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प्रसतातना 


सामान्यरूप से सभी शास्त्रों को तन्त्र शब्द से कहा गया है। 
सांख्य दशेन का दूसरा नाम कापिलतत्त्र या षष्टितन्त्र है, वेदान्त- 
दशेन का नाम उत्तर-तन्तर है, न्यायदशेन का गोतमतन्त्र है, 
मीमांसादशन का नाम पुवे-तन्त्र है। शङ्कुराचायं ने बौद्धक्षण- 
भङ्कवाद को वेनाशिकतन्त्र नामसे निर्देश किया है। प्रसिद्ध 
दादंनिक श्रीवाचस्पतिमिश्र कौ उपाधि 'सवैतन्त्रस्वतन्त्रः थी। 
बहत्संहिता मे ज्योतिषशास्त्र के विभाग विशेष को तन्त्र कहा है । 
किन्तु उपासना विश्लेष कै प्रतिपादक शास्वविश्चेष के अथं मे तत्त्र 
शाब्द का प्रयोग होताहै। इस अथं मे तन्त्र शब्द विरोष प्रसिद्ध 
है। इसी भथ मे आगम शब्द भी प्रयुक्तं होता है एवं तन्वः आगम 
का विशेष विभाग-स्वरूप गृहीत होता है । तस्त्रसार तन्त्रसमुच्चय, 
तन्त्रालोक आदि प्रसिद्ध अ्रन्थकानाम भी इससे निदिष्ट होता है। 
वाराही तन्त्र मे आगम, तन्त्र, यामल, डामर आदि के लक्षण 
के निदेश के प्रसङद्ध मे इसके आलोच्य विषय का आभास मिलता है। 
““सृष्टिरुच प्रलयक्ष्चेव देवतानां तथाचैनम्‌ । 
साधनञ्चंव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च॥ 
षट्कमसाघनञ्चेव ध्यानयोगरचतुविधः । 
सप्तमिलेक्षणेयंक्तमागमं तद्विदुबंघाः ॥ 
पाञ्चरात्र तन्त्रके आलोच्य चिषयों का दकशभाग मे विभक्त 
किया है ।* मतद्धपरमेश्वरीतन्त्र से विद्या, क्रिया, योग ओर चर्याचाम 
से चार भागमें विभक्त किया है। टीकाकार रामकण्ड के दवार। योग 
ओौर चर्या स्थल मे उपास्या गौर सिद्धि यह व्यवहार किया गया है । 


जा ~ न कते 
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यह विभाग ही इस सम्बन्धमे कुं आभास प्रदान करता है) 
वस्तुतः तन्त्र का आलोच्य विषय दशंन ओर क्रिया है । इस प्रकार 
दो श्रेणी कही गई है-योगतन्व ओर क्रियातप्त्र है। तन्त्रोक्त 
उपासना की आलोचना करने पर मलमन्त्र, बीजमण््र, मुद्रा, आसन, 
देवता का प्रतीक स्वरूप, वणं रेखात्मक यन्त्र, पञ्चमकार का 
व्यवहार, काये की सिद्धि के लिए मारण, उच्चाटन वशौकरण आदि 
छ कर्मो का आलम्बन एवं योगानुष्ठान दहै। कालक्रम में तन्त्रो 
पासना को पूर्णाङ्िं करनेके लिए दश संस्कार, श्राद्ध, प्रायरिचत्त 
आदि वैदिकं क्रियाकलापों का तान्त्रिक भेद कल्पित किया 
गया है । 


प्राचीन कालसे ही यह भूतल के अनेक स्थानोंमें विविध 
ख्पों से चल रहा है। भारत में तान्त्रिक अचुष्ठान के साथ 
दाङनिकता क समाव करने की चेष्टा हई थी । आदिवासियों के 
मध्यमे तान्त्रिक आचार का प्राचीनतम रूप उपलब्ध दहै तन्त्र के 
च कर्मो के गौर कौलाचार के अनुरूप क्रिया, उपासना मे मद्यादिका 
व्यवहार मन्त्र शक्ति में विश्वास, ये प्राचीन जातियों मे देखा जाता 
है । प्राचोन धरमोँकैयेही भद्ध हं। दुसरे को वशमें करने के लिए 
विभिन्न क्रियाभों का अनुष्ठान भी प्राचीन कालमें विशेषरूपसे 
प्रचलित था । इस प्रकार की क्रिया को 5४72111601© या ४०11५४९ 
7481८ नाम से कहा है। मोभया उसी प्रकार के द्रव्य केदारा 
भ्यक्ति विष की प्रतिकृति प्रस्तुत कर, इसको अभिमन्त्रित कर 
एवं शत्रके ङ्ख आदिक्ाया प्राण का विनाशं करने के लिए नख 
आदिक द्वारा प्रतिकृति को आहत कर या अन्ति मे पिघलाने 
की प्रथा सेमेरिक जात्ति के मध्यमे प्रचलित थी, इरानियोंमेमभी 
यह्‌ प्रथा थी । | 


उपासना कै अङ्कदखूप मे इन्द्रिय पर तन्त्र कार्यावली का | 
उदाहरण विभिन्न देशों मे भी मिलता है। रीस ओौर रोममें 
पानः पूजा में इस प्रकार के कार्यो का उल्लेख मिलता है । प्रशान्त- 
महासागर के किसी-किसी दवीपमे आज तक प्रक््य रू्पमेंस्त्री 
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मन्त्रादि कायं धर्मानुष्ठान के भङ्क रूप में विवेचित होता है ।* यह 
इन्द्रिय परतन्वरता या लिङ्ख-पूजा का चिल्ल परवर्ती युग मे भेक 
देशों में विभिन्न धर्मानुष्ठान कै मध्य मे देला जाता है।* भोयाल 
साहव के मत मे सभी घर्मोँमें गौण या मृख्य रूपमे लिङ्ख-पुजा का 
प्रभाव परिलक्षित होता है । नायक नायिकाकेप्रेम ओर रति सुख 
भोग का विस्तृत वणेन रूपक की कल्पना कर भगवान्‌ की उपासना 
का विवरण सुफी वैष्णव एवं ग्रीष्टान सम्प्रदाय के बीच मे प्रचलित 
था । अपनेकोस्वीके रूपमे कल्पना कर भगवान्‌ की उपासना कौ 
प्रथा तन्त्रमें मौर ग्रीष्टान सम्प्रदाय विशेष में अज्ञात नही थी। 
धममोत्कष के लाम के लिए मादक द्रव्य का व्यवहार भो आदि- 
वासियों में मिलता है 
सम्पूणं विश्च मे अभिचार कायं मे आपाततः निरथेक शब्द 
समष्टिका अलौकिक शक्तिमें विश्वास का अतिशय देखा जाता 


है । वस्तुतः जो शब्द दुर्बोध्य है, वही अधिक फलोत्पादकं माना 
जाता है । 


"1 


भारत को तार्त्रिकताः- 


भारतम ताच्िक आचार कितने दिनों से प्रवतित हृ है- 
यह कहना कठिन है, किन्तु, अनुसन्धान करने से यह अवगत होता 
है कि विभिन्न अनायं जात्ियोंमें तान्त्रिक आचारों कै अनुरूप 
आचार अतिशय प्राचीनदहै। अनार्यो सेही आर्यो ने इस विषयमे 
विशेष प्रेरणा ग्रहण की है ओर इसको वंदिक सस्कृति के अनुसार 
नियमवबद्ध किया है।* कतिपय तान्त्रिक अनुष्ठानों कौ सुचना 
प्रागेतिहासिक युगम भी भारत में मिलती है1 कतिपय लिङ्ध- 
मूतियां उपलब्ध होती है । 

रयामशास्त्री के मत में रत्रीष्टके जघ्मसे हजार वषे पूवेसे 
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ही भारत मे तान्त्रिक अनुष्ठान भिलता है)" ईसासे पूव छठी ओर 
सातवीं शताब्दी के कतिपय मूद्राभोंमें जो दुर्बोष्य चिह्व मिलता 
है, उनके सिद्धान्त में तान्त्रिक यन्त्र को छोडकय अन्य कुंभी 
नहीं है । । 
वैदिक साहित्य कै प्राचीनतम भाग में भी तन्त्र का पूवे स्वरूप 
निरिचत्त रूप से मिलता है । वस्तुतः तान्त्रिक सिद्धान्त कै अनुसार 
संभ तान्तिक अनुष्ठान वेदसे ही उत्पन्न हुआ है।* वेदिक मन्त्रो 
मे ही तान्त्रिक बीज मन्त्र आदि अनुस्यूत है। सामान्य धारणा यह 
है कि तत्त्रमत अथर्ववेदके सौमाग्य काण्ड से गृहीतं हृजा है, 
कतिपय तन्त्र ग्रन्थों मे इसका स्पष्ट निदंश मिलता है। काली- 
कुलाणेव-तन्त्र मेँ लिखा है-सथात आथरवसंहितायां देव्युवाच । 
रुद्रयामल के सतरह पटलमें देवी को अथवेवेदशाखिनी कहा गया 
है । दामोदर कृत यन्तर-चिन्तामणि की भूमिका मे ग्रन्थको प्रशंसा 
के प्रसङ्ख मे अथववैवेद का सारभूत कहा गया है ।* कौलाचारमें भी 
वैदिकत्व ही प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ मे“ कुल लास्त्रको 
वेदात्मकः कहकर निदश्च किया गयाहै। कुलाचार को मूलभूत 
कतिपय श्रतियों का निर्देश किया गया है ।* श्यामशास्त्री ने यह 
प्रदश्शित किया है कि तान्त्रिक यन्वर ओौर चक्र का वणेन तैत्तिरीय 
आरण्यक आदि वैदिक ग्रन्थों मे उपलन्ध है । सौन्दयंलहरी के 
वत्तीसवें दलोक की टीका मेँ लक्ष्मीधर ने श्रीविद्या का वंदिकत्व 
प्रतिपादन के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण भौर आरण्यक से अनेक 
श्ृतियों का उल्लेख किया है । 


निरपेक्ष भाव से देखने पर वेद मेँ तान्रिकता का आभास स्पष्ट 
अनमृत होता है । एेतरेय आरण्यक मे तान्त्रिक मन्त्र के अनुरूप 
एक मन्त्र है । सायणाचायं कौ दृष्टिमे यह मन्त्र अभिचार कर्मंमें 
्युक्त होता है । 
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घमाथ का इन्द्रिय के उपभोग के लिए निदशंन भो वेद के अनेक 
अंश में परिलक्षित होता है। शतपथन्नाह्यण, बहदारण्यकोपनिषद्‌ 
जादि ग्रन्थों मेंस्त्री-सङ्घु-प्रभति का आध्यात्मिक माव प्रदशंन करने 
की चेष्टा की गई है। वामदेव्य उपासना का सुस्पष्ट निदेश है कि 
स्त्रियों का परिहार नहीं करे । मादक द्रव्यो के व्यवहार का उल्लेख 
भोवेदमे मिलतादहै । सौत्रामणि याग में सरस्वती को अश्चिनीकूमारो 
को सुरा प्रदान करानेका विधान है । वाजपेय यज्ञम भो एेसी 
विधि देखो जातौ है । वेदिक साहित्य मेँ सोमरस का बहुत व्यवहार 

है, जिसमें मादकता गुण विशेष रूप में पाया जाता है। 
तान्त्रिक अनुष्ठान में पञशु-बलिके समान ही वैदिक यज्ञमें भी 
पशु-वलि का विधान! इस उपलक्ष्य में नर, अश्च, वृष, मेष ओर 

छाग के वलिदान को विधिदहै। | 
तान्त्रिक षट्‌ कर्मा का भी सामान्य परिचय वैदिक युग में प्राप्त 
होता है । अथववेद का अधिक अंश इन्हीं विवरणों से परिपूणं है। 
ऋग्वेद के दशम मण्डलमे १८५, १८६ सूक्तों में पपत्नी-विनाशन 
ओर पति-वशीकरण कौ चर्चाहै। तंत्तिरोयसंहिता मे" सांग्रहणीं 
नामको इष्टि का विवरण भिलतादहै। इस सांग्रहणी इष्टि ओौर 
तान्तिक वशीकरणमें कोई विशेष भेद नहीं है। तेत्तिरीयन्राह्यणः 
में देखा जाता ह कि प्रजापति की दुहिता सीता ने सोम को 
वशीभूत करने के लिए आभिचारिक क्रियाओं का आश्रयण 

कियाथा। 

बौद्ध ओर जेन के प्रादुर्भावके समय मे तान्त्रिक आचार 
प्रचलित था। तन्व शब्द का उल्लेख न होने पर भो तान्त्रिक 
आचार के अनुरूप अचार का उल्लेख प्राचीन बौद्ध ओर जेन 
साहित्य में अनेक स्थलोंमें मिलतादहै। डां० श्री वेणीमाघव बड़आ 
ने ^ पछ5॥07४ ग एल्छएणता1ऽ॥€ [तेव 01105079 के पृ० 
१९६-१९७, ३३७ एवं डां० विनयतोष मद्राचार्यं ने ०९1८1८8 
र< १६२७ पृ० ३५८३ में ओर बडौदा से प्रकाशित 
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आलोचना की गई है । इनके अतिरिक्त तेविज्ज .सूक्त से अवगत 
होता है कि एकदल श्रमण ओर ब्राह्मण शरीर की रक्षा भौर अनिष्ट 
के परिहारके लिए मन्त्रादि शिक्षा देते हँ । कोरई-कोई्‌ बादमें 
विविध उन्नति या अवनति के साधन के लिए मन्त्रादि की चिक्षा 


देते थे । ब्रह्मजाल सूक्त मे भी तन्त्राचार के समान अनेक आचारो 
का उत्लेख मिलता है । 


तन्च ग्रन्थ की प्राचीनता 


तान्त्रिक्‌ भआचायं कै अनुरूप आचार बहत प्राचीन काल से 
प्रचलित होने पर भी प्राप्य तन्त्र ग्रन्थ बहूत प्राचीन नहीं है। 
वस्तुतः बहुत प्राचीन किसी भी ग्रन्थ में तन्त्र शब्द का उल्लेख भीः 
नहीं मिलता हे । वेदिक साहित्य में (तन्त्रः शब्द का व््रवहार 
होने पर भी यह त्योग शास्त्र विशेष के मथमे नहींहै। तान्तरिक 
उपनिषद्‌ ग्रन्थ वेदिक युगमे रचित हमा कि नही-इसमे सन्देह 
ही होगा, क्योकि उनके भाव ओर भाषा वेदिक युग की प्रतीत नहीं 
होती है । दूसरो वात यह है कि किसी-किसी तन्त्र ग्रन्थ में आधुनिक 
अनेक विषयो का निदंश मिलतादहै। गोपोनाथ राव ने एला 
ण प्राणव [९९४ के प्रथम अंश को भूमिका में लिखारै 
कि वेष्णव ओर श्व आगम का अनेके ग्रन्थों मे सप्तम से लेकर 
ग्यारहवीं शताब्दी के अनेक आचार्यो का ओौर उनके विषयका 
उल्लेख मिलता है । तारा की उपासना एवं तारोपासना के प्रति 
प्राप्त ग्रन्थ ई० क छठी गौर सातवीं शताब्दी के पहले के नहीं हो 
सकते । ही रानंद शास्त्री ने इसी विषय तो बड़े अच्छे ढंग से कहा है-> 


अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक की जयरथ टीका मे एक इलोक 
उद्धृत है, उससे यह अवगत होता है कि कुलाचार मीननाथ या 
मल्स्यन््रनाथ के द्वारा पृथिवी में अवतीणं किया गया है।२ षोडश 
नित्यातन््र मे कहा गया है कि-“तन्त्रं मदुक्तम्‌ भुवने नवनाथेर- 
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२. भरव्या भरवास््ाप्तं योगं व्याप्य ततः प्रिये । कामरूपे महापीठ- 
यच्छन्देन महात्मना । तत्साकाणात्त सिद्धेन मीनाख्येन वरानने । 
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कल्पयत्‌” इससे भौ अवगत होता है कि यह्‌ पूर्वं मे नाय सम्प्रदायः 
सम्प्रदाय कतु क ठरलाचारतत्त्र है । ईदा की नवम शताब्दी के पूवं नाथ्‌ 
सम्प्रदायका आविर्भाव नहीं हुआ था । यह्‌ फऽथणण आदि पण्डितो 
कामत है। अतः कौलतन्त्र इससे पूवेका नहीं है, यह मानना 
होगा । कतिपय तन्त्र ग्रन्थों में अत्याधुनिक विषयों का भी उल्नेखः 
मिलताहै। बोगिनी तन्त्र के १३-श१४ मे कचविहार राजवंश के 
प्रतिष्ठाता विष्णु, सिह ओर वेण सिह का वर्णेन मिलता है । विरव- 
सारतन्त्र में वष्णवकूल चुड़ामणि नित्यानंदपाद का जन्मवृत्तान्तः 
लिखा गया है ।१ मेरुतन्त्र मे अंग्रेजों का उल्लेख है ।* किपी-किसीः 
ग्रन्थ में विशेष रूप से राबरतन्त्र मे विभिन्न प्रदेगों कौ भाषाओं 
का मन्त्र मिलता दै। इससे भी इन ग्रन्थों की आधुनिकता सिद्धः 
हो रही है। आधुनिक ग्रन्थ ओपौरुषेय था। शिव आदि देवों 
से प्रणीत कहकर प्रचलित किया गयां है । स्वभावतः इससे सभी 
के मन में सन्देह उत्पन्न हो जाताहै। प्राचीनकाच में ठेखा सन्देह 
नहीं होता था-एेसौ बात नहीं है, किन्तु सिद्ध वैष्णवा चायं यामुना- 
चायं ने स्पष्ट स्वीकार कियाहै करि एक दल ने इस वर्तमान कालमेंः 
भी आगमकेनामसे आगम विरुद्ध अर्थोको तेयार किया है- 
अद्यत्वेऽपि वुङ्यन्ते केचिदागमैकच्चलाः ¦ अनागमिकमेवारथः 
व्याचक्षाणा विचक्षणाः । ( आगम प्रमाण पृ ) 


इनसे अतिरिक्त एक सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदाय के दोषोद्घाटन 
के समय उसको अवाचीनता को प्रतिपादन करते हुए उनकी त्रूटियों 
का उल्लेक्वं करता है । पाश्चरात्र प्रपाण ग्रन्थ में वेदोत्तम ने स्पष्ट 
ही कहा है--“केनचिदर्वाकितमेन क्षेत्रज्ञेन महेश्चरसमाननाम्ना त्रयी- 


मागेवहिष्कृतेयमङ्खप्रक्रिया विरचिता । तन्नामसमान्येन केचित्‌ 


श्रान्ताः । महेक्षवरोपदिष्टमागेमवलस्बितवन्तःः अर्थात्‌ 
मटेश्चर के नाम से अर्वाचीन एक व्यक्ति वेद विरुद्ध तन्त्र मा्गका 


प्रचार करतादहै। नाम मे साद्य होने के कारण कोई-कोई उसको 
महादेव प्रणीत मानकरउस मागेका अवलम्बन करने लगते हैं । 
यामूनाचायं ने तस्त्रप्रमाण्य ग्रन्थमें पाश्चरात्र विरोधियों के मत 


का उपस्थापन करते हुए कहा है कि-वासुदेवाभिधानेन केनचिद्‌ 


१. महानिवाणं तन्त्र भूमिका पु° ११ 
२. इग्रेजा नवषट्पचचो-१३-१४, मेरुतन्त्र 
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विप्रसुनूना प्रणीतं प्रस्तुतं तन्त्रमिति निश्चिन्‌मो वयम्‌ अर्थात्‌ 
वासुदेव नाम से एक प्रवचखक व्यक्ति तन्त्रशास्त्र का प्रणयन करता 
हे । पाच्चरात्रमत के स्वादनं प्रसङ्खुमें किरी पुराण कीभी कथा 
उपलब्ध होती है जमे-कुमपुराण के मत मे सात्वद्वंशीय अंशु- 
नामक व्यक्तिने कुम्भगोलादि जाति के लिए एक शास्त्र लिखा है, 
उसके नाम के अनुसार सात्वत्‌ नाम से प्रचलित दै । वस्तुतः ठगने 
के लिएहीदहो था अन्य कारण कतिपय तन्त्र ग्रन्थ विलेष प्राचीन 
नहीं है । वरन्‌ आधुनिक व्यक्तियों के द्वारा हौ रचित है 1 तन्व ग्रन्थों 
मे इतका प्रमाण उपलब्ध है। देवताके द्वारा व्यक्ति विशेषको 
प्राप्त होकर कतिपय म्रन्थ पृथिवी पर आये इसका भी उल्लेख 
मिलता हैया कोई-कोई ग्रन्थ व्यक्ति विशेषकी रचनाक रूपम 
निरिष्ट होते है। नेपालमें श्रीमदुत्तर तन्त्र शिवकृतं क पावती को 
निर्दे कर कहे जाने पर भी वहु म्रन्थ श्रीकण्डनाथ से अवतीण ह । 
महाकालज्ञानविनिणैयग्रन्य श्रीमल्सयन्द्रनाथ से प्रचलित है । त्रह्य- 
यामल के अन्तगेत योगविजयस्तवराज स्वगं से पिप्लादमुनि के 
नामका प्रवाद यहुहैकि कादमोर हौव दशन का मूल ग्रन्थ महादेव 


निमित वसुगृप्त को स्वप्न मे प्राप्त हआ है । नेपाल में पूवाम्नाय- 


तन्त्र रत्नदेव के द्वारा रचित है यह उत्लेख है । इसी प्रकार ज्ञान- 


लक्ष्मी या जयाख्यसंहिता चन््रदत्त की रचना है । 


यह सत्य है कि कतिपय तन्त्र मन्थ के अत्याधुनिक होने पर भी 


तन्तयस्त काया तच््र्रन्थ मात्र को आधुनिक नहीं माना जा 


ता । तन्व मन्थो मे अनेक भरन्थ बहुत प्राचीन है--इसमें सन्देह 


नही हे । तन्त्र की भावधाराभी बहुत प्राचीनकाल से अक्षुण्ण रूप 


से चली भा रही है--इसमे सन्देह नहीं । भनेक पुराणों मे तन्त्र कौ 
निन्दा एवं तन्त्रोतपत्ति का विवरण मिलता है । अतः उन प्राणों 
क। अपक्षा तन्व्र शास्त्र की प्राचीनता मे कोई सन्देह नहीं रहता । 
तन्त्र विरोधी सम्प्रदाय मनुसंहिता आदि में कतिपय वचन तन्त्र 
निन्दाके खूप में व्याख्यात दे । पाच्रात्र भौर पाशुपत सम्प्रदाय का 
उल्लेख अनेक घर्मशास्त्रो ते मिलता है । महाभारत ओर पुराण 


मे भी इसका उल्लेखं है । कतिपय तन्त्र-मन्थों का समय निस्चित 


त स्थिर किया 1४४ है। महामटोपध्याय हरदत्त शास्त्री 
1 तन्त शास्र कै अन्थों मे गुप्त जी का उल्लेख देखा है । 
; लाङत्नेरी मे उसका विस्तृत विवरण भी भ्न्थ तालिका 
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मे लिपिबद्ध किया है। बौद्ध तन्त्रोंका पूवं रूप बौद्ध-घारणि आदि 
अतिशय प्राचीन है। विख्यात चीन परित्राजक फाह्ियानने धारणि 
से युक्त सुरद्धसूत्रका पाठकरते है। बोल महोदयके मतमेये 
ग्रन्थ ई० की पहली शताब्दी से बाद कानहीं हो सकतारहै, क्योंकि 
पचम शताब्दी में इस चीनयात्री ने अतिशय श्रद्धा ओर सम्मान 
के साथ इसका परिचय दियाहै। इथूयान चोलोत्तर के मतमे 
मन््रयान सम्ब्रदायका धारणि ओर विद्याधर पीटक ई० की पहलो 
या दूसरी रताब्दी में महाषाद्कधिक के समय से चल रहादहै) 
तारानाथ के मतमें बसुबन्धुके भाई असंग ने बौद्धो में तनरका 
प्रचार किया । इनके ्रन्थों को उन्होने लिखा है । शरबुद्धकपालतन्त्, 
लुडया, थोगिनी, संचरजा, उम्बल ओर पद्म व्र है, वजतन्तर कृष्णा- 
चायं, सम्पुट-तिलक, ललितवज्र कृष्णयमारितन्त्र, गम्भोरवज, 
महामाया एवं पीतो नामक व्यक्ति ने कालचक्त तन्त्र को प्रस्तुतः 
कियाथा। डा० विनयत्तौष भटाचा्यं कै मत मे सरह आदि बहुत 
प्राचीन काल केथे। ई० के सातवी ओर भाठवीं शताब्दो मे 
ये उत्पन्न हुए हे । इसके अतिरिक ई० की सप्तम शताब्दी के हस्त- 
लिखित जापान के ह्रिऊजिबिहार में रक्षित भन्थों मे पाच तन्त्र 
मन्थ उपलब्ध हँ बौद्ध, शमन, अमोघ, वज ७४६ से ७७१ शताब्दी 
मे चीनमेंथे। उन्होने चीन भाषा में सतहतर अन्धो का अनुवाद 
किया । उनमें उसनीराचक्रवर्तोतिन्व, गरुडगवतन्त्र, वज्रकुमारतनच्त्र 
आदि कतिपय तन्त्र मन्थो का उल्लेख पसिलता है । अतीरादीपङ्‌- 
कर चार प्रकारके तन्त्र कै पारदर्शी थे-एेसा उल्लेख मिलत 
है । ० कै नवे शतान्दीके प्रारम्भमें ही तन््ोपासना एवं कतिपय 
तन्त्र प्रन्थ कबोज मे प्रवृत हुञां । ( द्रष्टव्य ) ए. ©. नप -- 
1पत780 त्राशतात1८81 वण्क्चला$ ४. 248€-754 70758. ये सभी ग्रन्थः 
बहुत पूवं कालम भारतम वत्तंमानये, यह अनुमान किया जाः 
सकता है । लिखित विवरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कित्र 
ग्रन्थों मे कतिपय अतिशय प्राचीन दहै। कालक्रम मे पुराणादिका 
मत अनेक स्थानों में संस्कृत मौर परिवधित नहीं हृभआ--ेसी 
बात नहीं । किन्तु कुचं तन्त्र अपेक्षाकृतत आधुनिक युग मे लिखे 
गये हँ--इसमें सन्देह नहीं । 

तन्त्र ग्रन्थ या तान्त्रिक आचायं कितना भी प्राचीन हो फिर 
भी इसकी प्रमाणिकता के विषय में बहुत प्राचीन काल से ही विभिन्नः 


( १४ ) 
-मतों का परिचय मिलता है । तान्त्रिक आचार्यो ने इसको प्रमाणिकता 
कै लिए इसका वेदिकत्व एवं अपौरुषेयत्व के प्रतिपादन कै लिए 
बहुत प्रयास किया । इसको प्रमाणिकता के लिए अनेक ग्रन्थ लिखे 
-गये । इनमे यामूनाचायं कृत तन्तरप्रमाण वेदोत्तम के पाञ्चरात्र- 
प्रामाण्य, वेदान्तदेशिक कृत पाश्चरात्ररक्ना एवं महोजिदीक्षित कृत 
-तन्त्राधिकारिनिणय विशेष रूप से उल्लेख योग्य है, इनको छोडकर 
अन्य ग्रन्थों मे भास्करराय, लक्ष्मीधर आदिको विवेचना प्रसिद्ध 
है। किन्तु इनमे एक वैशिष्ट्य है कि अपने सम्प्रदाय के प्रमाणको 
स्थापित करते के लिए दूसरे सम्प्रदाय कौ अप्रामाणिकताभी दिखायी 
-गयी है । यथा पाच्वरात्र ग्रन्थों में शाक्तो कौ निन्दा, शाक्त ग्रन्थों 
ने पाच्चराच्र की निन्दा देखने को मिलती है। एक सम्प्रदाय के ग्रन्थ 
ने उसके अन्तर्गत उपसम्प्रदाय मौर शाखाओं की निन्दा प्रचुर रूप 
से देखने को मिलतो है । कौलमार्गावलम्बी समयमागं का ओर 
-समयमार्गावलम्बी कौलमागे का पश्चाचारी कूलाचारियो का ओर 
कुलाचारी पश्चाचारियों का जमकर निन्दा करतेदहै) इस प्रकार 
का निन्दाक्रम प्राचीन ग्रन्थो मे मिलतादहै। प्राचीन बोद्ध ओर जेन 
ग्रन्थों मे जहां तान्त्रिक आचारके समान आचार का उल्लेख है 
वही निन्दनीय अंशका भी प्रतिपादन करने कौ चेष्टा की गथी 
दै । बौद्ध ्रन्थ में अनेक स्थलों में १ दुष्करतया सुकृत नामसे कहा 
जाता है । कतिपय धर्मशास्त्र के वचनो को जो परवर्ती व्याख्याताओं 
ने तन्त्र-निन्दाके रूप मे व्याख्या करते हैँ यहतो स्पष्ट हौरहैँ। 
पुराण में भी किसी-किसी म्रन्थ की स्पष्ट निन्दा प्रिलती है। 
पुराणादि ग्रन्थों मे तन्त्र निन्दा के स्थलमे ही तन्त्र शास्त्र को 
अवेदिक ओर वैद बाह्य कहा गया हैँ--एेसी बात नहीं है, वरन्‌ 
विभिन्न उपासना पद्धति के उल्लेख प्रसद्ध में भी तन्त्रोपासना भौर 
वेदिकोपासना का स्वतन्वलरूप से उल्लेख मिलता है। इससे यह 
अवगत होता है कि पुराणादि कै मत में तच्त्रोपासना वैदिक 
उपासना के अन्तर्भूत नहीं है। गुप्त युशमें लिखित नैपाल की 
लादन्रेरी मे निःश्वासतन्त्रसंहिता-नामकेतनचर ग्रन्थ मे तच्त्ररास्त्र 
कै अवं दिकत्व की प्रथम सूचना मिलती है । सौन्दयं-लहरी की टीका 
मे लक्ष्मीधर म कौलमागे को अवेदरकं कहा है। भैरव डामरके मत 
मे भापाततः सुगम रूप में प्रतीयमान तन्त्र दुष्टों की प्रतारणा के 
लिए रचित हुभा था । ( दुष्टानां मोहनार्थाय सुगमं तन्वं विनिभितम्‌ 
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भरव डामर उ० भा०) किसी-किसी तन््रमें वेदक प्रति विरुद्ध 
भाव भी देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार 
अलकने एक वचन उद्धृत किया है उसमें तन््दीक्षा में दीक्षित 
व्यक्ति को वेदिक स्वाध्याय में निषिद्ध किया--“दीक्षितस्य च 
वेदोक्तम्‌ स्वाध्यायकर्मातिगहितम्‌” ( याज्ञ व° सं० पृ० ११) 
नेपालको लाइब्रेरी मे काकचण्डीश्वरी मतके नाम के तन्त्र ग्रन्थ 
के मतमें स्थविरत्व प्राप्त वेद की सहायता से सिद्धि लाम नहीं होता 
( वेदानां च वय्यं न सिद्धिस्तेन जायते। ( कुलार्णव तन्त्र मे 
११।८५ ) वेद को अपेक्षा तन्त्र का गौरव प्रदशेन कं प्रपङ्क में वेद 
-को गणिका ओर तन्त्र को कुलवध्‌ के रूपमे तुलना की गयी है-- 
-वेद-स्मृति-पुराणानि सामान्य-गणिका इव । यातु शाम्भवी विद्या 
-गोप्या कुलवधूरिव ॥ किसो किसी पुराणके मत मे जन साधारण 
को प्रताडित करने कं लिए अथवा वेद-वहिष्कृत पत्तित व्यक्तियों 
के लिए तन््रशास्त्र का प्रणयन हुआ है। वाराह, लिङ्क कुमे, पद्य, 
ब्रह्मवेवतं आदि अनेक पुराणोंमें यह विवरण मिलता है, कापालं 
पाच्चरात्रच यामल वाममार्हतम्‌ । एवंविधानि चान्यानि मोह- 
-लार्थानि तानितु । कुमे १२।२१५ कूर्मपुराण कं अनुसारपाश्वरात्र ओर 
-पाञ्ुपत-सिद्धान्त मतावलम्बियों के साथ वार्तालाप भी नहीं करना 
चाहिये । पाखण्डिनो विक्रमंस्थान्‌ धर्माचिार्यं तथेव च । पाश्चरात्रान्‌ 
-पाशुपतान्‌ वाङ्मात्रेणापि नाचचयेत्‌ ॥ कुर्मपुराण १५ वां अध्थाय। 
वीरमिन्रोदय मे उद्धृत सराम्बोपपुराण के मत में श्रूति-भ्रष्ट 
ओर श्रुति-प्रोक्त क्रिपाओं के करने मे असमथ व्यक्ति के लिए त्र 
-शास्त्र को रचना है। श्रुतिभ्रष्टःश्रृतिप्रोक्तप्रायश्चिते मयं गतः। 
क्रमेण श्रृतिसिद्धार्थं मनुष्यास्तु तन्तरमाश्रयेत्‌ ( वोरमित्रोदय प्रथम 
खण्ड प° २५) अपराकं कृत स्मृति वाक्यके अनुसार कापालिक 
पाशुयत ओरशेव कोदेखते हो सूयं दशन रूप प्रायश्चितं करना 
चाहिये भौर स्पशे करने पर स्नान । कापालिकान्‌ पाशुपतान्‌ शोवांश्च 
सहकारुकंः । दष्टार्चेत्‌ रविनीक्षोत्‌ स्प्रष्टाशचेत्‌ स्नानमाचारेत्‌ । इस 
प्रकार को जो तन्त्रो कौ निन्दा उपलब्ध होती है--इससे वह अवगत 
होताहै किं कतिपय तान्त्रिक भाचायं ने ओर नीतिशास्त्र के 
अनुसार सवेवादिसम्मत कं विरोधो होने के कारण यह कहा गया 
है । विशेषतः लोकं तन्त्रोपासना को साधना को चरम मागे को 
श्यानमेन रखकर वरनु इन्द्रिय भोगकोहीप्रकृष्टोपाय ओौरसिद्धि 


( १६ ) 


लाभ के द्ासया साध्य-साघन रूपसमञ्न कर इसके. उच्च आदशेको 
भूल जाते है । तन्त्राचृष्ठान को कूलाणव-तन्त्र मे बहुत कठिन माना 
गया.हे। यह्‌ डरे कों धारापर सोना भौर बाधको काठ में लपेटना 
, को तन्त्र कौ अपेक्षा सहज माना गया है, किन्तु काल-क्रम में इपसे 
जी वन-यापन करने वाले व्यक्तियों ने इसे अतिशय सहज मानकर 
इसको मर्यादा घ्वस्त कर दी । पल्लवराज महेन्द्र वर्मके द्वारा 
रचित मन्त्रविलाश्च नाटकमे कपाचिक के विषय मे लिखादहैकि 
पेया सुरा प्रियतमामुख मीक्षितव्यम्‌ । ग्राह्यः स्वभावललितो विकृतश्च 
वेश्चः। येनेदमोदुशमदर्यत मोक्षमार्गो । दीर्घायुरस्तु भगवान्‌ स 
पिन्नाकपाणिः ।नवमी शताब्दी में रचित राजशेखर की कपूरमजञ्जरो 
नाटिका मे मो एेसा ही कहा गथा है-- 


रन्डा चन्डा दीक्खिया घम्मदारा मज्जं मांसं पिज्जत्रखज्जत्रअ 
भवथा । भोज्यं चमखन्ड चमेज्जा च सेज्जा कोलोघम्मो कस्सनो 
भादि रम्मो। 4 
( १।२३ कपूरमज्जरी )। 
जिस घमं का अनुसरण करने से मदय मांस का उपयोग चलता 
है वह कौल घमं किसको रमणीय नहीं लगेगा । इसौ प्रकार अनेक 
वचन उपलब्ध होते हँ । केवल उमानाथ महेश्वर सुरा ओर मदयपान 
के द्वारा इस मागं को वुलभ कर दिया। जेनियों कं भरटकवा 
तिङिका नामक ग्रन्थमें परमक्लेव क्षेमेन्द्र को नरमाला में ओर 
माहवाचायै के शंकरं विजय के पश्चदशं अध्याय में तान्विकोंके 
अघः पतन कीं चरम सीमा का चित्र प्रदश्ित किया गयाहै, 
चेतन्य सम्प्रदाय के विभिच्च ग्रन्थों में शाक्तं काचरित्र काले अक्षरों 
से चित्रित किया गया है । वस्तुतः इसमे अतिरञ्जन भी हैँ । अतः 
` इनको असत्य मानकर उपेक्षा करना ही उचित है। प्राचोनः बौद्ध 
तन्त्र ग्रन्थमे भी जातीयकथा का अभाव नहीं है। 
न कष्टकल्पनां कूर्यान्नोपवासं न च क्रियाम्‌ । 
न चापि वन्दयेद्देवानु काष्ठपाषाणनिमिताच्‌ ॥ 
पूजामस्येव कायस्य कुर्यान्नित्यं समाहितः । 


( अदयसिद्धिः ) 
सम्भोगाथमिदं सवं तरैषातुकमशेषतः। 
निमितं वज्नाथेन साधकानां हिताय च ॥ 





(६९.)) 


अर्थात्‌ वनाथ ने साधक के कल्याणः ओर: उपभोग के लिए 
हो इन द्रव्यो कीःसष्टि.कीहै। 
सुखेन ' प्राप्यते बोधि सुखं ` न स्त्री वियोगतः । 
( एकल्लवीरचण्डमहारोषणत न्रे). 
दऽकर नियमे स्तीव्र: ` सेग्यमानेने. सिद्धयति 1; 
सवकामोपभोगेश्च सेवयंश्चाश सिद्धचति ॥ 
५ ( तथागतगुदह्यक ) 
ये सभी मत आपात दृष्टि से श्रिय लगने पर भीः एक विष्णा 
का भाव उत्पन्न कर देते है। वस्तुतः अवस्था -एेसी होः गयी 
कि तन्त्रशास्त्र कामशास्त्र का रूपान्तर हो गया। तान्त्रिक 
आचार्यं मौ इनके समर्थन से विरक्तं होने लगे किन्तु भास्कराचायं 
ताच्तरिक चुडामणियों कै सदागम वेदिक तन्त्र ओर अवैदिकतन्तर इन 
दोनों भागों मेँ विनक्त किया। इनके मतमे ये सभी निन्दायं 
असदागम भौर अवेदिक तन्त्रो के लिए हौ है सदागम तन्त्रो के लिए 
नहीं है । अन्यथा इतना प्रचार होने पर भी तान्तरिकधारा का इतना 
विश्लिष्ट प्रन्य ओर विशिष्ट विद्वानों की करुति-परम्परा ` आजं 
उपलन्ध नहीं होती । भतः तान्त्रिक इष्ट देवता का मन्त वेदिक 
गायत्र को अपेक्षा भौ अधिक प्रशस्त है | भास्करराय शंकराचार्य 
कृत सौन्दयंलहरी शिवविद्या सम्बन्धी ग्रन्थभादि का विस्तरत प्रवचन 
इसका साक्ष्य बहन कर रहे है, अतः ब्राह्मण सम्प्रदाय कै बहिभूत ` 
देवताओं कौ _ उपासना भौर भसदाचार होने पर ब्राह्मण घमं के 
मध्य मे इसकी इतनी प्रतिष्ठा संभव नहीं थी । भास्करराय नेतो 
यह्‌ कहा है कि पमकार दिका अथं ही अवगत नहीं हआ । 
तान्त्रिक भनरुष्ठान वंदिक अनुष्ठान कौ अपेक्षा भधिक कष्ट साघ्य 
है। अ।पाततः सुगम बोध का निदेश कर इसके अनुष्ठान से अलग 
रहने को ही दुष्टों को प्रवाहित करने की दृष्टि से यह्‌ निन्दायेः कही 
गयी है । | १. 
इस ग्रन्थ मे इन विषयो का विस्कृत विवेचन ओौर इसकी अङ्क 
व्याक द्वारा विभिन्न कार्योकी सिद्धि का सफल निर्देश दिया 
गया हे । शिवताण्डव के कुं अंश की लिपि निर्देश कर इस एक 
विशिष्ट माका निदेश किया गया हे । निकटतम भविष्य मेही 
२त० भू० | 
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. अनेक टीकाओं के साथ यह ग्रन्थ प्रकाश में. भाने की संभावनादै)\ 
इस ग्रन्थ के प्रका्न में मोहनदासगरप्त भौर उनके सुपत्र राजेन्द्र 
कुमार का विद्या प्रेम अतिशय प्रशंसनीय दहै) श्रीगणपतिजीने भी 
बहुत कष्ट कं साथ इसके शीघ्र प्रकाशन में पूणे सहयोग प्रदान 
किया है । भतः वै घन्यवादाहे है । इसकं अन्य भागों की प्रतीक्षा 
करं जिसमें विभिन्न तांत्रिक साधनाभों का विशिष्ट निरूपण किया 
जायेगा । 
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तन्त्रामोद 


~सन 


आर्यं साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद है । यह अपौरुषेय धारा 
अनवच्छिन्न परस्परा से प्रवाहित अदिति के अनन्तरूप को धारण 
कर रहीदहै। काल मौर देश इसके बाह्य आवरणों के परिवतित रूप 
की प्राप्ति में सहायक अवश्य ही रहे है, किन्तु अन्तः सलिला के 
अक्षूण्ण सारस्वत प्रवाह कौ अभिव्यक्ति आज भी सुलभ एवं 
सुरक्षितदहै। बाह्य स्तर का आवेश मूलक अनेक खण्डन-मण्डन पूव- 
पर के सिद्धान्तो के थपेडों से आकम्पित एवं आन्दोलित हो रहे टै- 
इसमें सन्देह का अवसर कहां है ? किन्तु अन्तः दीप्ति का यह्‌ आवरण 
के आकार कास्फुरण मात्रहै, आवरक की समास्ति के साथ यह्‌ 
महाज्योतिः के साथ नित्य समन्वय समुपलब्ध है । मन्त्रमयी मूति 
मनोमयी मृति के साथ एेक्य स्थापन करती हुई आज को भावनात्मक 
प्रतीकात्मिका भौतिक मूतिके रूपमे जन मनकी वाह्य अभिव्यक्ति 
टीतो है । मन-मनन गौर मन्तके द्वारा प्रतिष्ठा के विना चित्त दति 
रूपा सरस्वती का अवस्थान कहां हो सकता है? 

यह श्रौत धारा अतीत सभ्यता ओर संस्कृति को आत्मसात्‌ कर 
वतमान कलेवर मे अभिव्यक्त हुई भौर यह वतमान से अनागतकोओर 
अग्रसर हुई; इस प्रवाहित धारा का प्रभव आज भी अलक्ष्य है, किन्तु 
इस आर्यं भावना का प्रभाव आज भी जाग्रत ओर जीवन्त है । राक्त 
भावना के इतिहास का अनुधावन करने पर गङ्कोत्री के हिमवाह के 
समान वंदिक साहित्य कोही तान्त्रिक क्रियात्मक साघना का ध्रुव 
पद के रूप मे मानना पड़गा । वेदोत्तर भावनाकी मृल ज्योतिः का 
दीघे-युगवाहित सुनियन्त्रित स्वरूप इसी में परिनिष्ठित एवं प्रतिष्ठित 
है । आदिमानव की चित दीप्ति का अनत्िवतेनीथ रूप का सङ्केत 
इसी मूलधारा पर अवलम्बित ह ओर प्राण के साथ सम्पृक्तं सनातन 
मौर भच्छेय है। अध्यात्म प्रगति की उपयोगिता की “इति श्रीः 
सम्भवदहीनहींहै। 





(.. २.) 


इस सनातन साहित्य का परम्‌ प्रघान उपजीव्य क्रियात्मक देववाद 
है । इसमे क्रिया ओर भाव दोनों का समान स्थान दहै । क्रियाकेद्वारा 
भाव की अभिव्यक्तिहै, भाव ही धारक भौर पोषक है । क्रियाम चेतना 
बहिरावृत्त ओर भाव मे अन्तरावृत्त है । घी, ध्यान; चित्तता; क्रिया 
का जीवन है । साधना ओर साध्यका सेतु ध्यान है । ध्यान-तन्मयता 
दाक्ति की दीप्ति, आत्मा, विश्व ओर परमशक्ति के सायुज्य मे पय॑व- 
सित होती है । क्ति का स्वरूप. एवं विभूति ही अनुध्येय है ओर कह 
देवी देवता के रूपमे प्रतिष्ठित है। निदिध्यासन घी भाव-प्रवणता 
भावात्मक देवता दै । कमं ओर प्रज्ञायेदोनों ही धी के अर्थं. हैँ 
विश्वमूवन रक्षक शक्ति हो धीर है, जो धी का स्वभाव है, यह्‌ अप्रज्ञा 
के मध्य मे आविष्ट हो प्रज्ञा के उन्मेष की उपलव्धिहैः विश्च को 
गोप्त्री शक्ति ही धीर है, कमं ओरं प्रज्ञाये देवत वभव हैँ । “इनो 
विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधीरः पाकम्‌ अत्राविवेश ” । 


देव या देवी यह्‌ यौगिक परिभाषिक दाज्द है । वेदिक साहित्य | 
के विश्लेषण की जोर दृष्टिपात करने पर निवेचन ही अथे की 
प्रतीति मे एकमात्र अवलम्बन है । दिव्‌ धातु से देव को निष्पत्ति है, 


(सवं नाम धातुजमाहः इसं सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे आचार्यो ने 


स्वीकार किया है। किन्तु यहाँ प्रातिपादिक दिव्‌ का व्यवहारदहे, 
धातुका नहीं । ।दीप्ति या आलोक अथं को कहने वाली "दिव्‌" का 
निदेश किया गया है ।-निरुक्त मे देव का निवं चन करते हुए लिख। गया 
है-दिवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा चोतनाद्‌ वा दयस्थानो भवतीति वा । 
यो देवः स देवताः । प्रातिपदिक दिव्‌ चुलोक या आलोकमय आकाड 
का बोधक है आसमन्तात्‌ कारते इति । आकाश शब्द भी चारो 
ओर परिव्याप्त दीप्ति अथं को लेकर प्रयुक्त है, भोर इसी आकाश 
के लिए प्रयुक्त दिवा" शब्द इसका प्रवृत्ति-निमित्त है । इस वैदिक 
विश्लेषण के आधार पर दिव्‌, दिवा, देव ये शब्द एक ही भावना का 
आयाम्‌ या प्रकाश दहै। इसी भावना को आलोक या चिन्मयभूमि 
कहा जा सकता है । इस देवता या देवी का स्वरूप प्रकाश ज्योतिः 
है । बाह्य आलोक ही अभ्यन्तर प्रकाश के रूप मे बोध या जागना, 
चिति या विवेक है, दुसरे शब्दो म वेद है । इस बोध का फल प्रज्ञान, 
संज्ञान ओर संवित्‌ है । अतः देवता साधक का आत्मज्ञान है । उषा 
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१. ऋग्ेद ( १।१६४।२१ ) २. तिर० ७।१५ ` 
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५) 
को अर्ण आभासे पृथिवी के जन-जन म चैतन्य ओौर बोध के 
सच्चार कै साथ नव जागरण का सन्देश मिलता है । वेद में बुध का 
प्रयोग होने पर भी बोध शब्द प्रयुक्त नहीं है । बुध्न्य शब्द का बहुधा 
प्रयोग मिलता है “उपरि बुघ्न्य एषाम्‌” ( लु. १।२४1७ ) ऋतस्य 
वुधघ्न्य ( ३।६१।७ ) सस्त सें इसी भावना के प्रवाह सें बुघ का अथं 
सचेतन होता ठे। वेदि मे अग्निशिखा सापकी फणाके समान 
जागती हं, इसीलिये अग्नि के लिए अहिर्बुल्न्यः- प्रयोग किया गया 

 दै। हठयोग के वणेन के प्रसद्ध मे मूलाधार में स्थित सपेरूपिणी 
कुण्डलिनी का वणेन मिलता है । इस प्रकार यह्‌ स्थिर होता है कि 
अटिर्बुन्य शब्द का चरम सत्य चेतना का बोधक है । 1४ 15 50८ 
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 पाप्०८ 1.086. यह्‌ संज्ञा परम अयन है ओर इसका फल पूणं प्रज्ञा 
मा संवित्‌ है ( ऋ. ८।५८1१ ) देवता की अपर ज्योतिमय अथे का 
बोधक वसु है, इससे निष्पन्न उषस्‌, उस्न, वासर, विवस्वत्‌ , वसुमति 
वसिष्ठ ह। अवेस्ता में वपा है, जो वहाँ दीप्ति का बोधक है । 
इसी आलोक अथे को लेकर क्ली वलिङ्ख वसु शब्द का धन के अथं 
में प्रयोग क्रिया गया है। विवस्वान यह परम देवता को संज्ञादहै, 
जिसका प्रतीक सूर्यं है । ॥ | | 

अवेस्ता में वसिष्ठ = ज्पोतिष्मत्तम के लिए ८210152 स्वर्गं 
( चिन्मयमूति ) ओर वा 2 परम पुरुष को संज्ञा मानी गई हे । 
एक महान्‌ आत्मा देवता है, ओर वह सूर्यं है, इसी लिए ऋषि ने 
कहा हे, जो क्रियये है, स्थिरहै, सभी का आत्मा सू है, इसी 
ज्योतिः स्वरूप अखण्ड आदित्य की विभूति अन्य देवता हैँ । इसी 
ज्यतिः को पक्षवान्‌ दिव्य सुपणं कहा गया है । इन्द्र, वरुण आदि 
इसकी संज्ञामात्र है। अवेस्ता ओर वैद एक ही धारा का वहन कर 
रहा है । | | 

आयं हृद्य में देवता के प्रति अभिनिवेश ज्योतिः के लिए ही . 
अभिनिवेश है। वसिष्ठने आ्थंकां लक्षण करते हृए ` ज्योतिः जिनका 
अग्रगामी है--यह दिया है ।॥ “तिखः प्रजा आर्या ज्योतिरग्रा 
( ऋ. ७।३३।७ । ) इसी प्रकार ज्योतिः स्वरूपः तीन वाक्‌ को भी 
 अग्रज्योतिः कहा गया है । ( ७।१०१।१। ) वे ज्योतिः स्वरूप गुहाभे 
सन्निहित दहै। निरुक्तं में गहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति” कहा 
गया दहै [१ ॑ करः ४ आ 
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देवता के निरूपण प्रस ङ्ध मे ज्योतिः के साथ समन्वय प्राप्त होना 
है, साथ ही अखण्डिता व्यापिका एक शक्ति क साथ भी देवता का 
अभेद है । देवगण या आदित्य अदिति के पत्र है। अदिति अखण्डिता 
शक्ति है । वह अनन्त स्वरूप है, जिसका प्रतीक आका या व्योमन्‌ 


है, आकाश मे आदित्य ज्योतिः ताप का विकिरण करती है, जिससे 
सम्पूणे विश्च की सुष्टि ह | 


ऋवसंहिता मे दिव्‌ भौर व्योमन्‌ राब्द का प्रयोग मिलता दहै, 
इनमे प्रथम शब्द में द्योतना या ज्योतिः को भावना है, दूसरे शव्द 
से व्याप्ति ओर तुद्धता की ओर संकेत है। पद पाठम वि+उमन्‌ 
प्रयोग है । अव्‌ धातु का उन्नीस अथं है, किन्तु प्रसाद, अधिक्षरण ओर 
संवरण इन अर्थो मे इस धातु का विशेष व्यवहार है । व्योमन्‌ शब्द 
उणादि सूत्र से निपातन कै द्वारा सिद्ध है, अव्‌ + मन्‌ टिलोप अवतेषि<- 
लोपश्च ( उणादि १।१४० ) व्येमन्‌ संवरण का ऊम्‌ के साथ सुस्पष्ट 
सम्बन्ध सुचित हौता है । अधिदेवत अध्यात्म दुष्टिसे वाक्‌ या ऊम्‌ 
का अविनाभूत परिस्पन्द हे । यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं भारती वाक्‌, 
( ऋ. १०।११४।८ ) इतना सत्य है कि परं ब्रह्म के समान परम 
शब्द का व्योमन्‌ के साथ प्रयोग उपलब्ध होता हं । यह अक्षर परम 
व्योमन्‌ गौरी वाक्‌ हे । इस प्रकार परम व्योमन्‌ दक्ष का जन्मस्थान 
ओर अदिति की योनिह । | 


पूर्वोक्त विश्लेषण से यह सत्य है कि दीप्ति एव चेतना के रूप में 


` दिवता प्रत्यक्ष सिद्ध है । देवता की किसी भी विभूति की उपासना 


करे इसका पयंवसान आदित्य दयोतनामें होता है, देवता आदित्य या 
अदिति के पत्र है, अतः देवत्व की प्राप्ति परम ज्योतिः की प्राप्ति 


है, दुर्गा के मध्यम चरित्र मे उपलब्ध ज्योतिः स्वरूपा देवी के चरित्र 
की तुलना कर । 


देवता का स्वरूप :- 


रक्तिं की कोई भी उपासना ज्योततिः की उपासना से अतिरिक्त 
नहीं है । इतना सत्य है वेदिक साधना में मृति की प्रधानता नहीं है । 


संहितां में देवता का अमर अर्थात्‌ अमृतं या चिन्मय स्वरूप स्पष्ट 





१. अतुलं तत्र॒ तत्तेजः सवंदेवशरीरजम्‌ । 
एकस्थं तदरन्लारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ ( दुगा २।१२ ) 


(^) 


हे । ये स्था निचेतारो अमराः (ऋ. १०।६१।२७) देवता के अमुर 
होने पर भी वह्‌ अरूप या निराकार नहीं है । 


निरुक्त के सप्तम अध्याय में देवता के आकार के विषय में विचार 
कियागयादहै। देवता का आकार मानागयादहै। यह विचारणीय 
दैकि देवता का आकार मनुष्यके समान है या नहीं? सचेतन 
व्यक्तियों के समान उनकी स्तुति एवं आह्वान किया जाता है, मनुष्य 
के समान ही उनके अङ्ख, प्रत्यङ्खं ओर क्रियाकलापों का वेन 
मिलता है । अन्य पक्ष का कहना है कि, अग्नि, आदित्य, वायु आदि 
देवताओं का आकार मनुष्य के समान नहीं है, मन्त्रो की व्णैना के 
अनुसार तो इनका आकार सचेतन प्राणी के समानही है। देवता 
का स्वरूप अपुरुष के समान है। अपुरुष विधवादियों के मतमें 
सचेतन या अचेतन जो कुदं भी देखा जाता है--सभी देव स्वरूप है, 
अतः उनपर विग्रहवान्‌ होने का आरोप समीचीन एवं प्रयोजनहीन 
हे । पुरुष विधवादी के मत में इन सवकी अधिष्ठातृ चेतना पुरुषाकार 
है" । देवताओं का अधिभूत आकार ओर उसके स्वरूप के मध्य में 
एक भाव विग्रह माना गया है। किन्तु, उपासना के समय इसके 
विग्रह कोमूतेरूप देनेकीन तो आवश्यकता है न अनुभूति है। 
जसे अग्नि की उपासना के समय प्रत्यक्न अग्निका अवलस्बन करते 
है, अपुरुष विधिवादी का अनुभव विशुद्ध चेतन्य है ओौर पुरुषविधि 
अग्नि कै पुरुष विग्रह को भावना करते है, किन्तु प्रत्यक्ष अग्निकी 
जगह अगतिका अधिभूत विग्रह की स्थिति नहीं है। देवता को 
वस्तुतः. अमूर या अमूतं मानने पर्‌ भी यास्कने दोनों दृष्ट्यां का 
समन्वय कर अध्यात्म चेतना के सम्पकं मे एक विशिष्ट ज्ञान की मव- 


 तारणाकी है। जो इन्द्रिय ग्राह्य है, उसकी उद्बुद्ध एवं उदीप्त चेतना 


अरूप में उत्तीणं होती है, तब वहाँ रूप का निराकरण देखता है ओर 
एेसी स्थिति मे तात्विक दशन होता है, भाव वस्तु मे अवतीणे होता 
है ओर वस्तु के मध्य भाव को स्फ़ूति देखता है। मानव की देवो- 
पालना मे पुरुष विधाता को छाप अपरिहायं एवं अनिवायं है। 
परम द्रेवता को पुरुष शब्दसे भी कहा गया है । पुरुष मनुष्य का 
ही आकार है । पुरुष सूक्त के अधार पर पुरुषमेध यज्ञ का वणेन 


जो शतपथ ब्राह्मण मे उपलब्ध दहै, उसका द्रष्टा पुरुष नारायण 


१. निरुक्त ७।७ । 








आ) 


ओर देवता आदित्य है। इस प्रसद्ध मे दो प्रकारके देवता का 
निदेश मिलताहै (१) कमेदेव (२) आजान-देव । उत्करष्ट 
कर्मं से देवत्व की प्राप्ति करनेवाला कमेदेवतादै ओर स॒ष्टि 
की आदि मे उत्पन्च आजानदेव है। यह कमेदेव से श्रेष्ठ है) 
ये शतं कमेदेवानाम्‌ आनन्दाः स एक आजानदेवानाम्‌ आनन्दः 
( ब, ४।३।२ ) सूये आदि आजानदेव हँ । , अन्यत्र कमेदेव का गुणगान 
भी मिलता है। ये शतम्‌ आजानजानां देवानाम्‌ आनन्दः स एको 
देवानाम्‌ आनन्दः । ( ते. उ. २।८ )? पुरुषसूक्त का द्रष्टा नाराथण 
जौर देवता आदित्य है। 


बृहदारण्यंकोपनिषद्‌ मे ब्रह्म कादो रूप रवाणत है, -मृते एवं 
अमृते; जो मतं है वह्‌ मत्यं स्थावर एवं सत्‌ है, जो अमूतं है वह अमृत 
जद्खम एवं त्यत्‌ है। मृतं का सार अधिदेवत दुष्टिसे तपनया 
आदित्य है ओर अध्यात्म दृष्टिसे चक्षुः है, इसी प्रकार अमूतेका 
सार अलि पुरुष ओौर मूतं का सार आदित्य मण्डलस्थ पुरुष है । इस 
पुरुष का रूप वियत्‌ रेखा, कमल एवं अग्नि-िखा के समान है | 
जमूतं की मृति प्रत्यक्षदृष्ट आदित्य है । | विद्लेषण से यह्‌ अवगत 
है कि आयं देवोपासक थे, किन्तु मृति या देवायतन नहीं थे । देवता 
को न मानने वाले कै प्रति इनको घृणा थी, अतः, अदेववादी वेदम 
श्रद्धास्पद नहीं थे । 


वेदिक देवता का गुण ओर कमं -- 
अजर भौर अमृत यह देवता का प्रधान लक्षण है । मनुष्य के 
लिए भी परम पुरुषां विजर ओर विमृत्यु होना दै। जरा ओर 
मृत्यु प्रकृति का परिणाम है, देवता इससे परे है, वह॒ सत्‌ या सत्य 
स्वरूप हे । उसकी सत्यता से ब्रह्माण्ड के भूत भौतिक पदाथं सत्‌ है, 
इसीलिए वह सत्पति हे । इस सत्य सत्ता मे कालगति न होने से काल 
से अपरिच्छिन्न है, इसी कौ सुचना पतञ्जलि ने स पूर्वेषामपि गुरः 
कालेनानवच्छेदात्‌” ( यो. सू. १।१।२६ ) अनादि है, अतः काल से 


अवच्छिच न होने से वह सभी मे श्रेष्ठ है । वह्‌ क्रिसी के कारण नहीं ` 


अपिस्वसे स्व का धारण-पोषण करता है, अतः स्वधावान्‌ है। 
जरा, व्याधि ओर मृत्यु के जय के लिए सङ्कल्प लेकर बुद्ध ने घर का 
त्याग किया था, जरा के जय से जीवन के उट्लास का परिचय ह । 
सूय को उपासना के मूल मे विष्ण्‌ के परमपद से म॒ल्यु या अमृत चेतना 


न 





५. 


का उत्स है ( ऋ. १।१०४।६ ) जिसकी महिमा से युवा अकृमार 
अथात्‌ नित्यतरुण रहता है । ( ऋ. १।१५५।६ ) ऋग्वेद में स्थाणु 
ओौर जज्गममें एक होकर रहने से असुर संज्ञा देव की मानी गई है, 
"महद्‌ देवानाम्‌ असुरत्वमेकम्‌ ( ऋ. ३।५५ ) प्रचेताः शब्द से देवता 
का व्यवहार करते हुए उसको चिन्मय अर्थात्‌ उसकी आभा सर्वत्र 
परिन्पाप्त है-इसकी सूचना दी गई है। हमलोगों की दृष्टि अचिति 
या अविवेक से आच्छन्न है--इसीलिए हमलोग नचिकेता है, भौर 
देवता चिकिस्वान है, सव देखते हैँ ओर जानते हँ । 


वेद य देववहुत्व को अनायास ही प्रतीति होती है, किन्तु गुण 
ओर कमं का विचार करनै पर बहुत्व एकत्व की भावना पर स्थिर 
ठे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में देवता की संख्या की दृष्टि से शाकल्य ` 
के साथ याज्ञवल्क्य का विचार उपलब्ध होता है । याज्ञवल्क्य से ` 
शाकल्य ने जिज्ञासा को है कि देवता कितने है 2 उत्तरम कहा तीन 
सौ, तीन हजार, ओर तीन । करमशः संख्या को कम करते हुए कहा 
देवता एक है 1 यह प्राण है, जिसको तत्छवेत्ता वह या व्यत्‌ कहते हँ । 
यह प्राण ब्रह्य ही विभिन्न लोकम अर्थात्‌ मनो ज्योति मे आलोकित 
चेतना कौ विभिन्न भूमि मे अभिव्यक्त होता है--शरीर, पुरुष, 
जादित्य पुरुष या छाया पुरुष । ये सभी अधिष्ठात्री देवता है। 
हृदय कौ प्रतिष्ठा पच्चवृत्ति प्राण में है ओर प्राण की प्रतिष्ठा. 
नेतिनेति के दारा सूचित असङ्ग आत्मामं है, ये विज्ञान, आनन्द, 
ब्रह्म है। (बृ. उ. ३।९ ) इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने एक देववाद 
( 1011011161570 ) देववाद पराक्‌ ( 09]९५।1५€ ) दृष्टि से इष्टज्ञेय 
ठं ओर ज्ञान कै इष्ट होने पर प्रत्यक्‌ ( ऽण)९८४१५९ ) अनुभव 
स्वरूप दै। इसीको याज्ञवल्क्य ने त्यत्‌ कहा है । इसी लिए दुर्गा 
सप्तशती के दशम अध्याय मे-- ¦ - 


“एकवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । | 
परयता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्धिभूतयः ॥ ( १० ) 
गीता में भी एकदेववाद का समर्थेन विभृति के रूप किया गया 
है। बोद्धों ने महादुन्यमे हजारों देवों ओर देवियों की भीड़ कर 
दीहे। | । | 
ङश्चर की सवत्मिकता का प्रदशैन करते हए वेद मे लिखा गया 
है- तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो, 


 । 











दण्डधारी विचरणशील वृद्ध, तुम अनन्त मूतिमे प्रकारमान हो 
अर्थात्‌ नानामूति मे जन्म ग्रहण करते हो । 
त्वं स्त्री त्वं पुमनासि 
त्वं कुमार उत वा कुमारी 1 
त्वं जीर्णो दण्डेन वच्वसि 
त्वं जातो भवसि विश्वतोयुखः । (अथ. सं. १०।८। १७-२६) 
देवता कीः प्रकाशरूपता का विवरण प्रस्तुत करते हए वेद मं 
लिखा गया है कि सूयं रदिम के समान स्वयं प्रकाश चंतन्य पदार्थं है । 
यह्‌ स्वप्रकाशे चैतन्य ही भूत भौतिक रूप जगत्‌ मे सवत्र परिव्याप्तं 
है । . यह स्वप्रकाश चैतन्य ही परमात्मा है, जो ब्रह्माण्ड में 
तिर्यक्‌ भाव से परिव्याप्त है । यह जागतिक वस्तुओं के अधोभागमं 
अवस्थित है ? या उपरिभाग मँ अवस्थित है ? मन्त्र में “स्वित्‌ शव्द 
कादो बार प्रयोग होने से इन दो विकल्पों की सूचना है। 
स्वथं प्रकाश चेतन्य सभी वस्तुओं के मध्यमे वस्त्र के वृहत्‌ तन्तु 
के समान परिव्याप्त है । किसी वस्तु के अधोभाग में भी चिद्रस्तु विद्य- 
मान है ओर ऊपर के भागमें भी चिद्वस्तु को अवस्थिति है, यह 
चैतन्य केवल मध्य भागमेंही है एेसी वात नहीं है । मृत्तिका जिस ` 
प्रकार घट म सर्वे अनुस्यूत है उसी प्रकार उपादान कौ उपादेय में 
सर्वत्र परिव्याप्ति है। अतः, चैतन्य उपादान एवं उपादेय मं सर्वत्र 
परिव्याप्त है । 
सभी भूतभौतिक पदार्थं वितत सूर्यं की ररिमि के समान 
स्वप्रकाश चैतन्य तेज का धारक है। चिदेकरस वस्तुकासद्रूपटही 
सारदै। चित्‌ को सद्र न मानने पर बन्ध्या पृत्र के समान यह 
असत्‌ होगा, अतः, चिदेकरस् वस्तु का सार सद्रूपहै। सभी जगत्‌ में 
इसी की परिव्याप्ति के कारण सद्रूप मे भासमान हे । जिस वस्तु 
का अस्तित्व है, उसकी महानता के विषय में क्या कहना है? 
इस मन्त्र मे “स्वधा” शब्द कहा गया है, यह्‌ स्वधा ही पारमेश्वरी 


शक्ति है । यह शक्ति ओर परमात्मा दोनों ही जगत्‌ के कारण है । 


तिरश्चीनो विततो रदिमरेषा- 

मधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 

रेतोधा आसन्‌ महिमा न आसनत्‌ | 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ( ऋ. ८।७।१७६ ) 


| वि २ सकण भ "क --------- 
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`भारतवषं में विभिन्न उपासक सम्प्रदाय विभिन्न रूप में उपासना 
मे रतै । कोई पिता रूपमे, कोड्‌ बन्धु रूपमे, कोई सम्प्रदाय सखा, 
कोई सम्प्रदाय माता के रूप मे, कोई माता-पिता उभय रूप में 
उपासना करता है, किन्तु विभिन्न रूपमे उपासना करने पर भी 
विरोध की सस्भावना नहीं है, ये विभिन्न उपासनं भारत की देन 
ठै । उपासको मं परस्पर विभेद की दष्टिसे सम्प्रदायके द्वारा 
अपप्रयास करने पर भी इसकी अखण्डता एकता सुस्पष्ट है । स्वाथ 
प्रणोदित नीच व्यक्ति सम्प्रदाय के आधार पर विच्छद ओर विद्वेष 
करने काप्रयासतो करते ही हँ। वेद धारा कै द्वारा प्लावित 
५ पवित्रीकृत भारत ईश्वर की धारणा के लिए अन्यत्र मधुकरी करने 
को आवरयकता का अन्‌भव नहीं करता है) भारतीय ईश्वरत्व 
सङ्कुचित रूप मे अवस्थित नहीं है! उतेषां पिता उत वा पुत्र एषामु 
उतेषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो 
जातः स उ गभं अन्तः) ( अथ. १०।२३।४-२९ 1 ) 


टेश्वर का एकत्व - 


देवी, देवताओं के एकत्व की चर्चा से सामान्य लोगों की यह 
चारणा है कि ईश्वर का बहुत्व माना गया है) ईश्वर सृष्ट जीव, 
मनुष्य ओौर देवता कौ अनेकता ईश्वर के अनेकत्व का कारण नहीं 
ष है, देव-देवियां ही जब अनेक नहीं हैँ, तब ईश्वर के अनेकत्व का प्रडन 
ही कहां उस्ता है। ईश्वर के समान कोई नहीं है, अतः ईश्वर 
सर्वातिशायी एक है ।--वाजसनेयी यजुः संहिता में कहा है-- 
(न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महर्‌ यज्ञः” । (यजु. ३२ अ.) 


महीधर ने अपने भाष्यमें कहा है “यस्य पुरुषस्य प्रतिभा 
परतिमानम्‌--उपमानं किच्िद्रस्तु नास्ति, अत एव नाम प्रसिद्धं महद्‌ 
यशः यस्यास्ति सर्वातिरिक्तयशाः इत्यथः ( १।३२।३ ) जिस प्रमाण 
से ईश्वर को सिद्धिहे, उसी प्रमाणसे इसका एकत्व भी सिद्ध है। 
एकत्व की सिद्धि के विना ईश्वर की सिद्धि दी सम्भव नहीं है। 
किसी एक कायं की विरुद्ध इच्छा-सम्पच्न दो ईश्वर के रहने पर 
किसी की प्रवृत्ति ही नहीं होगी । यदि किसी भी ईश्वर को इच्छा 
प्रतिहत होगी तो वह अनीश्वर होगा। दोमे एक के अनुसार कायं 
होगा, अतः, जिसके अनुसार कायै नही होगा वह अनीश्वर हौ 
जायगा । (न्या. सू. ४।१।२१ ) 
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( १० ) 


पातञ्जल सूत्र के व्यासभाष्य मे कहा है--“तच्व तस्यंश्वर्य 
साम्यातिशयविनिर्मुक्तम्‌ , न तावद्‌ रेश्वर्यान्तिरेण तदतिशग्यते । 
यदेवातिशयि स्यात्‌ त देव तत्स्यात्‌ । तस्माद्‌ यत्र काष्ठा प्राप्तिरं- 


श्वयंस्य स ईश्वर इति" ˆ“ “` तस्माद्‌ यस्य साम्यातिशयेविनिर्मृक्त- 
मेश्वयं स एवेश्वरः ( पा. सु. व्या. भा. १।२४ ) 


वाचस्पति ने कहा है कि अनेक ईश्वर मानने पर कोई दोष नहीं 
हेः क्योकि, ईश्वर में रागद्वेष न होने के कारण ये विरुद्ध इच्छा 
सम्पच्च नहीं हौ सक्ते हँ । इस विषय मे यह विचारणीय है क्रि 
विरुद्ध इच्छा न होने पर एक ईश्वर की इच्छा से ही काथं हो सकता 
हे, अतः अन्य ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है । इस 
परसङ्ख मं यह कटा जा सकता हैकरि कोई भी ईश्वर नहीं होगा, 
क्योकि, परिषद्‌ सभ्यो के द्वारा एकमत होकर कार्यं करने पर उस 
कायं में किसी एक का कतुंत्व नहीं रहता है, एेसी स्थिति म परिषद्‌ 
के सभ्य के समान एक भी ईइवर नहीं रहेगा । अनेक ईदवर के रहने 


पर भी वे एके साथ काये नहीं करते है, क्रमिक रूप मे सभी ईदवर 


कायं करते है--यह कथन भी ठीक नहीं है । ईडवर का एेदव्यं नित्य 
है, नित्य ईदना रहने पर क्रमिक कायं की सम्भावना ही नहीं हो 
सकती ह । नित्य ईरना आज.कायं करेगी ओर दूसरे दिन कार्यं नहीं 
करेगी--यह सम्भव नहीं है । ईशानां रहने पर कायं न करने पर 
ईंशना ही नहीं रहेगी । अतः पूर्वोक्त वैदिक निर्णय के अनुसार ईख्वर 


एक ही हे। 
देश्वर की कार्णिकता :-- ` 


न्यायसूत्र मे वात्स्यायन ने कहा है कि वेदशास्त्र का प्रामाण्य 
जप्त प्रमाण मूलक हे । आप्त के प्रामाण्य काक्याकारण है? इस 
जिज्ञासा के उत्तर म कहा गया हैः कि आप्त व्यक्ति जिस विषय का 
उपदेश करता है, उस विषय का उसे साक्षात्कार रहता है । सुदृढ 
प्रमाण के द्वारा वह आप्तकतंकत्व निश्चित होता है । आप्तपृुरुषो की 
प्राणियों के प्रति दया होने के कारण एवं साक्षात्कार किये गये 
यथाथ वस्तुओं कै प्रतिपादन करने की इच्छा भी उनमें रहती 
है--इन तीन विशेषणो से विशिष्ट पुरुष्‌ ही जस्त होता हे 
वाचस्पति भिश्च ने इन्द्रिय की पटूता को भी चतुर्थं विशेषण के रूप 
मे सन्निविष्ट किया है। शरीर भृवन आदि का निर्माता पुरुष सभी 











(२९) 


वस्तुओं के तत्त्व का ज्ञाता सर्वज्न होता है। स्वभावतः वह क्लेश 
कमं॑विपाक एवं आशय-वासना से रहित होता है । एसे ईहवर 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश से रहित होता है, 
अर्थात्‌ इन पांच प्रकार के क्लेशो से वह॒ रहित है, पाप पुण्य कमं 
नहीं रहते दँ । कर्मं का फल जन्म आयु ओर भोग एवं भोगानुक्‌ल 
वासना संस्कार भी नहीं रहते षै, साथ वह अतिशय कारुणिक है । 
सामान्य प्राणी अनेक दुःखों से सन्तप्त रहते हँ, अपने हित की प्राप्ति 
ओर अर्हित के परिहार के उपाय को वे नहीं जानते है, इस कारण 
से वे करुणा से परिग्याप्त रहते हैँ । राग ओर द्वेष से परिपूर्ण व्यक्ति 
को अन्य की अज्ञता ओर दुःख को देखकर करुणा नहीं होती 
हे । रागद्वेषशून्य व्यक्ति को अज्ञ ओर, दुःखी को देखकर सन्ताप होना 
स्वाभाविक. है । ईश्वर प्राणियों की हित प्राप्ति ओर अहित 
परहार के साघनौको जानता है, अतः, उपदेश किये विना नदीं 
रहं सकता है । ओर्‌ अयथाथं उपदेश भी नहीं कर सकता है। 
इसलिये परम कारुणिक परमेश्वर पृथिवी आदि की सृष्टि कर्‌ उनके 
हित की प्राप्ति ओर अदित के परिहारके उपायों का भी उपदेश ` 
करता है। सन्ततियों के प्रति माता, पिता, सख, बन्धु के रूप में 
परमेश्वर की करुणा स्वभाविक दै । साहित्य दर्षणमे इसी द्ष्टि से 

कटा ह--स्थायि-वत्सलता स्नेहः पुत्रास्त्वालम्बनं मतम्‌” (सा.द 
३।२५१ ) स्नेह - ही वत्सल्यरस का स्थायिभाव है। ईङइ्वर का 
कारुण्य ओर उनके उपासको के प्रति उपास्य का स्नेह वात्सल्य पर्वोक्तिः 
ऋग्वेद के मन्त्रो से ही सुस्पष्ट है। पिता, माता कै रूपमे अराध्य 
होने के कारण ही उनमें निरतिशय कारुण्य मानना उचित है । 


ईश्वर मे करूणा मानने पर मीमांसक की आपत्ति :- 
मीमांसक ईरवर को नहीं मानते हैँ, अतः, करुणा का प्ररन ही 
नहीं उठता है । ईदवर आप्तकाम है, अतः, उसके लिए प्राप्त करने 
योग्य कोई वस्तु नहीं है, सभी वस्तु प्राप्त रहने के कारण प्राप्तव्य 
किसी वस्तु को अभिलाषा सम्भव नहीं है। लीला गौर क्रीडा ईङवर 
का स्वभाव होने से लीला विस्तार के लिए सुष्टि यह भी ठीक नहीं 
हं, क्योकि लीला से अप्राप्त करंसी सुख के लाभ की सम्भावना न 
हाने से क्रीड़ा भी सद्खत नहींहै। करुणाके कारण सृष्टि विस्तार 
भौ समीचीन नहीं है । करुणा के कारण जगत्‌ की सृष्टि मानने पर 


( १२ ) 


 दुःखमय सृष्टि नहीं होती यह मानने पर को स्वेच्छा प्रेरित सृष्टि 
नहीं है, प्राणियों के घमं ओर अधमं को अपेक्षा कर सुष्टिहोनेसे 
इनका अधर्म ही दुःखबहुल सृष्टि का कारण दै। यह्‌ सत्य है करि 
अधमं दुःख का साधन है, किन्तु, अचेतन अधमं ईदवर से अधिष्ठित 
हए विना दुःख का साधन नहीं हो सकता है 1 कारुणिक ईङवर को 
दुःख का अधिष्ठाता होना उचित नहीं है । जीव को संसार से वैराग्य 
उत्पन्न होने क लिए दुःख का अनुभव भी आवदयक है। अधमे का 
अधिष्ठाता होने पर ईदवर का कारुण्य समाप्त नहीं होता है ¦ प्रत्युत 
दुःखमय सुष्टिसे ईङ्वर का कारुण्य ही सर्माथत होता टै। यह 
न्धाख्या तो पङ्क में पैर डालकर पुनः उनके धोकर साफ करने कं 
समान है । कारुणिक ईद्वर की जीव के लिए दुःख को उत्पत्ति स 
विमुख रहना ही उचित है । अधमं का अष्ठितान होने पर दुःख की 
अत्यन्तिक निवृत्ति रूप अपवर्गं अनायास ही सुलभ होगा । 


इन भपत्तियो के घधाधान में आचार्यो ने कहा है.कि, ईदवर की 
अतिशयित महिमा रहने पर भी अनित्य धमे ओर अधमं ईद्वर की 
महिमा से कभी भी नित्य नदहींहो सकते दहैँ। धमे जर फलकी 
उत्पत्ति कराये विना विनष्ट नहीं होते है । धमे का सुख की उत्पत्ति- 
सामथ्यं-सम्पच् ओर अधमं दुःख की उत्पत्तिसामथ्यं सम्पन्न है, ईरवर 
इनको अन्यथा नहीं कर सकता है ओर फल प्रदान के विना विनिष्ट 
भी नहीं हो सक्ता है । फल प्रदान से पूवे अधर्मं का विनाश ईश्वर 
नहीं कर सकता है । अतः कारुणिक होने से इनका विरोध नहीं है | 
जीव के कर्मों की अपेक्षा के विना ही जगत्‌ की सृष्टि मानी जाय तो 
जोवका शरीर लाभ आदि आकस्मिक हो जयेगा। ईदवर का 
कायं कम-निरपेक्ष मानने पर ही कारुण्य के मानने मे आपत्ति टो 
सकती ह । गोडपाद ने भी कहा है देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य 
का स्पृहा" (आ, प्र. ९ ) गि 

शाक्त धारा - 

शक्ति साधना की विस्त्‌त अलोचना तन्त्र शास्त्र से उपलब्ध है । 
आदि मानव कौ आदि देवता शक्ति ही है । आर्यो के मध्य आरम्भ 
से ही शक्ति की साधना प्रचलित है। मातृत्व का निर्देश ऋग्वेद में 
देवमाताओं कै रूप में अदिति से उपलब्ध है । ब्रह्ममयी अखण्डात्मिका 
महाशक्ति-स्वरूप-अदिति कौ अराधना ही शक्तिधारा का मूल उत्स है 


(७६९२) 


यह्‌ श्रौत रूप अदिति ही काली, दुर्गा आदि ज्योतिः रूप स्वैदेवं 
स्वरूपिणी शक्ति दहै। दुर्गा के पन्चम अध्यायकीो देव स्तुति श्रौत 
अदिति काही विवरण है । इस अखण्डित अवन्धना सवेव्यापिनी 
आद्यारक्ति का विदइ्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है-- 
अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्नमदितिमतिा सपिता सपुत्रः। 
विद्वेदेवा अदितिः प्चजना अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌ 1। 


( ऋ. १।६६।१० ) 
तन्त्र मे उपलब्ध अनेक धारणाओं कौ सूचना वेद मे मिलती है । 
लाक्त तन्व के वणित आचारो का मल तत्तव अथववेद मे उपलब्ध 
होता है।! शाक्त धमं सनातन होने परमभी बौद्धो एवं तिव्वत की 
अनेक परम्पराये इसमे अपना विसजंन कर चूकीहै। रात्रिसूक्त ओर 
देवीसूक्त मे महा शक्ति भावमयी मूति का स्पष्ट निदं मिलता है । 
अदिति ओर वाक्‌ एक हो गई, वाक्‌ ओर सरस्वती एक हो गई। 
वैदिक रणदेवी सरस्वती मे दुर्गा का अभास मिलता है । मूल वैदिकः 
सोम है, वह्‌ पावती उमा के रूपमे पवत पुत्री के रूप मे उपलब्ध है । 
सोऽहं ओर साऽहं के रूप मे अद्रेतवाद ही तन्त्रावलम्बित चिन्मयी 
भावम्‌ति का मूलाधार है! इस चिन्मय तत्त्व जिसे संवित्‌ शब्द से 
अन्तःज्ञान के लिये प्रयोग हआ टै, इसी वेदिक संवित तत्त्व का 
विडइलेषण ओर साधना तन्त्र शास्त है। 


वेद के मन्त्रों के साथ क्रिया काण्ड का योग अतिशय गम्भीर 
है । यह स्पष्ट एवं सत्य है कि ज्ञान ओर कमं कै साथ वेदिकयुग में 
किसी प्रकार का भेद नहीं था। तन्त्र के विस्तार एवं अनेक 
क्रियाकाण्डों के सधुर-मिश्रणके साथही कमं ओर ज्ञान ॐ मध्य 
एक दीवाल खडी हो गई । गीताम द्रव्य यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान की 
श्रेष्ठता एवं सभीको ज्ञान मे परिसमाप्तिका यही रहस्य है। 
भआत्मा का लोकोत्तर चिन्मय भूमिमे अवतीणें करना ही प्रधान 
लक्ष्य है । यह्‌ चिन्मयभूमि ही कमेकाण्ड का स्वगं जिसकी प्राचीन 
संज्ञा स्वः अर्थात्‌ ज्योतिमेय अनुभवदहै। स्वगे ओर मोक्षये दो 
परस्पर विरुद्ध भावनाय नहीं है। तन्त्र इसी मन्त्र की विपुल या 
समन्वय भूमि है- जहां अन्तः प्रकाश स्वरूप संवित्‌ , है । जिसकी 
मलभमि देववाद है, इसकी प्रतिष्ठा श्रद्धा पर है, जो मानवचित्त की 
मौलिक वृत्ति है । जिसका मूलाधार अवे ह । इसी के साथ मानव 


(९.१) 


चित्र कौ एक वृत्ति है, जिसे ऊह.या तर्कं कहा जातादहै, त 
के मूल मे जिज्ञासादहै, ओर इसकी परिणति आत्मवाद मेंदहै। 
देवता भी अतीन्द्रिय ज्योतिमय है ओर आत्मा भी अतीन्द्रिय ज्योति- 
मय है। आत्मवीये के बलसे चेतना कौ चरमभूमि में आगमन 
सत्य है । एक तक ओर जिज्ञासा को आधार बनाकर चलते है भौर 
अन्य हृदय कै आवेग वोधिग्राह्य के द्वारा स्वरूप संवित्‌ का प्रकाश 
प्राप्त करते हं । इनकी प्राप्ति का साधन श्रद्धाहै। वेदहो या तन्त्र 
इन-दोनो को अपौरुषेयता शास्त्र में वणित है । वेदिक हो या तान्त्रिक 
एक देववाद जो अखण्ड ओर निर्गुण निराकार है यहाँ पर्यवक्तान 
करते हँ, बहुदेववाद का इसके साथ किसी प्रकार का विरोध नटीं 
दै । अखण्डदर्शी के लिए अखण्ड सत्ता मे ईश्वर ओर जगत्‌ का 
विरोध सवथा भखण्ड चेतना की आत्मदृष्टि या विरवात्मिका संवित्‌ 
मे विश्रान्ति लाभ करता दहै। एकदेववादी शङ्कुर ओर अभिनव 
बहुदेववादी भी हँ । एकदेववाद मौर बहुदेववाद नि्िवाद संवित्‌ 
या ज्योति में पथैवसित है। “संविदेव ही भगवती वस्तूपगमे नः 
ररणम्‌*“ परा ओर अपरा विद्या शाव् वेखरी हैँ चेतना या संवित्‌ 
के स्वोत्तरण मे देवता एक उपलक्षणंमात्र है । चिति शक्तिके द्वार 
जडशक्ति को अधीन करनेकी चेष्टा ही तन्त्र, मन्त्र, विज्ञान है । 
जड के अनुभव को सुक्ष्म चेतन्य की. भूमिम उत्तीणं करना एवं 
उसको वमे लाने की चेष्टा करना ही एक माव लक्ष्य है । ज्ञान, 
इच्छा, क्रिया इनमें ज्ञान संवित्‌ या प्रकाश्च है, इच्छा शक्ति मनके 
ऊपर अवस्थित सङ्कल्प है अौर जड के ऊपर क्रिया शक्ति है, इनको 
चित्‌ को सूष्ष्म शक्ति की सहायता से जडशक्तिको प्रभावित -कर 
सकते हया नहीं इसी के लिए ऊह ओर श्रद्धाका विकास चल 
रहा है । अध्यात्म चेतना रक्तिकी व्याप्तिसे व्यक्ति मे अलौकिक 
रक्तिका आविर्भाव दहोताहै यह रक्तिका आविर्भाव सवत्र अनु- 
स्यत रहता हैः । 


पूर्वोक्त विवरण से श्रद्धा गौर आवेश के आधार पर क्रिया का 
सम्पादन भी आयंमावना या तान्त्रिक उपासना है । उपास्य सगण 
ब्रह्म को उपासना के द्वारा चित्त को एकाग्रता के सम्पादन करने 
क लिए ही श्रीशङ्धराचा्य ने प्रप्वसार नामक आगम ग्रन्थ क्रिया 
हे, जिसकी पद्मपादाचायं ने व्याख्या की है । इसी प्रपच्वसार को 


(+ ६ + 1/1 


मूलाधार मानकर आचायं लक्षणदेरिक ने चारदातिलक नामक 
संग्रह ग्रन्थक रचनाकोहै। इसकी व्याख्या राघवभदटु ने इसे 
प्रममान्य मानकर किया है, एेसा आपाततः प्रतीत होताहै किं 
उपासनाको ये लोग नहीं मानते हैँ । यद्यपि कतिपथ आचार्यो ते 
ङस ग्रन्थ को आचायं शङ्कुर की रचना नहीं मानते हैँ ।. किन्तु 
असलानन्द ने प्रपच्वसार को भगवत्पाद को रचना मानी है। वेद 
एवं ब्रह्मसूत्र भी उपासना के विचार से परिपणे है। अतः अदेतवाद 
उपासना का विरोधी नहीं है । यदि उपासना अद्रेतवाद का विरौधी 
होता तो आगमाचायं अद्वेतवाद प्रतिपादन व्यथे हो जाता। 

वशीकृते मनस्येषां  सगुणवब्रह्मशीलनात्‌ । 

तदेवा विभवेत्‌ -साक्षादपेतोपाधिकलत्पनम्‌ ।। 
त्रिपुरारहस्य मे इसी आश्य की अभिव्यक्ति है-- 

न सृष्टर्नापि संहारो न स्थितिर्नापि च क्रमः| 

चिदानन्दधनं चेत्थमात्मततत्वं प्रकाशते ॥ 

( त्रिपुरार० ज्ञा० का० ता० दी० १४।६० ) 


कल्पतरकार की पूवे. उक्ति से उपासना का रहस्य स्पष्ट हो 
रहाहं। मेने त्रिपुरारहस्यका भी वचन उद्धूत किया है--उससे 
आत्माद्वेत कौ सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हो रही है । वस्तुतः आगमशास्व 
ब्रह्मकाण्ड नहीं है वरन्‌ उपासनाकाण्ड है। प्रसङ्ख प्राप्त ब्रह्मचर्चा 
उपासना काण्ड मे होने पर भी उपास्य ब्रह्य सगुण ही दहै ओर बही 
मुख्यतः इसका प्रधान प्रतिप्रा्य है । किन्तु सगुणास्त्र का प्रतिपादकं 
रास्त्र निगुंणशास्त्र का विरोधी नहीं होता है । सगुण तत्त्व के बोधं 
के विना "निर्गुण तत्तव का बोध नहीं हौ सकता है । | 

आगमज्ञास्त्र को स्मृति प्रस्थान के अन्तरगत माना है श्रृति प्रस्थान 
के अन्तगेत नहीं माना है, अतः, आगमशास्त्र का मूल श्रुति प्रस्थान 
ही है, श्रुति विरोधी आगमशास्त्र प्रमाण नहीं है । शारदातिलक के 
टोकाकार राघवभदटर ने कहा है अन्य स्मृतिशास्त्र शरुतिमूलक होने 
से उसके अथे के प्रतिपादककेरूप मे उनका प्रमाण्य सुप्रसिद्ध है, 
इस आगमस्मृति का प्रमाण्य कंसे वेदमृलक माना गया है--यह्‌ 
रङ्का कर समाधान मे कहा है। उपक्रम ओर उपसंहार अपनी 
लीलारूपी अनिवच्ि अनादि अविधा की सहायता से परमानन्द 


स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव पर ब्रह्य ने ही सम्पूणं विव की 


ऋ) 


सष्टि की है। उपासना काण्ड ही कियात्मक रूप मे आगम 
शास्वात्मक दै 1 अप्पयदीक्षित भटरोजी दीक्षित आदि प्राचीन 
आचार्यो ने भी आगमशास्त्र के अधिकारी के निरूपण मे यही कहा 
है 1 श्री राघवभटु ने आगमदास्त्र वेदप्रतिपा् दिषय की ही जलोचना 
करता है, इस विषय का विस्तृत निरूपण शारदातिलक की टीका 
मे ही उपक्रम से किया गया है। 

इस प्रसद्ध मे यह विचारणीयदहै कि एेसी स्थिति मँ आगम 
शास्व की क्या आवदयकता है? श्रौतसाधनोंसेही जीवस्वगेया 
मोक्ष को प्राप्त कर लेगा । यह प्रशन उत्थापितं कर राघवभटु ने 
कहा है कि उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा श्रूतियो की भालोचना 
करने पर यही सिद्ध होता है कि परभानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध 
स्वभाव पर ब्रह्म अपत्ी लीला से अनादि अनिवेचनीय अविद्या की 
सहायता से समस्त जगत्‌ की सृष्टि करता है । ब्रह्म के जगत्‌ सरष्टा 
होने पर भी राघव भद्रके अनुसार अविधा को न मानने पर असद्धं 
ब्रह्म मे जगत्‌ की कारणता नहीं हौ सकती हैँ । असङ्ध चैतन्य कारण 
नहीं हो सकता है इसका प्रतिपादन आगमशास्वमे ही किया गया 
है । भतहरि ने भी धातु-समीक्षा प्रकरणम कहा दै कि शुद्ध ब्रह्म 
को प्रप्च का हेतु मानने पर प्रपश्च ब्रह्म के समान ही परमाथं सत्य 
होता, प्रपश्च की पारमाधथिक सत्ता मानने पर उसको निवृत्ति सम्भव 
नहीं हो सकती थी? अतः माया ही ज्ञानज्ञेयादिरूप प्रप का साधन 
है। इतना ही नहीं शारदातिलक कौ टीका में राघव भटर ने 
आध्यात्मविवेक के पयो के आगम घाक्य को उद्धत कर अद्रेतवादं 
का ही समर्थेन न किया दहै। स्वयम्‌ प्रकाश निरंजन सच्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म॒ सवेज्ञ ओर सवंशक्तिमान्‌ है, अग्नि के स्फुलिङ्ध के 
समान अनादि है, 


१. अन्येषां तु स्मृतिशास्त्रादीनां तन्मुलकत्वेन तदथंप्रतिपादकत्वेन च 

प्रामाण्यमिति सुप्रसिद्धतरम्‌, अस्यास्त्वागमस्मृतेः कथं तन्मूलकत्वम्‌ ? ˆ" ^" 

, अनेकजन्मसिद्धस्ततो यान्ति प्रां गतिमिति वचनादत एतदुपासनाकाण्डमे- 
वागमशास्वरात्मक गरीय इति सिद्धम्‌ । पदा्थरदिशे प्र. १-२ 


२. धातुसमीक्षायां ब्रह्मवित्प्रकाण्डभेत्रंहरिभिरभिदितम्‌ :-- 
गुद्धततत्वं प्रपञ्चस्य न देतुरनिव्रत्तितः। 
्ञानज्ञेयादिरूपस्य मायेव जननी ततः ॥ 
शारदा १म पटल ३१ पृ. चित्सुखी टीका पर, ६० 


| ( १७ ) 


अविद्यारूप उपाधिके कारण ब्रह्यका अंश ्जावसमूह अनादि 
कर्मो के अनुसार सुख-दुःख पुण्य-पाप आदि से युक्त होता है ।" 


रावागम के परमाचायें अप्पय दीक्षित ने “"रत्नज्नयपरीक्षा? 
शास्त्र के उपसंहारमें कहा है कि श्डोवभाष्यरूप समुद्रमन्थन कर 
मैने तीन रत्न प्राप्त किया है--ये तीन-शिव, गौरी ओर हरि हैँ। 
दोवागम, शाक्तागम ओौर वेष्णवागम का मुख्य प्रतिपाद्य वस्तु का प्रद- 
रोन इस ““रत्तत्रयपरीक्षा” मे किया गया है । आरम्भमें ही ्रन्थकार 
अप्पयदीक्षित ने कहा है, “दोषलेश रहित निरतिशय सुखस्वरूप नित्य 
एक ब्रह्य चेतन्य ही माया के कारण धमं जौर ध्मिभाव मे पृथक्‌ दो 
स्वरूप लाभ करता है ।२ सभी कार्यों के अनुकल सवंविषयक अनुभूति 
ही ध्भेकेनामसे कही जातीदहै। गौरी एवं नारायण ही धमे है 
एवं परमशिव ही धर्मीदहै। इसी प्रकार चरिविध आगम शास््ोका ` 
अदटेतमे ही पयंवसान होताहै। चाक्तागम के परमाचायं भास्कर 
रायने भी चण्डी की गुप्तवती टीका मे अप्पय दीक्षित का ही समथेन 
किया है| पाश्चरात्रागम के अन्तगंत परमात्म संहिता में भी अदेत 
सिद्धान्त के अनुसार ही जीव ओर ब्रह्य का एेक्य प्रदशेन किया गया 
है, जीव ओर ब्रह्म का एेक्य निगमागम भरृतिशिद्ध है । देह का भेद 
, प्रयुक्त ही जीव का बहुत्व भासमान होता है, जसे एक मुख ही अनेक 
दपण मं प्रतिबिम्बित होकर अनेक वैसे ही जीव अनेक रूप मे भास- 


१. अस्ति ब्रह्म चिदानन्दं स्वयं ज्योतिनिरञ्जनम्‌ । ` 

सवेशक्तिः च सवज्ञं तदंणा जीवसंज्ञकाः ।। 

अनाद्यविदयोपहिता यथाग्नेविस्फुलिङ्खकाः। 

दीर्वायुपाधिसम्भिन्नास्ते कमेभिरनादिभिः॥ ` 

सुख-दुःखप्रदं: पुण्यपापरूपेनियन्विताः । 

तत्तञ्जातियुतं देहमायुमागि कभमेजम्‌ ।।(शा. ति, टी. ३१) 
२. आमथ्य भाष्यदुरधाद्धि मयाप्तं रत्तत्रयं ततः । 

णम्भृगौ रीह रिश्चेति तच्च सम्यक्‌ परीक्षितम्‌ ॥ (रत्नप. अन्तिमिपद) 
३. नित्य निर्दोषगन्धं निरतिशयसुखं ब्रह्म चेतन्यमेकं 

धरम्मोधिर्मीति रूपद्यमयति पृथक्‌ भरूतसायावशेन । 

धर्मस्तव्रानुभूतिः सकल विषयिणी सवेकार्यानुकूला 

शक्तिश्चेच्छादिरूपा भवति गुणगणश्चाश्रयस्त्वेक एव ॥ (र.प.१एलोक) 
२त्‌० मो 





[अवि र त 





(२) 
मान होता है. इसी प्रकार एक ही ब्रह्य (देह रूप उपाधि के कारण 
अनेक जीवरूप मे भासमान होता है ।* 
कूमारिल भटु के तंत्रवातिक से यह्‌ अवगत होता है कि जमिति 


ने छान्दोग्यानुवादादि भ्रन्थों की रचना की थी। विन्तु यह्‌ ग्रन्थ 


उपलब्ध नहीं है । मीमांसा शास्त्र के संकषेण काण्डकी रचनाजो 
चार अध्यायामे थी वह्‌ भीजमिनिने की थी। उसमे उपासना तत्त्व 
का विर्लेषण था । इसी संकषेण काण्ड का दूसरा नाम--देवताकाण्ड 
था । प्रपञ्च हृदय मे चार अध्याय के इस ग्रन्थ के प्रथम अध्यायमें 
वणित विषय देवता तत्व का वणेन है । द्वितीय अध्यायमे विधि, 


 अथेवाद, नामधेय देवता का विशेषत्व आदि वणित हैँ । तृतीय 


अध्यायमे एक ही साथमे अनेक शरीर को धारण कर सकते दहै । 
अनेक स्थान मे व्यक्त हो सकते हैँ ओौर अपनी इच्छानुसार तिरोहितः 
हो सकते है, चतुथं अध्याय मे सत्कमं के फलस्वरूप देवत्व लाभ 
अपवगे या क्रममुक्तिका निदंशनदहै। देवता तत्त्वका प्रतिपादन 
होने के कारण ही यह . उपासना काण्ड के नाम से विख्यात है यही 
त्त्र का मूलाधार हे । | 


महामुनि बोधायन ईसा से पूवंका माना गया है। उन्होने 
दादशलक्षणी मीमांसा का चार अध्पायात्सक संकषण काण्ड एवं उत्तर 
मीमांसा के ऊपर कृतकोटिभाष्य नामक विशाल भाष्य को रचना 
की थी । वृत्तिकार उपवषं ने बीस अध्याय के ऊषर वृत्ति कौ रचना 
की थी । अनन्तर देवस्वामी ने उत्तर काण्डके चार अध्यायोंको 
छो इकर सोलह अध्याय पर भाष्य को रचना कौ । 

आचाये शंकर ने भी असमूद्र हिमाचल भारतके सभी देवी 
देवताओं की स्तुति कर उनकी पूजा ओर प्रतिष्ठा के साथ विग्रहवती 
पचदेवता की उपासना के साथ उनकी प्रतिष्ठा कौ । अतः दोनों का 
कराये विरुद्ध है । वस्तुतः शंकर के विषय में पंचदेव की उपासना को 


१. परक्षेव्ज्ञयोरेक्यमात्मनोः श्रूतिचोदितम्‌ । 
क्षेत्रज्ञस्य बहुत्वं हि देहभेदात्‌ प्रतीयते ॥ 
एकस्येव तु बिम्बस्य दपेणेषु यथा भिदा ` 
भूतपजचक-सङ्घातः क्षेत्रं तत्र व्यवस्थितः ॥ 
जीवो यस्तं विदुः प्राज्ञाः क्षेत्रज्ञं परसंज्ञितम्‌ ॥ 
14 (न सिहाश्नम, अद्रैतदीपिका ११. सू. १।१।५) 


६ 
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वेद विरुद्ध व्यवहार सिद्ध करना भी आपात रमणीय हे, क्योकि 


कृष्ण अजुवंद के म॑त्रायणौ शाखामे रद्र महादेव, गौरी, गणेश, ब्रह्मा , 


५ 


विष्ण्‌. एवं सूयं कौ उपासना के लिए उनकी गायत्री पठित है । 
अग्निचयन कौ विजय कृह्कर उस चित्‌ अग्नि में पूजा के लिए महा- 
देव शिव का आवाहन करने के लिए संत्रमें कहा गया है । तन्व में 
भी इन्हीं की उपासना है । केवल मन्तो मे भेद है । 
देवानां च ऋषीणां चासुराणां च पूर्वजम्‌ । 
महादेवं सहस्राक्षं शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
शिव के सम्बन्ध में श्रुति कहती है-- 
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रूद्रः प्रचोदयात्‌ । 
क्ति के सम्बन्ध मे कहा गयां है ““उदगाङ्को चयाय विद्महे गिरि- 
सुताय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ । 
गणपति के सम्बन्ध में कहा है-- 


तत्‌ कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ । 


विष्णु के सम्बन्ध में कहा गया है-- 

तत्केशवाय विद्‌ महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 

सूये के सम्बन्ध में कथित है-- 

तद्‌ भास्कराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोद- 
यात्‌ । 

कातिकेय के सम्बन्ध मे कथित है-- 

तत्कुमाराय विद्‌ महे कािकेयाय च धीमहि तन्नो स्कन्दः प्रचो- 
दयात्‌ । 

ब्रह्मा के विषय मे-- 

तच्चतुमखाय विद्महे पद्चासनाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोद- 
यात्‌ । ( वलिन प्रकाशित मेत्रायणी संहिता अग्नि चिति प्रकरण 

११९-१२० ) 

अतः प्चदेवो को उपासना अश्रौत नहीं है । अतः इस अंश में 
दोनों आगम भौर निगमकारों का सिद्धान्त-विरोध नहीं है । 
कमंवाद के सम्बन्ध मे भी पारमाधिकद्ष्टि से विरोध नहींहै। 
अशुद्ध चित्त कामना वशीकृत जीव ज्ञान मार्गं का पथिक नहीं हो 
सकता, वह्‌ कमं मागे का ही अधिकारी है। चित्त शुद्धि के लिए 








। (=. 


यज्ञदान कम अवद्य ही अनुष्ठेय है । यह ज्ञान मार्गी भी मानते हैँ | 
तन्त्र गौर दशन मे "यजति चोदना द्रव्यदेवतादिक्रियं समुदाये कृता- 
थेत्वात ।' ( ४।२।२७ ) यह्‌ कहा गया है । 


कल्पसूत्रकार कात्यायन ने भी यज्ञं व्याख्यस्यामः द्रव्यं देवता 
त्यागः ( १।१।१।२ ) यही कहा है । इसी विषय को श्रूति 'भी कहती 
है यस्ये देवतायं हविगृ हीतनस्गात तां ध्यायेद्‌ वषट्‌ करिष्यन्‌ । 

( एेतरेयब्राह्यण २।१।८ ) इत्यादि वेद वचन से देवता का 
ध्यान कर हविः का त्याग करना चाहिए । यह भी दोनों पक्षमें 
स्मरणीय हैँ । शवर स्वामी ने मीमांसा दशन के ( €।१।& ) देवता- 
धिकरण भाष्य मे कहा है वह्‌ प्रौदहिवाद मात्रहै। क्योकि खण्डदेव ने 
अपने भाट कौस्तुभ मे इस विषय का सिद्धान्त तन्त्र के अनुसार उप- 
स्थापित किया है । छठे अध्याय प्रथम पाद के पचम सूत्र के तियंग- 
धिकरण भाष्य में न देवानां देवतान्तराभावाद्‌ इस वचन से साम- 
ञ्जस्य भी तन्त्र का होता है। वहां ठीकामें कुमारिल भहुने कहादहे 
येषां शब्द एव देवता तेषां अप्युक्तो ग्रन्थः -अर्थात्‌ जिसके मन में विग्र- 
हवान्‌ देव नहीं हैँ अपितु शब्दमयी देवता है उस मतमें यह युक्ति 
संगत नहीं होती दै । घतः यदि यह्‌ साना जाय कि देवता का विग्रह्‌- 
वत्त्वापलाप सामञ्जस्य की दृष्टि से शास्त्रीय सिद्धान्त नदींहै। 

अन्यथा संकषेकाण्ड की देवतात्व आलोचना व्यथे हो जायगी । 
इसीलिए तन्क के अनुसार देवता का पांच विग्रह प्रदशित क्रिया 
गया हे । | 


विग्रहो हविषां भोग रेश्वयं च प्रसन्नता । 
फलप्रदानमित्येतद पच्चकं विग्रहादिकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ इच्छानुसार शरीर धारण कर यज्ञमें प्रदत्त वस्तुका 
भक्षण, सभी परं प्रभृत्व, समपित की प्राप्ति से तुप्ति, फलदातुृत्व ये 
पच्चविग्रहादि कहै गये हैँ । अतः कमंप्रतिपादनपरक आगम शास्त्र में 
कमं का प्राधान्य स्वाभाविक है ।` इस विषय में विस्तृत विदलेषण 
भागे प्रस्तुत करने जा रहा हूं एवं इक प्रसद्ध में इतनाः ही कहना 
उचित होगा कि कर्मं ओरज्ञान के प्राचीर मे शास्त्र विशेष का 
तात्पयं न होने के कारण यह परवर्ती काल की देन है । आयेभावना 


दीप्ति की उपासना है ओौर मृक्ति ओौर स्वर्गं चिन्मय भूमि प्रस्तुत 
कृरतीहै। | 
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वेदिक धारा का अन्वेषण करने पर दो धारायें सम्मृख उपस्थितं 
होती है एक ऋषिधारा ओर दुसरी तान्त्रिकों की तन्तरधारा । वेदिक 
ऋषियों ने अनेक प्रसङ्घ मे अदेव एवं देवनिद्‌ के प्रति अतिशय कटाक्ष 
किया है। यद्यपि इसका सामान्य अथं वेदनिन्दक होता है, किन्तु 
नास्तिक के रूप में चार्वाक आदि का ग्रहण नहीं है, वरन्‌ सम्प्रदाय- 
वाद्‌ के वाद की भमि पर किसी सिद्धान्त के प्रवतेक का ्रहण किया 
है । दानिक था तान्त्रिक चिन्ताधारा वैदिक हो या अवेदिक, इतना 
सत्य है कि आत्म दशेन मनतं काही फलदहै, अतः दशन को तकं 
प्रस्थानं कहा गया है ओर इसी की धारा पर प्रवहमान दारेनिक 
चिन्ता दै। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि एक बौद्ध 
धारा ( २३४०021;8६ ) ओर दूसरी ब्राह्मण ( [प्ाध०फ ) 
धारा है। यही मृनिधारा या तनत्रधारा है, यह र्ताकक ओधात- 
प्रतिघात मं अपनी धारा की रक्षा के लिए लक्ष्यसे बहुत दुर्‌ 
हो जातीहै। यही मृनिधारा दाशेनिक इतिहास की पृष्ठभूमि 
है । इसका आयतन इतना विशाल है कि सहुख्रधाराभों मे प्रवाहित 
इस धार। के लिए मृनिमतद्रैध क क्रारण श्रूतिदेध आभासित होने लगा 
है । इश धारामें ही कमे, भक्ति ओर ज्ञान एवं ईश्वरवाद अनीश्वर 
वाद, आत्मवाद, निरात्मवाद तकं अवस्थित हुआ है । योगं भूमि परं 
मूनियों को सआगन्तुक स्वेज्ञता का तारतस्य तथा उनके मौन कौं 
व्याख्या मेः ताकिक समीक्षा आचार के लिए प्रतिष्ठित ज्ञान को 
पाश्चात्य दारेनिकों के विद्याविलासात्मक फिलोसफी के समानं 
इसके अध्ययनं को मनन तक ही सीमित कर दिया तथा आचारसे 
उपक्रम पर प्रस्तुत ज्ञान को इच्छा कृति के रूप मे आचार, ओौर 
प्रचार से रान्य कर दिया । यह्‌ है मनन के आधार पर प्रस्तुत मनिः 
धारा जिससे निरतिशय सव्ञ से उपलब्ध ऋषिधारा सवथा म्लानं 
क्षीण हतप्रभदहो प्रवहमान होने लगी। वेद मीमांसा तो दुर वेदं 
भवन पर प्रतिष्ठित तर्कात्मिक धात-प्रतिघात के अध्ययन मेही जीवनं 
को इतिश्री होने लगी। भारत की देवी अखण्डिता या अदिति एक 
थोथे विचार का विषय या देव जननी मात्र रह्‌ गई ओर पौराणिक 
गाथाओं मे उनका सत्य स्वरूपं विस्मृत होने लगा । 


यह्‌ सत्य है कि सन्त्रभूमि की व्याख्या ही ब्राह्मण हे । प्राचीनतम 
वेदका विभाग मन्त्र मौर ब्राह्मण ही है, भारण्यक ओरं उपनिषद्‌ 
बराह्मण के ही अन्तगैत है । मन्त्र ओर ब्राह्मण की अपेक्षा उपनिषद्‌ 
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की भाषा ओर भाव की सरलता से इसका अतिशय प्रचार हआ । 
मन्त्र की व्याख्या ब्राह्मण को मानने पर भी उसे कर्ममीमांसा माना 
जा सकता है, वेदाथंमीमांसा नहीं । मन्त्र के साथ ज्ञान के फल क्रिया 
का योग असाधारण है। क्रिया का सुण्यृखल मौर सुस्पष्ट रूप का 
निदशेन ही ब्राह्मण है 1 व्याख्या मे मन्व के रहस्याथं का आविष्कार 
आवर्यक होने से मीमांसा के द्वारा रहस्याथं का आविष्कार किया 
गया है । | | | 
इस प्रसङ्ध मे यह्‌ स्पष्ट करना भावद्यक है; ज्ञान गौर कर्मके 
मध्य मे एक प्राचीर की रचना परवर्ती कालकी देन है जिसे तन्त्र 
धारा से बलाधान हुजा । वेदिक युग एक भदिति ( अखण्ड ) दीप्ति 
की उपासना होने से यह प्राचीर नहीं था । द्रव्ययज्ञ ओर ज्ञानयन्ञ 
को चर्चा गीता मे उपलब्ध है, वहाँ भी समस्त कर्मो की परि- 
समाप्ति ज्ञानम ही की ग्है। आत्मा चेतना को लोकोत्तर 
चिन्मयभूमि मे भवतीणं करना ही ज्ञान ओौर कर्मं का समान 
लक्ष्य है । इस चिन्मय भूमिका ही नाम स्वगे है, जिसकी प्राचीन- 
संज्ञा (स्वः = दीप्तिमय अनुभव । ज्ञानयनज्ञ से जिस भूमि पर उत्तीर्णं 
करना चाहते है, वहीं तान्त्रिक अपनी साधना से भी उत्तीणं करना 
चाहते दै । स्वगे मौर मोक्ष ये दोनों परस्पर विरुद्ध भावना नहीं वरन्‌ 
एक ही की दो संज्ञा है। गुक्लयजुवेद के संहिता भाग के अवसान में 
ईशोपनिषद्‌ अन्तर्मृक्त है, यजुवंद को कर्मवेद माना गयादहै। इस 
उपनिषद्‌ का कमं के भवसान मे सन्निवेश अतिशय अथंपूणे है । 
उदार एवं उदात्त दृष्टि के साथ विराट्‌ समन्वय की चेष्टा ही इसकी 
अतुलनीय देन है । कर्मं के शेषमें सावभौम ज्ञान की दीप्तिमेही 
कमं का अवसान त्रत्व ज्ञान है जो तन्त्र कौ दिशा प्रशस्त करती है। ` 
ज्ञान को धारा कै प्रदीपको योगी याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रियतमा 
मेतरेयी को गृहस्थ कमं के शेष मे उदीप्त किया--आत्मा `वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च। याज्ञवल्क्य के इसं 
उपदेश मे भारतीय जनता,का जीवन प्रवाह आशा आकाङक्षाका 
प्यवसान परिलक्षित होता है । "एतावदरे,खल्वमृतम्‌? । आत्मा का 
श्रवण मनन भोर निदिध्यासन ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। इस 
उपदेश के व्याख्यान मे ही भारतीय दशन की असंख्य धारां प्रवा- 
हित है । आत्मतत्त्व का अपरोक्षावभासन ही मोक्ष टै, ओर इसी 
आत्मतत्त्व की चिन्मय भूमि मं अवतीणं होना स्वं है । इस आत्म- 
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तत्त्व के निदिध्यासन या उपासना में प्रवृत्त होकर समस्त जगत्प्रपच 
को आत्मव्यतिरिक्त प्रतीति ही सुलभ रहती है 1 इस अवस्थाका 
अवलम्बन कर ही कमैमीमांसा एवं तन्त्र की साधना कौ प्रवृत्ति 
मानी जा सकतीदहै, कुमारिल का मङ्खलाचरण भी इस समन्वय 
भावना का परिचायक है-- 
विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्लृषे । 
श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्धैधारिणे ॥ 

सम्पुणे विश्व को चिन्मय मानकर गरुदीक्षापूवैक साधना ही 
आगमदहे। 

गुक्लयजुवंद का प्रवतंक आचायं याज्ञवस्वय ही ज्ञानधारा एवं 
तन्वघाराका भी प्रवतेक है जिसको प्राप्ति सवितासे होती दहै) 
अतः ज्ञानवासना ओर कमंवासना दोनों चरम में तन्त्र से प्राप्त 
टो या मन्त्र से भूमि एक हीदहै। मन्त्र का मीमांसा से सम्बन्ध 
है । मननात्मक मन्‌ विस्तार ओर ज्ञानाथेक तन्‌ धातु से मन्त्र 
जौर तन्त्र निष्पन्न है । मन्त्र शब्द दीप्त्यात्मक देवाविष्ट मनन 
का स्वतः विच्छू्रण है ओर तन्त्र संविद्‌ बोध करने को प्रचेष्टा 
ही है। मन्त्रके रहस्य को स्वतः सिद्ध मानकर उसके प्रतिपाद्य 
कर्मचोदना जौर ज्ञान प्रेरणा को सुसम्बद्ध रूप देने की चेष्टा 
से तन्त्र का आविर्भाव है । ज्ञान के लिए वेदार्थं की आदि 
मीमांसा सन्त्र है, जिसमे कर्ममीमांसा एवं ब्रह्ममीमांसा भी प्राप्त 
होतीदहे। मीमांसाकी धारा अक्षुण्ण प्रवाहित होने पर भी इसे 
सुसम्बद्ध रूप दाशेनिकोंने दिया है। कालक्रम मे दरोन के मत- 
वाद को एकं विरिष्ट आकार ताकिक बुद्धिकौी देन है। वेदिक 
साहित्य मे अध्यात्मसाधनाकाजो स्वरूप प्राप्त होता दहै, उसके 
मूल मे शब्द मृति देववाद है। देववाद की भित्ति श्रद्धाहै ओर 
श्रद्धा मानव चित्त की मौलिकवृत्ति अतीन्द्रिय पदाथेदहै। इसी के 
सान्निध्य में एक अन्यवृत्ति भी प्राचीनकाल से वतमान है, जिसकी 
ऊहया बादको तकं संज्ञाहो गई है । तकं की दृष्टि प्रत्यक्‌वृत्त है 
ओर उसके मूल मे जिज्ञासा है । साधना के परिणामस्वरूप आत्मवादः 
` है । देवता ओर आत्मा दोनो ही अतीन्द्रिय है) आत्मदशेन या देव 
दशन दोनों ही अतिप्राकृत है । आत्मवाद संशय को निमित्त रूपसे 
मानता है । देववादी या आत्मवादी दोनों ही सावभौम कोही आधारं 
करता है। तन्त्र भाषा मे एक आवेगकल्पित विप्र है ओर एक 


(+ 
। ॥ 
पोरुषदुप्त नर है । एक के पास प्राप्ति का साधन श्वद्धा है ओर एक 


के पास तके या बुद्धि है। | 


जिस वाणी की सद्धति के साधनमें तन्त्र की समस्त क्ति 
नियोजित रहती है वही आगम है । समग्र तन्त्र की तान्त्रिक 
मीमांसा आजमभी दुर्लभ है) पूर्वं मीमांसा का उपजीव्य आगम 
भाग हं, ओर तन्त्र का उपजीग्य साक्षात्‌ शिव ओौर शक्ति है यह्‌ सत्य 
हे कि समस्त वेद ओर तत्र का प्रामाण्य स्वीकार किया गया है। 
किन्तु एकव कर्ममीमांसा, कर्मकाण्ड या साधन शास्त्र है साधना का 
उपकरण स्थूल द्रव्य अवदय है, किन्तु उसका लक्ष्य स्वगे या अध्यात्म 
चेतना को भूमि है । द्रव्ययज्ञ या ज्ञानयज्ञ ही इसकी प्राप्ति का साधन 
है । विन्तु इस स्थूलके साथ सम्बद्ध, साधन का सूक्ष्मतम तत्तव 
उपकरण है । मनोमय साधना की विवृति ओर श्रद्धा को आलोचना 


से तान्विक शिव ओर शक्ति की परम्परामें ऋषि के अध्यात्मदशेन 
को पूणं छवि सुलभ होती है । ` 
` इसमें विप्रतिपत्ति का अवसर ही कहा है कि वेदमन्त्र की रक्ता 
करने का शुद्ध प्रयास कमेकाण्ड मे करिया गया है, आत्मचिन्तन में 
नहीं । | ्‌ 
आयं समाजियों ने भी वेद की व्याख्या करनं का असफल प्रयास 
किया था, क्योकि, वह॒ सम्प्रदाय मे आबद्ध होने के कारण उसमें 
ऋषिधारा था आगम का पल्लवित रूप उपलन्ध नहीं हौ सका, अतः 


मनन कौ भूमि पर त्त प्रतिष्ठित यह व्याख्या नास्तिक से वहिभूत 


नही है । आगन्तुक सावैल्य का आरोप कर प्रस्तुत वेदां कभी 
अपौरुषेय निरतिशय सहज सवंन्न की व्याख्या नहीं हो सकती है । 
इसी करम मे वेदव्याख्या के लिए वेदाङ्ख का भी अवसर प्राप्त 
होता है । इन वेदाद्धो मे निरुक्तकार का विशेष महत्व है । यद्यपि 
निरुक्त मे आनुपूर्वीं व्याख्या नहीं है तथापि अनेक मन्त्रों की व्याधा, 
उपलब्ध होती हँ । यह व्याख्या कमंपरक होते हए विदयत्प्रका के 


समान अनेक रहस्यं का भी उद्घाटन करती है, इतना ही नहीं वेद 


विभिन्न धाराओं का -उत्लेखं भी उपलब्ध होता है । यास्क इन 
ग्याख्याकारो मे अन्तिम भाचायं हैँ । इसके साथ ही मध्ययुग के शेष 
भाग में सायणाचायं उपलज्ध होते है, जिनकी समग्र वेद की आनुपूर्वी 
न्याख्या मिलती है । किन्तु इनक व्याख्या आकस्मिक नहीं है वरन्‌ 


/ / 





(2) 


प्राचीन धाराका कमानुवतेनदहै, जो आज भी व्याख्यान क्रममें 
अनुवतित हं । इस सभय तान्त्रिक पल्लवन हौ चूका था। सायण नें 
कमेपरक व्याख्या प्रस्तुत करते हृए भी अन्य धाराओं को भी उदात्त 
उदाररूपमे परिगृहीत किया। इस प्रकार यह अवगत होता है 
क्रि वेदकालसे ही तन्त्र, निरुक्त मीमांसा आदि के क्रम सें अविच्छिन्न 
अक्षृण्ण वेद कौ व्याख्या प्रवाहित हो रही है, किन्तु सध्य में विच्छेदं 
होते हए भी ब्राद्यण्यधारा ओर आगमधारा में विशेष भेद नहीं है । 
यास्क की परस्परास्ते वेदके रह्स्या्थं के उद्रोधन की परस्पराभी 
चलती रही है। देवतकाण्ड ने देवतत्तव की आलोचना से निमृढ 
रहस्य को ओर इद्कित करतीदहै। जिसे मीमांसा ने सन्त्रमूति के 


रूपमे प्रतिष्ठित क्रिया ओर तन्त्र मे दीक्षाके आधार पर देवतत्त्वं 


को चेतनतत्त्व का ही रूप दियाहै। अलौकिक अनुभव का. फल 
होने से अध्यात्म व्यज्जनसे दर रहना सम्भवही नहींहै। कमं के 
आधार पर मीमांसाशास्व्र पूवं जौर उत्तर रूप में उपलब्चहः 
जहाँ द्रव्ययज्ञ के विना. भी. चिन्मय भूमि मे उत्तीणं होने कौं 
सस्भावना है । किन्तु वेदार्थं का शेथिल्य तकंमागियों बोधो के कुतकं 


को देन एवं प्रभाव है। 


५१ 


तकं मे एक अवश होतादहै। वह एकाङ्की होकर किसी विशेष 

व्याख्या मे पुवेपक्ष मौर उत्तर पश्च का एक क्रम चलताहै जो लक्ष्य से 

सहज ही दूर अवतीणे करादेतादहै। ज्ञान काण्डकी अवतारणा कं 
साथ मन्त्राथे की उपेक्षा आरम्भ हो गई थी। 

पूर्वोक्तं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वेद सावभौम अखण्ड दीप्ति 

की साधना है ओर इसका उदेश्य आचार ओर अविचार को भूमि पर 

प्रचार है। कमं ओर ज्ञान की यात्रा का चरम लक्ष्य अम्रतत्वलाभ 


है। इस अमरतत्व की प्राप्ति कमेके द्वारा ही निगम ओर आगम 


से प्रतिपादित है | 
ऋग्वेद मे सोमका बहुधा उल्लेख भिलता है । एक मण्डल ही 
 सोममन्त्रों का संग्रह है । वणेन के आधार परर सभी यज्ञो मे धरेष्ठसोम 
याग है । इसका अनुष्ठान भी जटिलतम है । देवत्व प्राप्ति का तन्त्र 
ओर यह्‌ भी साधन है । अमृतत्वलाभ ज्योतिमेय जीवन मं उतीणे होना 
दै । यदि यह्‌ कहा जा सकता है कि विश्वात्मक ज्योति से एकात्मता 
दै । जिसमे सम्पूरणं विश्व कै साथ एकात्म होकर सबके कल्याण के 
लिए एकाङ्खी जीवन से निरपेक् सार्वजनिक जीवन के रूप मे कतव्य 
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पृथ प्र आरूढ होना आर आरूढ करने की भावना सन्निहित है । 
एक खण्ड सत्य के आधार पर एक गोष्ठी के कल्याण की भावना की 
प्रेरणा नहीं है । इस प्रकार यह्‌ जटिल कर्मरूप है ओौर दूसरी ओर 
सरलज्ञान रूप है । वेद मे कहा हैः-- जिसने ओषधि स्वरूप सोम 
का पान कियाया मानस सोमका पान किया, किन्तुजो सोमको 
ब्रह्म जानते हँ, उस रसको कोई नहीं पा सकता है । योग ओर तन्त्र 
कौ साधना मे अशितिषोमतत््व एवं अमृतस्यन्दन की विवृति एवं प्रयोग 
का अध्ययन एवं अनुशीलन करे तो इसके रहस्य का उद्घाटन 
सम्भव है। । 

वेद एवं तन्त्र के व्याख्यान से पूवं श्रुति का अथेज्ञान अपेक्षित है- 
ऋष्‌ गतौ धातु से स्वेधातुम्यइन्‌ ( उ. सु. ५५७ ) इन्‌ इगुपधात्‌ कित्‌ 
( उ. सू. ५५९ ) से कित्‌ कर ऋषिः शब्द निष्पन्न होता है । वेद की 
प्राप्ति के लिए तपका अनुष्ठान करने वाले पुरुष को स्वयम्भ्‌ वेद 
पुरुष ने प्राप्त क्रिया अजान्‌ ह वं पुदनींस्तपस्य मानान्‌ ब्रह्म स्वयम्भ्व- 
म्यानषत्‌ त॒ ऋषयोऽभवत्‌ ( ते. आ. २।९।१ ) अतीन्द्रिय वेद का 
परमेश्वर के अनुग्रहण प्रथम दशन के कारण ही ऋषि कहे गये । 

युग के अन्त मे अन्तहित इतिहासके साथवेदको महषियों ने 
तपके द्वारा स्वयम्भू कै द्वारा ज्ञान प्राप्त किया । 

तपोवन में महषि कल्प जीवन परायण मुनिगण तरेगुण्य विषयक 
ज्ञान के निस्त्रगुण्य होते हए भी जीवों के प्रति महाकरुणा से सदा 
आप्रेचित्त आत्म अनुग्रह कौ इच्छा के विना भी ज्ञान-कल्पतर दुःख 
वरयनारक ज्ञान विज्ञान फल के मीमांसा को योग समद्धि से अविष्कृत 
-किया । यह्‌ वही समय था जब परमकरुणामयी शक्ति वृद्धा माता के 
समान करुणा कौ पात्र वन गई थी । आपातमधुर पयंन्त परिताप- 
फलक शरीर को ही सवंस्व मानने वाली सन्तान कल्याण राशि 
सम्पादक माता की सेवा से विमूख थी । लोक प्रतिष्ठा की अभिलाषा 
से सेवा भले ही किसी ने की, किन्तु यह सेवा नहीं इस सेवाभास से 
जननी की रक्षा नहीं, वरन्‌ क्षय मागं की प्रशस्तिथी। इस प्रकार 
तन्त्र ओर वेद अनादि है। 

तन्त्र ओर उसका विभाग :-- 

तन्त्रशास्त्र से विहित साधना शक्ति की साधनादहै। कारिकामें 
“ति वूत्रतथसिसुसरकसेषु च” ( ६।२।९ ) इस पाणिनि सूत्र की 
व्याख्या मेँ कहा है, विस्तारथंक तन्‌ धातु से ष्टन्‌ प्रत्यय कर तन्त्र 
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शब्द निष्पन्न होता है । अर्थात्‌ तन्यते विस्तायेते ज्ञानमनेन इति 
तन्त्रम्‌ । ज्ञान का विस्तार होनेके कारण दही इसे तन्व कहा जाता 
है । कामिकागमों के अनुसार यह शास्त्र तत्त्व एवं मन्त्र समेत विस्तृत 
व्याख्या प्रस्तुत कर जीवकात्राण करता है, इसीलिए इसे तन्त्र कहा 
जाता हे । 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तत््वमन््रसमन्वितान्‌ । 
त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्रमित्यभिधीयते । ( पृ. ५५) 
यद्यपि तन्त्र शब्द के अनेक अथ कोष आदि में कहे गये हैँ, किन्तु 
उसका विवरण अप्रस्तुत होनेसे उपेक्षाकर शिव आदि से कथित 
तन्त्र का ही विद्लेषण प्रस्तुत है । तन्त्रशास्त्र का अपर पर्याय साधना 
रास्त्र या कमं शास््रहै। इसका प्रणेता कोई नहींदहै, वरन्‌ इसका. 
अनुस्मरणकर्ताही है। तन्त्रशास्त्र का प्रधान रूप से, आगम, यामल 
ओर तनत्त्रये तीन विभाग किये जा सकते हैर । 
आगम--सुष्टि, प्रलय, देवताओं की विधिपूवेक अचेना, सन्तो 
की साधना, पुरश्चरण, षट्कमेसाधन एवं चतुविधं ज्ञान योग इन 
सात लक्षणों से समन्वित शास्त्र को आगम कहा जाता है। | 
“सृष्टिश्च प्रलयञश्चेव देवतानां यथाचंनम्‌ । 
साधनञ्चेव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
कुलाणेव तन्त्रके अनुसार जिस शास्र मे आचार का वणेन 
हो, एवं यथाविधि दिव्य गत्तिकी प्राप्ति का साधन निरूपित हो, 
ओर महान्‌ आत्मत्व का वणेन हो--उसको आगम कहा जाता हैः 
रुद्रयामल तन्त्र मे आगम कौ व्याख्या करते हुए कहा गया है-- 
शिवमुख से आगत गिरिजाम्‌ख मे गत वासुदेव सम्मत होने से आगम 
ठा जाता है । आगतम्‌, गतम्‌, मतम्‌ इन पदो के प्रथम तीन अक्षरों 
के आधार पर ही आगमय्संज्ञादै। आगम के साथही निगमकाभी 
१. षट्क मंसाधनं चैव ध्यानयोगश्चतुविधः । ~ 
सप्तभिलेक्षणैर्ुक्तमागमं तद्िदुर्बृधाः । ( भा. त. भरु. प्रू. २) 
तन्त्रशास्त्न्तु प्रधानतस्विधा विभक्तम्‌-आगम-यामल-तन्त्रभेदतः । 
( मातु. भू. षृ. २) 
२. आचारकथना हिव्यगति-प्राक्षि-विधानतः । । 
महात्मतत्वकथनादागमः कथितः, श्रिये । ( कु. त. प्र. १६) 
३. आगतं शिववक्रभ्यो गत गिरिजामुखे । 
मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥ ( र.या. प्र. २) 





( २८ ) 


निदंश मिलता है, अतः, निगम की अर्थावगति भी प्रसद्ध प्राप्त है, 
जिसका विचार पूवं पृष्ठो मे प्रस्तुतदहै। 

।  निगमः--गिरिजा के मूख से निगंत शिवकरं म गत वासुदेव 
सम्मत है, अतः, यह निगम है । पूर्ववत्‌ आदि तीन अक्षरों से निगम 
संज्ञा है । इस प्रकार स्वरूप ओर व्यवहार से निगम ओौर आगममें 
मेद नहीं है । भास्कर रायने कामिकादि अद्राइस आगम को वेद 
सम्मत ओर कपाल भरव आदि को वेदविरुदध माना है। परमेश्वर 
के मूख से उत्पन्न होने से उनकी आज्ञा के अनुरूप है, अतः, वेदानु- 
यायी जागम निगम है । ^तेषु वैदिकानि निगमपदवाच्यानि परमे- 
शरस्य मृलोद्‌मूतत्वादाज्ञारूपाणि ।“ निगम ओर उवी श्रेणी के 
तन्व कौ कहने वाली देवी है । ( ल. स. ११८ ) 


सम्प्रदाय के भेद से आगम अनेक है--शक्तिसङ्धमतन्त्रमे दोव, 
शाक्त, गाणपत्य, सौर, वेष्णव, महावीर, पाशुपत, वीरवैष्णव, वीर- 
रोव, चान्द्र, स्वायम्म्‌व, ग्यारह शाबर, ग्यारह घोर मायाकापालिकः, 
वीर, बौद्ध, जन, दश प्रकार के चीन, सौ प्रकार के बौद्ध, दश प्रकार 
के पाशुपत, अद्भारह प्रकार के कौलं आगम की चर्चादहे। 

इतना सत्य हँ कि शक्तिसङ्खम के प्रचार के समय विभिन्न 
सम्प्रदाय के अनेक आगम प्रचलित थे । शाक्तानन्दतरद््िणी के अनु- 
सार सदागम ही आगम हँ। (सदागम एव आगमशञब्दस्य मृख्य- 
त्वात्‌“ । ( शा. त. उ. २) आगम संहिता में शिव ने आज के 
तान्िक साधना कौ स्पष्ट निन्दा की है--हे देवेशि ? कलियुगं के 
मनुष्य राजस एवं तामस मनोवृत्ति के होते ह । निषिद्ध आचारण 
परायण संसार को मोहग्रस्त करते है, स्वयं वर्णाश्रमाचार कापरि- 
त्याग कर्‌ मासि, रक्तं एवं सुरा आदि हमलोगों को अपित करते है-- 


निश्चित ही ये भूत, प्रत पिचाश एवं ब्रह्मराक्षस होते हैः । अतः इसमे 
क 


१. निशंतो गिरिजावक्रात्‌ गतश्च गिरिशश्नुतिम्‌ । 

मतश्च॒ वासुदेवस्य निगमः परिकथ्यते ।। ( आ. दै. व. ठ 
२. कलो प्रायेण देवेशि ? राजसास्तामसास्तथ । 

निषिद्धाचरणाः सन्तो मोहयन्त्यपरान्‌ वहून्‌ ॥ 

आवाभ्यां पिशितं रक्तं सुराञ्चैव सुरेश्वरि ? 

व्णश्रिमोचितं धर्ममविचा्यपि्य॑न्ति ये। 

सूतप्रतपिशाचास्ते भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥ 

(आ. संहिता प्र. शा. त. उ. २) 








( २९ ) 


सन्देह नहीं कि वर्णाश्र म-घममेसम्मत आचार अनुष्ठान आदि जिसमे 
विहित नहीं है--वे असदागम ह कतिपय आचार्यो ने तन्त्रशास्त्र 
के अनुसार ही विहित ओर अविहित आचार के जाधार पर सत्‌ ओर 
असत्‌ की कल्पना करते हैँ । शिवने स्वथं कूमपुराणमें कहा दहै- 
मोहकारक वेदवादविरुदढ शास्त्रोको सृष्टिमेनेको है, उन लोक- 
मोहन वाम, पाशृपत, सोम, लाकुल, वेदबाह्य होने से असेव्य हँ । 
पाचरात्रागम वेदविरुद्ध नहींहै। 

कतिपय स्थलों मे, तन्त्र, यामल ओर उामरके भेदसे तीन 
विभाग माना गयादहै। तन्त्र सात्विक है, यामल राजस ओर डामर 
तामस दहै) $ 


गान्धवेतन्त्र के अनुसार पूर्वोक्त विभाग कौ उपेक्षा कर कहा है-- 


मेने तामस राजस ओर सात्विक के भेदसे तीन तन्तोकी रचनाकी 


है, वुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसका विभाजन करनलें। तामस तन्त्र नरक का 
साघन है, राजस स्वगं ओर सात्विक मोक्ष प्रदहः! 

वाराहीतन्त्र के अनुसार जिस तन्त्र मे सृष्टि, ज्योतिष, नित्यकृत्य 
का उपदेश, कम, सूत्र, वणैभेद, जातिभेद ओर यूगधमं--इन आठ 
विषयो का निद॑श रहता है, उसको यामल का जाता है । 

सृष्टिश्च ज्योतिषाख्यानं नित्यकृत्यप्रदी पनम्‌ । 

्रमसूत्रं वणेभेदो जातिभेदस्तथेव च । 

युगघमेश्च संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणस्‌ ।। ( वि० को० ) 

रुद्र, स्कन्द, ब्रह्म, विष्ण्‌, यम, वायु, कूवेर ओर इन्द्र के सेदसे 
ठ यामल है । ये यामल स्वच्छन्द, कोध, उन्मत्त, उग्र, कपाली, 
स ङ्ार, शेखर ओर विजय--इन आठ व्यक्तियों से प्रणीत हैँ । सेतु- 
बत्ध आदि के अनुसार ब्रह्य, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश 
सौर जयद्रथ को यामल माना हैर ५ 

अमरवाराहीतन्त्र के अनुसार छं प्रकारके अमरोंका उल्लेख 
सिलताहै साथ दही दलोकों क्री संख्या कामी निर्दड दिया गया ह-- 
योग अमर, २,३५३३ इलोक, शिवअमर, ११००६ इलोक, दुर्गाभमर 
११५०३ दरलोक, सारस्वत अमर ६६०५ ब्रह्मअमर, ६१९५ ओर 
गान्धवे अमर ६००६० शलोक । वाचस्पत्यम्‌ 
१०४१ वू. पुः ६७।१४६--४७ ४ 

२. ग० त° १।२८-३० । ३. से० ब० १।१५ । 


( ३० ) 


पञ्चाम्नायः-- तन्त्रो का अन्य दष्टि से पांच आम्नायके रूपमे 

विभाग उपलब्ध होता है--आम्नाय शब्द का वेद ओर तन्त्र दोनों 
अथं होता है । कुलाणंवतन्त्र के अनुसार शिव के पांच म॒खो से पांच 
आम्नायो कौ उत्पत्ति होती है पूवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर एवं ऊद्ध्वं 
ये पांच आम्नाय मोक्ष साधन हे । 

मम पच्वमूखेभ्यश्च प्चाम्नायाः समुद्गताः । 

पूवेङ्च पश्चिर्चेव दक्षिणश्चोत्तरस्तथा । 

उध्वंस्नायाश्च पच ते मोक्षमार्गाः प्रकीतिताः । ( कू० त० ३।७ ) 


दन पांच मखो के नाम निम्नलिखित है--( १) सद्योजात, यह 
मुख शुद्ध स्फटिक के समान शुक्ल वणं है । ( २ ) कामदेव, यह्‌ मृख 
पीतवणं सौम्य ओर मनोहर है । (३) अघोर--यह कृष्णवर्णं ओर 
भयङ्कर है । ( ४ ) तप्पुरुष--यह र क्तवणे दिव्य ओर मनोहर दहै 
( ५ ) ईदान--यह श्यामल स्वं देव शिवात्मक है. । ॑ 
पूर्वाम्ताय ओर. दक्षिणम्नाय कथित कमं पशभाव के साधकं 
के उपयोगी हँ । पश्चिम्नाय के कम पश्‌ एवं वीर भाव कै साधक के 
उपयोगी है । उत्तराम्नाय मे कथित कमं दिव्य ओर वीरभावके 
साघक के उपयोगी हैँ ओर ऊर्घ्वाम्तायके द्वारा कथित कमं दिव्य 
भाव के साधकं के उपयोगी हँ“ । पर्वोक्तं पांच भखों से उत्पच्च तन्त्रो 
की संख्या २८ है । सद्योजात से कामिकादि ५ आगमया संहिताः 
वामदेव से दीप्त्यादि पाच संहिता, अघोरमुख से विजयादि ५ 
संहिताये, तत्पुरुष मृख से रोरवादि ५ संहितायं, ईशानमुख से प्रात- 
गीतादि आढ संहिताएं उत्पन्न हई दै । शक्तिसद्धम एवं समयाचार 
तन्त्र के अनुसार छ माम्नाय हं । 
श्रीविद्या एवं इसके भेद, तारा, त्रिपुरा, भृवनेशी, ओर अन्नपुर्णा 
पूवाम्नाय है । वगलामृखी, बालभैरवी ( वशिनी ) त्वरिता, धनदा, 
महिषघ्नी ओर महालक्ष्मी दक्षिणाम्नाय में वणित है। कालिका ओर 
उसका भेद, तारा ओर उसका भेद, मातद्खी, भेरवी, चिन्ना, 
धूमावती,-- ये उत्तराम्नाय में वणित हैँ। कलियुगमेये शीघ्र फल 
१. विभाव्य मुखपद्मं हि शिवस्य वरवणिनि ?. 
सद्योजातं वामदेवमघोरच ततः परम्‌ । 
श्यामल तथेशानं सवदेवशिवात्मकम्‌ । ( निर्वाणतत्त्र ) 
२. निरुक्ततन्त् 





( ३१ ) 


प्रद मानी जाती हैँ । उर्ध्वाम्नायके द्वारा एवं प्रसादनन्त्र ओर अधः 
आम्नायमें वागीश्वरी आदि देवताओं का वणेन है! देव्यागम कै 
अनुसार पूर्वाम्नायमे सन्त्रादिके साथ श्री भूनेर्वरी, ललिता, पद्य 
रलिनी, सरस्वती, त्वरिता, नित्या, वज्र प्रस्तारिणी, अन्नपूर्णा, महा- 
० वागवादिनी का मन्त्र, पूजा भौर अनुष्ठान आदिका 
वणेन है । † 


दक्षिणाम्नायमे प्रसाद सदारिव, महाप्रसादमन्त्र, दक्षिणामृति, 
वटक मजञ्जुघोष, भैरव, मृतसञ्जीवनीविद्या ओौर मूत्युज्जय । पश्चिमा- 
म्नाय मे गोपाल, कृष्ण, नारायण, वासुदेव नुसिह्‌, वामन, वराह, 
रामचन्द्र, विष्ण्‌ हरिहर, गणेश, अग्नि, यम, सूये, विधु, विभिन ग्रह्‌, 
गरुड, दिक्पाल, हन्‌मान्‌ एवं अन्य देवगण । उत्तराम्ताय मे दक्षिण- 
कालिका, महाकाली, गुह्यकाली, रउमशानकालौ, भद्रकाली, एकजटा, 
उग्रतारा, तारिणी, कात्यायनी, छिन्नमस्ता, नीलसरस्वती, दुगा, 
जयदुर्गा, नवदुर्गा, वाशली, धूमावती, विशालाक्षी, गोरी, वगलामुखी, 
प्रत्यद्कधिरा, मातद्धी, ओर महिषमदिनी का वणेन है । ऊर्ध्वाम्ताय में 
त्रिपुर सुन्दरी, त्रिपुरेशी भेरवी, त्रिप्‌र भेरवी, इमान भेरवी, 
भूवनेश्वरी, भुवनेश्वरी भैरवी, षट्कृट भैरवी, अपर्णा भेरवी, पञ्चमी, 
षोडशी, मालिनी ओर बलाबला का वणेन है । अधः आम्नायमें 
देवता का स्थान, आसन, यन्व, माला, नेवे्य, वलिदान, साधना, प्‌र- 
श्चरण ओर मन्त्रसिद्धिका वणेन है। 4 
सम्प्रदाय के अनुसार भी -तन्त्रोका विभाग दहै, शाक्त का चार 
सम्प्रदाय है । केरल, कादमीर, गौड ओर विलास । सम्मोहनतन्त्र मत 
से अद्ध से मालव तककेरलश्रेणीका, मद्रसे नेपाल तक काड्मीर 
श्रेणी का, श्रीह से समुद्र पयेन्त गौडतन्त्र ओर विलास श्रेणी का 
तन्त्र सवेत्र प्रचलित है । ब्रह्मयामल के अनुसार दक्षिण वाम एवं 
मध्यम सख्रोतये तीन विभाग हैँ । सत्त्वगुण-प्रधान दक्षिण, शुद्ध है, 
रजोगुण प्रधान वाम, मिश्र हे, तमोगुण प्रधान मध्यम अशद्ध है । 
दक्षिण सरोततन्त्र--योगिनी-जाल, योगिनी-हूदय, मन्वरमालिनी, 
अधोरेशी, अधोरेश्ववरी, क्रीडाघोरेश्वरी, लाकिनीकल्प, मारिचि, 
महामारिचि, ओर उग्रविद्यागण है । | 
मध्यमस्रोतः--विजय, निःखास, स्वायम्भूव, वातुल, वीरभद्र, 
रोरव, माकुट ओर वीरेश । ब्रह्मयामल कै अनुसार चन्द्रज्ञान, बिम्ब 
प्रोद्गीत, ललित, सिद्ध, सन्तान, सवोद्गीतत, किरण भौर पारमेश्वर 


( ३२ ) 


तन्त्रे उच्चश्रेणी के है । अधिकारी की दृष्टिसे तन्त्रका भेददहै। 
राघव भद एवं सेतुबन्ध आदि मे महामाया आदि चौसठ तन्त्रो को 
 वेदतुल्य माना है । क्योकि वेद के उपासनाकाण्ड में अन्तभुक्त होने से 
आगमशास्त्रात्मक उपासनाकाण्ड ही तन्त्र है इसकां विश्लेषण पूवं 
मे प्रदशित 
मेरुतन्त्र के अनुसार वेदाद्ख के रूपमे तन्त्र की गणना है। 
प्रणवके विना वेद नहींरहै, अतः वेदपरक मन्त्र होनेसे भागम 
वेदाद्ध दे 
^“ वेदप्रणवं त्यक्त्वा मन्त्रो वेदसमूत्थितः । 
तस्माद्‌ वेदपरो मन्त्रो वेदाङ्खश्चागमः स्मरतः ॥ 
निरुत्तर तन्त्र के अनुसार आगम या तन्त्र पञ्चम वेद है, एवं मनु 


के अनुसार वेदिका ओर तान्तिको दो श्रूतियां है । 
आगमः पञ्चमो वेदः कौलस्तु पश्चमाश्रमः। (निरु. त. ६४) 


श्रृतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च । (मनु. २।१) 

किन्तु पूवे विवेचन से यह सिद्धहै कि वेदिक ओर अ्वेदिकदो 
प्रकार के तन्त्र हं) किन्तु साधन मागं होने से एवं सङ्कषण काण्ड के 
अन्तगंत न होने से सभीकाप्रामाण्यन होने से वेदमार्गीं सभी तन्त्रों 
का अवलम्बन नहीं करते हँ । भले ही लौकिक अभीष्ट को सिद्धि 
उनसे होती है । 

वेदिक ओर तान्त्रिक दोनों मे ही क्रियापूवंक उपासना का विधान 
है, ताच्विक गायत्री का जप कर सूर्यं को अध्ये देना होता, ओौर 
परमाक्षरी वेदिक गायत्री का जप करना होता है। 

गायत्रीं तान्त्रिकी जप्त्वा सु्यध्यंच तान्विकम्‌ । 

प्रजपेद्‌ वेदिकीं नित्यां गायत्रीं परमाक्षरीम्‌ ॥ (गा. न. व. ४) 

अनुष्ठान का भेद :--वेदिक ओर तान्तिक अनुष्ठान भिन्न है। 
वेदानुसारी अनुष्ठान भिन्न होता टै गौर तन्त्रानुसारी अनुष्ठान भिन्न 
होता है । आचमन सन्ध्या आदि सभी कमं पुराण एवं स्मृति के 
अनुरूप तथा तन्त्र के अनुसार भी होते हैँ । 

शिव ने कहा है कि--नित्यनेमित्तिक कर्मो मे जो विधान दे 
उनका निरूपण ब्रह्मा के र्प में वेद में निरूपण किया है । संस्कारों में 
एवं अन्य कर्मो मे जिन मन्त्रो का प्रयोग प्रणव-घटित रूपमे दिया 





१. तत्र सर्वसु श्रुतिषु काण्डव्रयं कर्मोपासनाब्रह्मभेदेन । 
(८: उपासनाकाण्डात्मकं गरीय इति सिद्धम्‌ । (णा. ति. टी. १७) 


( ३२ ) 
गया है, सत्य, द्वापर गौर त्रेतामे वेसा ही रहेगा, किन्तु कलिमेव 
मन्तो के प्रयोग चलने परभी प्रणव के स्थान पर हीं" बीज देकर 
आरम्भ करना होगा । | 
“कलौ तु परमेशानि तेरेव मन्‌भिनंवाः 1 5 
मायाचैः सवेकर्माणि कुर्युः रङ्कुरदासनात्‌ ॥ ( महा. त. €।१०) 
इससे यह सिद्ध है प्रणव वेदिक्बीजमन्त्र है, किन्तु तन्त्रमे भी 
अनेक तान्त्रिकों ने इसे आत्मसात्‌ कर लिया है, क्योकि ज्ञानसङ्कुलिनी 
तत्त्रमे अ ऊ, म मिलकर ॐ प्रणव होता है। अकार सात्विक, 
ऊकार राजस, मकार तामस इस प्रकार मूल प्रकृति. प्रणव है। 
अन्यत्र इसे कुण्डलिनी स्वरूप प्रणव शब्द ब्रह्म माना है । 
“अकारः सात्विको ज्ञेयः ऊकारो राजसः स्मृतः। 
मकारस्तामसः प्रोक्तस्तिभिः प्रकृतिरुच्यते ॥। | 
( ज्ञान स. त. विमलनन्द द्वारा उद्धृत ) 
“तद्धि्यमानविन्दुरूपं चैतन्यं कण्डलिस्वरूपं प्रणवाकारं प्राणिनां 
देहमध्यगं सत्‌ वर्णात्मनाविभवति प्रकाशत इत्यन्वयः” 
| (प्रा. तो.का.३) 
इस प्रकार यह माना जा सकताहै कि वेद ओर्‌ तन्त्रको लेकर 


सनातन को पूणेतादहै। वेद प्रवाहित धर्मशास्व ही काल-क्रममें 


तन्त्र को अभिनव धारामे प्रवाहित हुआ है । अतः इनमे मौलिक 
विरोध नहींहै देवी ने भागवत मे इसी विषय को अभिव्यक्तं करते 
हुए कहा है-- (८ | 

ने दो भूजाओं के हारा स्थावर राजस एवं तमोगुणात्मकर 
सम्पण विश्च को धारण किया है । आगम ौर वेदये ही दो वाहु 


है । जतः इनका लङ्घन करने से भधः पतित होता है" ।* किन्तु इतना ` 


सत्य है किं वेदिककृत्य को अपेक्षा कलि मे तान्व कक्रत्य की प्रशस्ति 
दै। इस विषय का समथेन महानिर्वाणतन्त मे मिलता है। देवी श्री 
आद्या ने सदाशिव को कहा था--भगवन्‌ ! स्वेमताधिपति, स्व- 
ध्ंवेत्ता आपने पूवे समयमे कृपाकर अन्तर्यामी के रूप में ब्रह्मा के 
दारा सवधम वद्धेक चारों वेदों का प्रकाश किया था, इनके द्वारा 


वर्णा श्रमादि नियम प्रतिष्ठितं हुआ । उस समय पुण्यशील मनृष्य , 


१. दे. भा. पृ. १९८. 
२त9 मो० 


व 


(१ २४.) 


वेदोक्त याग यज्ञो से देवता एवं पितरों को प्रसच्च करते थे स्वध्याय, 
व्यान, तपस्या, दया ओर दान का अभ्यास करते थे, जितेन्द्रिय, 
महाबल, महावीयं, महासत्व पराक्रम देवकल्प होते ये, सत्यधर्म 
परायण होते थे" किन्तु कलियुग में इतना बलन होने से तन्त्र 
परायणता महानिर्वाण तन्व के द्वारा कही गई है । 


शिव ओर शिवा ने दुबल मनुष्यो के लिए करुणा वश्च इसका 
प्रवतेन किया है । अतः धमं प्रवतेन के रूपमे ही इसका प्रयोग है । 
स्वामामिन्न संविन्मयी भेरवी के प्ररन कं उत्तरम वेद के सारभूत 
रूप मे तन्त्र शास्त्र का प्रणयन माना है। करुणामयी भगवती ओर 
कृरुणापरायण शित्रका उत्तर यह सिद्ध करता है कि जीवका कल्याण 
` विधान हौ तन्त्र का एक मात्र उदय है 


तन्त्र कौ अवतारणाः--- 
शिव ओर शक्ति के प्ररनोत्तर के व्याजसे तन्त्रका आविर्भाव 
माना गया हे । स्वच्छन्दतन्त्र मे स्पष्ट ही निद्ड मिलता है कि सदा 
शिवने स्वधं गुरु ओर शिष्यके रूपमे अवस्थितहो तन्व की 
अवतारणाकी है। ई 
गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
प्रसनोत्तरपरेवक्यिस्तन्त्रं समवतारयत ॥ - 
( स्वच्छन्दतन्त्र १।१२ ) 
, तन्त्र शास्त्र ओर तान्त्रिक साधना गुरु शिष्य परम्परा क्रममें 
चलती है । .कणं परम्परा से उपदेश क्रम में तन्त्र पृथिवीं में सम्प्राप्त 
होता है । “कर्णोत्कर्णोपदेशेन , सम्श्राप्तमवनीतलम्‌”। ग्रन्थ के 
मघ्ययन मात्र से तन्त्र मे ज्ञान सम्पन्न होनेपरभी कृतां नहींहो 
सकता है, एकमात्र गुरुके उपदेश से ही कत्ता हो सकता है । 
“विद्वान्‌ समर्थोऽपि पुस्तक वाचनादिना सम्पन्नज्ञानो न कृतार्थो 
भवितुमहति,. किन्तु गुरूपदिष्टमार्गेणेवेति 1” प० क स्‌० १।२। 
किन्तु साधना जात्तिजौर वणं से निरयेक्षदै, गुरु सभी को शिष्य 
नहीं बनाता है, शास्त के अनुसार योग्य को ही शिष्य बनाया जाता 
है । सभी क लिये उन्मुक्त तन्त्र शास्त्र अधिकारी के विना उपदिष्ट 
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९- भगवन्‌ सवंभूतेश "ˆ" देवायतनगा मर्या देवकल्पा दृढव्रताः । 
सत्यधरमपसः सवं साधवः सत्यवादिनः ॥ ( महा. त. १।१८-२२ ) 


(#२९) 


नही होता है । दीक्षाके वादभी पर शिष्य, नास्तिक, गुरुशुश्रूषा में 
भालसी ओर अनथेप्रद व्यक्ति को तन्त्र का उपदेश नहीं दिया 
जातादहै। 
“न देयं परशिष्येभ्यो नास्तिकानां न चेश्वरि । 
न शुश्रुषालतानां च नैवानथेप्रदायिनाम्‌ 1 
 (पा० नि० ६।४) 
तन्त्र मं अधिकारीका निरूपण करते हुए लिखा गया है कि 
संसार सागर से उद्धार के .इच्छुक-न अतिशय तत्त्वज्ञ ओर न मृखे 
दै--वे ही इस शास्त्र मे अधिकारी है। | 
संसाराम्बुनिधियेः स्यात्तितीषुंः  कश्चिदुत्तमः। 
नात्यन्ततज्ज्ो न मूखेः सोऽस्मिन्‌ शास्त्रेऽधिक्रारवान्‌ ।॥। 
( तन्त्रा २।४ ) 


इतना ही गान्धवं तन्व्र मे आस्तिक, शुचि, दान्त, दैतहीन-जिते- 
न्द्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवादी, ब्रह्मी, ब्रह्मपरायण, सर्वेहिसा विति क्त 
सभी प्राणियों के हित में रत व्यक्ति ही अधिकारी होता है, इस तरह 
काजो व्यक्ति नहींहै वहु भ्रमात्मक साधक है"। यह तकंशास्त्र 
के समान लौकिक बुद्धिगम्य विचार शास्त्र नहीं है, वरन यह शास्ते - 
गुरुगम्य है । सद्गुरु ॐ उपदेश की चधोडकर इसके गम्भीर तत्तव 
को अवगत नहीं किया जा सकतादहै। यह सिद्धि मूलक साधन 
नीति है, इसके ज्ञान के अनुरूप ही साधना करनी है । ज्ञान के अभाव 
मे भी साधनाके प्रभावसे यह प्रत्यक्ष हो सकतादहै, किन्तु मात्र 
ज्ञान रहने पर भी साधना के अभावमे वह्‌ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता 
है । यह्‌ साधना का मागे है, इसीलिए तन्त्र से साधना पर ही अधिक 
बलाघान दिया गया है । | ; 


तनज ओर विक्षान- | 
तन्त्र शास्त्र बुद्धि विलास या मनोविनोद नहीं है। चिकित्सा, 
ज्योतिष ओर तन्त्रवाद प्रत्यक्ष फलप्रद शास्त्र है । प्रत्यक्ष फल होने के 
कारण ही यह्‌ श्रेऽठ एवं वज्ञानिक युग के लिए उपयोगी है । वैज्ञानिक 
दुष्ट से विचारशील मनुष्य प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान नहीं क्रिया जा 
सकता है, उसको जानना नहीं चाहता है । वतेमान परिप्रेक्ष्य मे पदां 


१. गं० त° २।१८-१६ 


~ 


(र) 


विज्ञान, जीवविज्ञान ओर मनोविज्ञान का जिस प्रकार संस्कृत मन 
ओौर दृढ़ संकल्प को लेकर सत्य के प्रत्यक्ष के लिए परीक्षा को जाती 
है, उसी प्रकार तन्त्र की सत्यता को लेकर परीक्षा करने पर उसके 
सिद्धान्त के अनुसार प्रतिपादित विषय का भी प्रत्यक्ष किया जा 
सकता है । तन्त्र, मन्त्र॒ ओर यन्त्र शक्ति के आधार पर देवता ओर 
उच्चतर शक्ति के भस्तित्व की सत्यता का प्रत्यक्ष क्रिया जा सकता 
है । अधिकारी साधक व्यक्ति साघनाके बल से उच्च से उच्चतर 
स्तर पर आरोहण करता हआ सच्चिदानन्द स्वरूप का लाभकर 
सकता है । कोई भी साधक तन्त्र के सिद्धान्त के प्रत्यक्ष कर सकता 
है। इस साधन विज्ञान से सिद्धि परीक्षित सत्य है। विज्ञानम 
जेसे सूत्र, संकेतं अनेक ` जटिल यन्त्रादि एवं साधनों के उपाय का 
चिन्तन है वैसे हो तन्त्र मे मन्त्र यन्त्र देश कालोपयोगी अनेक साघनाओं 
कामी विवरण है। अनधिकारी के लिए विज्ञान या तन्त्र दोनों के 


` साधन अथे-हीन है । अवज्ञानिक के लिए ए0५ या 4 ७०126 आदि 


निरथेक है वसे ही तन्त्र के अनधिकारी के लिए (होः या क्ली आदि 
का कोई अथं नहीं है। अधिकारी व्यक्तिके लिएहीये वणं अपना 
सुस्पष्ट अथं व्यक्त करते हैँ । किन्तु यह सत्य है फ विज्ञानका द्वार 
जसे सबके लिए उन्मृक्तहै वेसेही तन्त्रका द्वार भी सभीके लिए 
उन्मुक्त है कोई भी निर्दिष्ट पद्धति से आराधना कर सिद्धि कालाभ 
कर सकता दहै । अद्रय त्रह्यसिद्धि से लेकर रोगध्रशमन शत्रूदमन 
सभी इससे सम्भव है । अभ्युदय भौर निःश्वेयस दोनो ही सच्रिर्हित हे । 


तन्त्र का विषय शद्ध आध्यातिमिक नहीं है, मानव जीवनके साथ ` 


सम्बद्ध अनेक विषयो की आलोचना इसमे कौ गई ह । सुष्टि स्थिति 


ओर लय के साथ ही देन, विज्ञान रसायन, चिकित्सा, छन्द, कोश, 
व्याकरण, ज्योतिष, . शकूनविद्या, मन्त्र, यन्त्र, पजा आदि. सभी 


` अध्यात्म सम्बद्ध विषयो का वणनके साथही लोकाचार देशाचार, 


इन्द्रजाल, व्यवहार, समाजनीति, धमनीति आदिं की विशद 
जालोचना है । इस प्रकार यह्‌. विश्वकोष है, किन्तु इसका प्रधान 
विषय मन्त्र एवं साधना है । वेद पुराण भादि मे भी तान्त्रिक क्रिया- 
कलापो का वणेन है तन्त्रके प्रति एेहिक. सुख समृद्धि की कामना 
ही प्रवृत्ति का कारण है । अनिष्ट परिहार रात्र्‌ विनाश्चपृलक इसमें 
सहज प्रवृत्ति, योगिनी तन्तं शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, 


(२० | 
उच्चाटन, मारण--ये च कमे इसमे वाणत है। साथी रोग, 
अभिचार एवं ग्रह दोष का नाश तन्त्र साध्यहे। 


दा न्तिवरयस्तम्भनानति विद्वेषोच्चाटने तथा । 
मारणं परमेशानि षटकममंदं प्रकीतितम्‌ ।। 


( षो० त० ३) 


इन छः कर्मो मेँ शान्ति कमे को छोडकर अन्य कर्मों का 
आश्रयण तन्त्र की विकृति ओर प्रक्षेपका ग्रहण मात्र है । समय के 
साथ तन्त्र व्यावसायिक हो गया ओर पश्‌ शास्त्र के समान भेद को 
मलाकार बनाकर स्वगं भौर मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं 
रह गया । 


“पश्‌-शास्त्राणि सर्वाणि मयेव कथितानि हि । 
मत्येन्तरं तु सम्प्राप्य मोहनाय दुरात्मनाम्‌? ॥ 
भारतीय संस्कृति के इतिहास के अवलोकन से यह सिद्ध है कि तन्त्र 
का सनातनी पर ही नहीं वरन्‌ सभी पर प्रभाव है । वेदिक पद्धति की 
अपेक्षा तन्त्र पदति का विशिष्ट आश्रयण दहै । पुराण पर भी इसका 
अतिशय प्रभाव हैः। मत्स्यपुराण आदि का अभिचारादि वणेन 
तात्त्रिक प्रक्रिया का स्पष्ट निर्देशन करतारहै। दोव, वैष्णव, एवं 
राक्तं इन तीनों कौ साधन -भजन प्रक्रियां सनत्कुमार तन्त्र, ' 
गोतमीय तन्त्र, शारदातिलक आदि कम दीक्षा को महत्व देती हैं । ˆ. 
राक्त तन्त्र के अनुसार यहाँ भी जप समर्पण, आत्मसमपे आदि 
सविधि वणित है । शिव ओर शक्तिके समान ही यहाँ कृष्ण ` ओरं 
राधाहे। श्री राधा कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री ब्रह्म स्वरूपा देवी है 
इनमे कोई भेद नहीं है, ` राधा कृष्णमयी सवंलक्ष्मीमयी, - सवकान्ति- 
स्वरूपिणी ओर मनमोहिनी है । 
न विछरत्रिमा च सा नित्या सत्यरूपा यथा हरिः । 
प्राणाधिष्ठात्रीया देवी राधारूपा चं सा मनेः॥ | 
. ( गौ ० त० २।३।५४ ) 
दयोश्चेकोः न भेदश्च द्ग्धधावल्ययोयंथा । | 


देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिकां परदेवता । 
सवलक्ष्मीमयी सवेकान्तिः संमोहिनी परा ॥ 


( ब्नह्या० सं० षृ०४) 


| ( *३5- & 
इस प्रकार युगल पूजा निर्वाण तन्त्र आदि मे पूणं रूप से वणित 
है । सहस्रार में श्रीकृष्ण का स्थान निदिष्ट है । ब्राह्म वालक मूला- 
धार स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा इन छः चक्रों 
की भावना कर सहस्रदल पड्म मे अपनी राक्ति कूण्डलिनी के साथ 
अवस्थित द्विभूज, पीताम्बर धारी सुन्दर नवीन मेघ कान्ति परमेश्वर 
श्रीकृष्ण को अपने हृदय मे दशेन करे । $^ 
सहस्रदल पद्म ही गोकुल है, ब्रह्य संहिता में कहा गयाःहै कि यही 
श्रीकृष्ण का सर्वोत्कृष्टः स्थान है, इस पञ्च कौ कणिका ही वह धाम 
हे । यह षट्कोण महायन्त्र है, इसके कोण मे “क्लीं” बीजहीरक 
के समान देदीप्यमान है । षट्कोण में षट्पदी “क्लीं कृष्णाय गौवि- 
न्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा यह षडद्ध अष्टादशाक्षर मन्त्र 
विराजमान है। चिन्मय राधाकृष्ण यहाँ नित्य रस रास विहार 
करते है" । 
सहस्रपतवं कमलं गोकुलाख्यं महत्पदम्‌ । 
तत्कणिकारं तद्धाम तदनन्तांश-सम्भवम्‌ ॥ 
कणिकारं महद्‌ यन्त्रं षट्कोणं, वज्रकीलकम्‌ । 
षडद्ध-षटपदी-स्थानं . प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 
्रमानन्द-महानन्द-रसेनावस्थिततं हि यत्‌। 
ज्योतीरूपेण मनुना कावीजेन सङ्खतम्‌ ॥ 
तत्किञ्जल्कं तदंशानां तत्पत्राणि ध्रियामपि ॥ 
| | ( ब्रह्मसंहिता २-४ ) 
राधा कृष्ण कौ मिलन रूप रस उपलब्धि ही वैष्णव रस-साधना- 
सिद्धि है । यह रस-तत््व-साधना तान्िक साधना है। यह साधना 
प्रकृति पुरषात्मक साधना है । काम का मनामूक्त व्यक्ति ही रस तत्त्व 
ओर साध्य साधनके अधिक्रारी है। जीव के आत्मस्थ होकर 
आत्मा में राधा तत्व को विकास करना ही रस तस्व है । साधना 
सर्भ के वश को वस्तु नहीं है । रस-तत््व-साधना भावगत हो या 
देहगत दोनों ही दुखह है । भावगत साघना मे मानस व्यापार रहता 
है । इस साधना में जीव राधा या शक्ति है मौर परमात्मा श्रीकृष्ण 
या शिव है । इसमे सम्भोगात्मक परब्रह्म के साथ अभिन्न ओर परम ` 
परम प्रलीन चिन्तन ही है देहगत रसतत्त्वं साधना हे, जिसकी तीन 


०" 
ककि 
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अवस्था मानी गई है दासभाव, मञ्जरीभाव भौर सखीभाव। इसमें 
नाम ओर मन्त्रदो ही आश्रय है । इन्द्रियों का कठोर संयम, पवित्र 
जोवन, तीथंवासं, नाम भौर नामी में अभेद ज्ञान, अपराध वजित 
रूप मं सदा नाम ग्रहण-यह प्रथम भूमि है 1 इसके लिए श्रीगुरूचरण 
का आश्रयण आवश्यक है। उनकी कृपा से मन्त्र रक्तिं कीप्राप्ति . 
होती है। मन्व की यथाविधि साधनासे चैतन्य सम्पादन, एवं 
सिद्धि से पूरवे तक प्रथम अवस्था रहती है। साधक भूमि द्वितीय 
भूमि हे। यह कुलाचार साधना ह । इसमे प्रकृति का साहाय्य 
अपेक्षित ` होता है । प्रथम भृमिके संसाधनसे काम निवृत्त होता 
ठे, यही द्वितीय भूमि में प्रवेश की योग्यता है। द्वितीय भूमिका 
उद्देश्य रस सिद्धि है साधनाके प्रभावसे जीवभावसे ईश्वर भाव 
का उदय होता है--यही स्वामिभाव है। यहाँ प्रकृति से पुरुष रूप में 
परिगणन को योग्यता होती है । बिन्दु का अचल रूप. ईश्वर भाव 
है मौर सिद्ध भूमि तृतीय भूमि है। इस साधना में इस समय के 
प्रचलित सभी तन्त्र समन्वित है । सहजिया या वाउलों की साधना 
भी प्रथम भूमि की ही साधना है, परमहंस निगमानन्द के अनुसार 
स्वभावानुगत साधना ही सहज.साधना है । भोग से सहसा योग की 
अवतारणा सम्भव नहीदहै। भोगके करमसे योग मे उन्नीत करना ` 
ही स्वाभावानुगत सहज साधना है । बहुधा आजकल वाउलो के 
समान गीत सुनाकर कुण्डलिनी जागृति का रूप देकर श्रान्त किथा 
` जारहाहै। प्राकृत नर नारी माया रञ्जित विकृत मानव है माया 
के गुण राग में रञ्जित है। सहज मानुष मे नित्य वृन्दावन ये दास, 
सखा, पिता, माता ओर कान्ताये चार होते है, ये श्रीकृष्ण के नित्य 
सिद्ध सेवक है । इनकी उपासना सहज नाम या गुण कीर्तन है । 
रसिक मधुर रस के अन्तरङ्क साधक है । राधाकृष्ण का सहज. मिलन 
ही वेष्णव तोन्विक साधना है 

शाक्त ओर्‌ वेष्णव में उपास्य भेद के अतिरिक्त प्रकार समान है ` 
` गौतमीय तन्त्र के अनुसार कृष्ण जौर दुर्गा मे भेद नहीं है । . 

यः कृष्णः सेव दुर्गा स्यात्‌ यो दुर्गा कृष्ण एव सः। 

अनयोरन्तरादर्शी  संसोरान्न विमुच्यते ॥ 
( ब्रह्मसंहिता मे जीव के द्वारा उद्धत ३) 

नारद पञ्चरात्रमे भी कृष्ण की पराकान्ता ही दुर्गा है ओर 

वही परा परमा महाविष्णुरूपिणी शक्ति है । | 


( ४० ) 


जाताज्येका परा कान्ता सेव दुर्गा तदात्मिका 1 ` 
या परा परमा शक्तमंहावेष्णवस्वरूपिणी ॥ 


( ना० प० ) 


सम्मोहन तन्त्र मे भी दुर्गा ओर राधा को एक कहा गया दहै । 
नित्या, परा, अद्रया ही राधा है, वही महालक्ष्मी, दुर्गा हे। 

सबसे वेरिष्टय तो यहहैकि दश महाविद्याएं दशावतार से 
अभिन्न रूप मे निर्दिष्ट है । तोडल तन्त्र मे कहा है--तारा मत्स्याव- 
तार, वगला कर्मावतार, धूमावती वराहावतार, छिन्नमस्ता नृरषिहा- 
वतार,. भूवनेश्वरी. वामनावतार, मातद्धी श्रीरामावतार, त्रिपुरा 
जामदग्न्यरामावतार, भैरवी बलरामावतार, महालक्ष्मीबुद्धावतार, 
दुर्गा कल्कि अवतार, भगवतीः काली स्वयं कृष्ण मृति । इस प्रकार ` 
उपास्य के अभेद मत मेद हटाया गया हे । 


आज के विशिष्ट सिद्धान्त एवं समाज सेवा प्रवतेकों मे अनेक 
तान्त्रिक हुए है राजा रामामोहनराय ने हरिहरानन्द भारतीसे 
तान्त्रिक दीक्षाली थी । यही महानिर्वाण तन्त्र के टीका के रचयिता है। 
जिसकी) प्रतिलिपि राजाराममोहन ने स्वयं की थी । प्रारस्म में ॐ नमो 
ब्रह्मणे लिखा है मौर नवम उल्लास के प्रारम्भ में “श्रीश्रीनाथपादा- 
म्बुजे नियतं मतिरस्तु मे" यह लिखा है । यह तन्त्र ही उनके धर्मं 
को भित्ति है। ब्रह्मसमाजमे इनकी मृत्यु के वाद इस ततत्र का 
प्रभाव नहीं रहा । ` नाथसम्प्रदाय, बौद्धतन्त्र ओर सहजय।न, काल 
चक्रयान पर तन्त्र का प्रभाव हैँ । महायानी ग्रन्थ ने शून्यता को प्रज्ञा 
करुणा को उपाय कहा गया है, वजुथानी शून्यता ओर प्रज्ञा को 
स्त्री तथा करूणा एवं उपाय को पुरुष कहा है भारत से वाहर भी 
इसका प्रभाव रहा है । यहुदी में कव्वलह ( 1<41010412}) ) नाक से 
एक भर भी मत है । यह्‌ उनका. तन्त्र मत है। सूफीमतके साथ 
इसका समन्वय है वर्णां कौ शक्ति जादूमन्तरं कवबजभाविज, देवता से 
सृष्टि का प्रकाश या विवर्तं आदि इसमे निदिष्ट है । यह भारतीय 
तन्व्र कै वणित सिद्धान्तो का अनुकरण है । कञ्वलृद मन में सीमित 
जगत्‌ सीम ईश्वर से निकला है जो तेजः स्वरूप है, वह विवर्तं या 
९.४ है । पिण्ड ( 141610ष्0शा1 ) एव ब्रह्माण्ड ( 1261 0608571) | 
 एक्य स्वीकृत है । यह मत मिश्र से यूरोप मे आया, नवम शताब्दी 
मे मिश्र में प्रचलित था ओर वाद में य्‌रोपमें आया । मिश्रके साथ 
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भारत का सम्बन्ध प्राचीनतम है। खुष्टो मे अनेक तान्त्रिक क्रियाय 
 लक्चित है । यहाँ के अभिषेक के अनुकरण में पवित्र जल का चिडकता 
जिसे व्याप्ति जल कहा जाता है । यद्यपि व्यक्त प्रभाव प्रदशन सम्भव 
नहीं है । कितु साधना मे तन्त्र का उत्स विश्च भर मे.उपलभ्च है । 
तन्त्र की प्राचीनता मे सन्देह नहीं है। ( १") प्रागेतिहासिक युग 
(२) बुद्ध परवर्ती युग ( मध्ययुग ) १२०० ‰‰. 7. तक । ( ३) 
जाधुनिक युग, प्राचीन युग का पृथक्‌ तन्व्र ग्रन्थ नहीं है, वह श्रूति के 
माकार मे था ।, तैत्तिरीयारण्यक का फट्‌ फट्‌ जहि, चिन्धि, भिन्धि 
हन्धि कट्‌ । इति वाचः करर्वाणि ( तै° आ० ४-२७ ) सायण के 
मतानुसार यह आभिचारिक क्रिया से सम्बद्ध है 1 पञ्चमुण्डी आसन 
पर साधनासेदो चाण्डाल का मुण्ड, एक श्यगाल का मुण्ड, एक 
वानर का मण्ड, एक स्पे का मुण्ड रहता है--इससे पचमृण्डो 
आसन वनता है । इसका पूर्वरूप वैदिक यज्ञ के अग्नि वेदि को 
रचना मे मिलता है । शतपथ ब्राह्यण में कहा है--एक मनुष्य लेकर 
पांच प्राणियों का बलि देकर उनके मुण्डके ऊपर अग्नि वेदि की 

रचनाकीजातीहै प्राणियों के शरीर को जल मे फककर उस जल्‌ 


सेवेदी कार्डट तैयार करना चाहिए, यह स्थायी राक्तिशाली 
होता दै . | । | 


कुण्डलिनी कौ वणेना वेद में है जिसका वणेन योग निरूपण के ` 
दिया जायगा जो ताच्त्रिकों कौ अमृल्य-निधिहै। अलोक क शिला- 
लेख मे तान्त्रिक वर्णोका विवरणं देते हुए श्री गामं शास्त्री ने देव- 
नागरी लिपि की उत्पत्ति के प्रसद्खं मे. तान्त्रिक रेखा चित्र यायन्तर 
कोमलं मानांदै। अशोकं की लिपि कतिपय तेन््रमे रवाणत है। 
( 116 0, 9 ५६ 12९०1288 4101206६ {. ¢. 1909 ) 
क के शिलालेख का प्रकार ^ त्रिकोणाकृतिहै,.एकार त्रिकोणा- 
< त्मकहै। | ॑ 


यदेकादशमाधारं बोजं कोणत्रयोद्‌ भवम्‌ ( चा० नि ० १।९ ) 
... इस प्रकारःयह निःसन्दिग्ध हैँ कि तन्त्र भारतीय प्राचीन परम्परा ` 
से सम्बद्ध है ओर विश्च की साधन क्रियाओं को प्रभावित किया है। 
ट्स समय अध्ययन के अभाव में इसका रूप विकृत हो गथा है ओर 


खाने-पीने की वस्तु रह गई है। अतः इसका शुद्ध स्वरूप विकसित 
होने पर विश्च के साथ तादात्म्य स्थापित हो सकता हे । | 
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योग 
समाध्यथंक युज्‌ धातुसे करण में धन्‌ प्रत्यय कर योगशब्द 
निष्यन्न होता है--युज्यते अनेन इति योगः; कुल आचार्यो ने अधि- 
करण मे धञ्‌ प्रत्यय कर युज्यते अस्मिन्‌ इस अर्थं मे योग शाब्द का 
प्रयोग करिया है । इसीलिये योग ओर समाधि को अपर पर्याय मान ॥ 
गया है । 
याजञवल्वय के अनुसार जीवात्मा ओर परमात्मा का संयोग ही 
योग है। “संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः । महाभारत 
के अनुसार--परन्रह्म के साथ एकत्व ठी योगहै। इस विर्लेषण के 
ननुसार परमात्मा ओर आत्मा का एेक्यस्वरूप योग साध्य है, इसको 
समाधि कहा जा सकता है, जो योग का साध्य है । ज्योकि जंसे-- 
जल आर लवण का संयोग से एेक्य होता है, उसी प्रकार आत्मा: ओर 
मन के एेक्य को समाधि कहा जाता है । 
जलसेन्धवयोः साम्यं यथा भवति योगतः । 
तथात्ममनसोरक्यं समाधिरिह भण्यते ॥ 


| योग ओर समाधि व्युत्पत्ति के भेद से साधन ओौर सात्य उभय 
रूपमे न्यवहूत होता है । योगभाष्यमें व्यास्षने धृत ही आयुहैः 
इत्यादि व्यवहार के समान उपकायं ओर उपकारक रूप सें अद्ध 
थर अङ्गी मे अभेद की विवक्षा होने से योग ओर समाधि कौ अपर 
परयाव माना है । जिससे चित्त को एकाग्र किया जाता है, इस रूप 
मे करण साधन समाधि शब्दको मानकर योगाङ्ध अथं को समाधि 
शन्द कहता है “समाधीयते = एकाग्रीक्रियते चित्तमनेन ति 
समाधिः । जिस अवस्था विशेष भें पराण आदि वृत्तियों का अवरोध 
होता है, उसको समाधि कृहा जाता ह । इस अधिकरण साधन योग 
मे सम्प्रज्ञात जौर असम्प्रज्ञात दोनों का ग्रहण हो जाता है । 
योग दशन मे अपरिणामी कूटस्थ नित्य विति शक्ति है, ` पुरुष 
रब्द से निदिष्ट यह ज्ञान का धमे नहीं है । वुद्धि = चित्त की परि- 
-मात्मक शान रूप राजस-तामस वृत्तियों का निरोध ही योग है। 
विक्षिप्त चित्त कै द्वारा एषा नही क्रिया जा सकता है, अतः राजत 
तामस वृत्ति को छोडकर केवल सात्त्विक वृत्ति का. अभ्यास करना 
सात्तिक वृत्ति के दृढ होने पर एकाग्रता का अभ्धास करना 
1 दए, इस अवस्था में योग्यता की सम्प्राप्ति होती है, उसकी दृढत' 


| ( ४३ ) 
की अवस्था होने पर निरोध का अभ्यास सम्भव होता है ओर 
निरोध स्थिर होने पर असम्प्रज्ञात योग तक होताहै। दूसरे रूपमे 
अष्टाद्धयोगहै। समाधि मधुमती, मधूप्रतीका, विशोका भौर 
संस्कारशेषा के भेद से चित्त की चारभूमियों वाली ह । चित्त प्रख्या, 
प्रवृत्ति, ओर स्थिति-शील के कारण त्रिगुणात्मक है । प्रख्या तत्त्व- 
४ज्ञान है । तत्वज्ञान से उपलक्षित प्रसन्नता, लघृता प्रकाशकत्व आदि 
सात्विक गण होते हँ । प्रवृत्तिरोल होने से शोक, दुःख आदि राजस 
गण होते हैँ । प्रवत्ति-विरोधिनी स्थिति-रील तमोगृण होने से ग्रुता, 
आवरण देन्य, निद्रादि तामस होते है। चित्त त्रिगृणात्मक है, गुणों 
की विचित्रताके कारण विचित्र परिणाम सम्पन्न होता हुआ पाँच 
अवस्था वाला होता है । क्षिप्त, मढ, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्धये 
पाँच अवस्थां है। रजोगुण के कारण विषयों मे क्षिप्यमाण = 
अस्थिर लिप्त अवस्था है ।. क्षिप्त चित्त देन्य, दानव, मद-घ्रान्त 
विषयी पुरुषों का रहता है । तमोगुण के आधिक्य होने ने निद्रा आदि 
वृत्तियों से मढ चित्त, राक्षस,“ पिशाच एवं मादक द्रव्यो के सेवनसे 
मत्त विवेक ` शन्य व्यक्तियों का रहतादहै। क्षिप्त से विशिष्ट 
अस्थिरता बहुल अर्थात्‌ कभी स्थिरता कभी अस्थिरता यह्‌ अवस्था 
स्वाभाविक या व्याधि आलस्य भय आदि सरे उत्पन्न होती है एेसा 
` चित्त ब्रह्मज्ञानं इच्छा रखनेवाले एवं विवेको पुरुषों का चित्त होता 
है. एकाग्रता-एकतानता. ह । सभी वृत्तियो के. निरुद्ध होने पर 
संस्कार सात्र शेष चित्त निरु होता है। क्िप्त ओर मूढ अवस्था. 
मे योग की सम्भावना नहीं है । ` विक्षिप्त हदय में कभी, समाधिहो 
भी सकती है, परमाथ विषयक चित्त की स्थिरता योगपक्ष मे नहीं 
हो सकती है, अतः समाधिविशेषके कारण गौण रहती है । यहं 
वलेगादि की तिवेत्ति में सक्षम नहीं है।. कुद्क्षणों के लिए जो तप्त ` 
बीज है, उनमे अंकुर के उत्पादन को क्षमता रहती है। एकाग्रचित्त 
. में सम्यक्‌ प्रतिष्ठित परमाथंभूतं अथे का प्रकाशन अर्थात्‌ साक्षात्कार 
होता है, . वह पंचविध. व॑लेों कोः ` उत्पत्ति कराकर कमेरूप बन्धन 
शिथिल करता हुमा अदष्ट पापपुण्य के उत्पादन मे अक्षम होतादै 
एवं निरोध की ओर अभिमुख रखता है यही सम्प्रज्ञात योगदहे। 
चित्त की सत्ववृत्ति के द्वारा सम्वेदन योग्य विषयों का सम्यक्‌ 
साक्षात्कार जिस अवस्थाविशेष में होता है--वह सम्प्रजञात ही अत्‌ 
अच्छी तरह संयम विपरीत अनिश्चित रहित होने से प्रकृष्ट रूपसे. 
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भाव्य स्वरूप का ज्ञान, जिस भावना विशेष से, जिस अवस्थामें 
होता है, वह सम्प्रज्ञात है। भावना से तात्पयं अन्य विषयों को 
छोडकर पुनः-पुनः चित्तवृत्ति-स्निवेश है । 

सम्प्रज्ञात चार प्रकार का है-- ` 

(१) वितर्कनगत । 

(२) विचारानुगत । 
(३) आनन्दानुगत । 
(४) अस्मितानुगत । 

( १ ) पाचभौतिक चतुभृजादि ध्येय मति में चित्त की उस 
साक्षात्कार विषयक प्रज्ञा वितकं है, स्थूल विषयक ` होने से यह 
स्थूल ह । 

( २ ) चित्त के आलम्बन सूक्ष्म शरार में स्थल कारणीभूत सुक्ष्म 
तन्मात्र लिङ्क अलिद्ध विषयक साक्षात्कार विचार है। 

(३) इन्द्रि के स्थूल आलम्बन में चित्त का साक्षात्कार 
आह्लादात्मकर है, प्रकाशशील होने से एवं सत्त्व प्रधान रहने से 
अहङ्कार ने इन्द्रियों की सत्व प्रधान उत्पत्ति है, अतः.वे सुला- 
त्मक हे। | 
(४) ग्रहीतृ-विषयक-सम्प्ज्ञातस्वरूप ए कात्मकन्ञान अस्मित।है। 


योग का फल ओर साधन 


सभी वृत्तियो का निरोध होने पर पुरुष की उपाधि रहित अपने 
चेतन्य में अवस्थिति होती है। यह सत्य है कि चिति शक्ति व्युत्थान 
अवस्था मे अपने कटस्थ स्वरूप को नहीं छोडती है, किन्तु असम्प्रज्ञात 
रूप होने सेः प्रकाशित नहीं होती है । ` पुरुष चेतन स्वरूप असङ्घ हे 
यह प्रकरा स्वरूप एवं ज्ञानमय है, प्रकाश ओर ज्ञान उस निगुण का 
घमं नहीं है । सभी धर्मो से रहित होने पर बुद्धि वृत्ति मे प्रतिफलित 
होने के कारण भ्रमवश बृद्धि के धर्मो का पुरुष पर आरोपदहोतादहै। 
वस्तुतः पुरुष, बुद्धिः से भिन्न है, क्योकि वुद्धि परिणामी दै ओर बुद्धि 
का विषय ज्ञात ओर अज्ञात हो सकता है । जिस वस्तु के आकारमें 
बुद्धि का परिणाम है, वह ज्ञात होता है ओर अन्य अज्ञात रहता है । 
पुरुष का परिणाम्न न होने पर भो प्रतिविम्ब-पात के कारण बुद्धिकी 
वृत्तियों को जानः पते हँ । बुद्धि दुसरे के. लिए है। क्लेश, कमे, 
वासना, विषय, इद्दिय आदि के साथ मिलकर पुरुष का उद्देर्य 


क, ५, 


सिद्ध करती है, क्योकि संहत्यकारी मर्थात्‌ अन्य से मिलकर जो कार्यं 
करता है, वह्‌ दूसरे के प्रयोजन का साधक होता है । संहत्यकारी न 
होने से असङ्ध पुरुष स्वाथं में प्रवृत्त होता है। शन्त, घोर ओर 
मृढ के रूप मे सभी वस्तुओं के. आकार में बुद्धि परिणत होती ह एवं 
ज्ञान उत्पत होता है । त्रिगुणात्मक बुद्धि अचेतन ओर ज्ञेय हे, पुरुष 
ज्ञाता ओौर चेतन है । पुरुष स्वतन्त्रं है, बुद्धि पुरुष के अघीन है 

` पुरुष द्रष्टा, बुद्धि दशय है । अचेतन बुद्धि पुरुष के सम्बन्ध से चेतन 
के समोन प्रतीयमान होती है। व्यास एवं पतञ्जलि तथा वाचस्पति 
मिश्रयेतीर्नोही पुरुष की बुद्धिमें प्रतिबिम्ब के पक्षपाती हैँ । पूरुष 
मे बुद्धि का प्रतिबिम्ब नहीं मानते हं ।" 

पचरिखाचायं भी बुद्धिम ही प्रतिबिम्ब की कल्पना करते है ।: 
पुरुष चेतन, अपरिणामी, प्रतिसम्भरण शून्य है, बुद्धि विषयाकारमें 
परिणत होती है । पुरूष विषयाकार में परिणत नहीं होता है। 
विषयाकार परिणत बृद्धिवृत्ति मे पुरुष का प्रतिबिम्ब पडता है ओर 
भ्रमवश बृद्धि के धर्मो को पुरुष अपना धमः समज्ञा करता है । योग- 
भाष्यकारने इस मत को उद्धृत किया है ।° 


व्यासदेव ने भी कहा है, जय या पराजय सैनिकों के दारा सम्पन्न 
कयि जाते है, किन्तु राजा में उसका आरोप होतादहै ओौरराजाकी 
जय या पराजय कही जाती है, क्योकि वही उस फल का भोक्ता है 
इसी प्रकार पुरुष का सुख.आदि का साक्षात्कार रूप भोग एवं दुःख 
चेय कौ आत्यन्तिकं निवृत्ति रूप अपवगं बृद्धिकृत होने से ब॒द्धिमेही 
वतमान रहता है, पुरुषमे वे आरोपित है । पुरुष उस फल का भोक्ता 
नहीं है । पुरुष बृद्धिवृत्ति को साक्षात्‌ ग्रहण नहीं करता है, अपितु 


प्रतिविम्व रूप में ग्रहण करता है । पुरुष का यह्‌ भोग वास्तविक नही 
हे, आपाततः प्रतीयमान हे । | 


व्योमवती मे एक कारिका उद्धृत करते हृए लिखा गया है कि 





विषय सम्बद्ध इन्द्रिय की विषयाकांर मे परिणति होतीरहै, कमश 
१. पा० योगमनाप्य्‌ २२० 
२. अपरिणामिनी हि भोक्तगक्तिप्रथिसंक्रमा च परिणासिन्यथं प्रति- 
सक्तान्तेव तद्वृत्तिमनुपतति । तस्याश्च प्राप्तः बंतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनु- 


मात्रतया बुद्धिन्रत्यवशिष्टो हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते । --प्चशिख०. योग- 
भा० २।२८।२, योर भा०२।१८ | 


( ^ ॥) 


द्धि उस विषयाकार में परिणत इन्द्रियिके रूप को प्राप्त करती है । 
इसी स्थिति मं सत्त्वगुण का प्राधान्य रहता है, सत्त्वगुण की प्रवलता 
से वुद्धि स्वच्छ रहती है, भौर इस अवस्था मेँ बुद्धि में पुरुष का 
प्रतिविम्ब्‌ पड़ता है । निमेल जल में ही चन्द्र का प्रतिविम्बः पडता 
हे। निमल जलमें ही चन्द्र का प्रतिविम्ब पड़ता है, कलुषित मे 
नहीं । इस प्रकार सुत्त्वप्रधान बृद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता 
है, तमः प्रधान मे नहीं पड़ता है ।' पुरूष.मे स्व।भाविक भोग मानते 
पर पूवे स्वरूप की निवृत्ति ओौरः अन्य स्वरूप प्रतिरूप परिणामित्व ` 
का प्रसङ्ख नहींहै। | | 
बौद्ध दशेन में चित्त अर्थात्‌ वुद्धि से पृथक्‌ पुरुष का अस्तित्व 
नहीं माना जाता है। योगदकशेनमे इस मत को आलोचन करते 
हए लिखा गया है कि विभिन्न वासनाओं के द्वारा चित्रीकृत चित्र 
दुसरे के भोग ओर अपवगे के लिए ही है, अपने लिए नहीं है । चित्‌ 
का कायं भनेक अङ्खोंसे साध्यहोनेसे संहत रूप है। संहत्यकारी 
संहत स्वरूप दूसरे के उपकार की सिद्धि के लिए होता है, जैसे अनेक 
उपादानों से रचित गृह दुसरेके भोग केलिए ही वर्तमान है। 
भोग्यचित्‌ चित्‌ के भोगके लिएनहींहै, इसी प्रकार अपवग चित्‌ 
भी चित्‌ कै अपवगं के लिए नहीं'है, वह दुसरेकेलिएहीदहै। चित्‌ 
जिसके उद्देक्य का साधन करतां है, वह्‌ असंहत पुरुष है । परुष ही 
चित्‌ के द्वारा उपस्थित सुखदुःख का भोग करता है । ज्ञान पुरुष के 
लिए ही अभिप्रेत ह ।. ज्ञान ही पुरुष की मुक्ति का साधन करता है। 
इस प्रकार चित्‌ पुरुष का ही मोग ओर अपवर्गं का साधन करता 
हं। बौद्ध-गण द्रष्टा, ज्ञाता जौर भोक्ता का पृथक्‌ अस्तित्व भले ही 
न माने क्न्तुज्ञयसेज्ञाताका, दुर्यसे द्रष्टा का, भोग्य से भोक्ता 


का पृथक्‌ अस्तित्व उन्हं मानना ही पडगा । 

अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति मानी गडई है । पुरुष निष्क्रिय होते हुए 
मी चेतन है । अदृष्ट के अधीन पुरुषों के सान्न्ध्यिवशं प्रकृति को 
साम्यावस्था समाप्त होती है। अयस्कान्तमणि जिस प्रकार सान्निध्य 
वश ही लोह कै काटिको निकाल लेता है, क्रिन्तु स्वथं स्थिर रहता 
दे, पुरुष भी इसी प्रकार स्वयं स्थिर रहते हृए भी केवल सामीप्य 
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के कारण प्रकृति को कार्योन्मख करता है । प्रकृति का सत्त्व-बहुल 
प्रथम परिणाम महत्‌-चित्‌ तत्त्व है । किन्तु यह्‌ परिणाम उद्देश्य 
मूलक ह । इसमे दो उद्देश्य है, एक प्रकृति पश्च मे ओर दूसरा पुरुष 
पक्ष मे । प्रकृति पुरुष कौ भोगं सामग्री कै रूप में जब परिणत होती 
है. तव प्रकृति सम्बन्धी उद्देश्य की सिद्धि होती दै, प्रकृति सुल-दुःख 
मोहात्मिका है। इस दुःख-दुख का अनुभव न होने पर इसको 
त्रिगुणात्मकता विफल होगी । .भोक्ता के विना भोग्य निरेक है। 
भोक्ता की अपेक्षा कर ही भोग्य है । अतः भोग्य प्रकृति भोक्ता पुरुष 
की अपेक्षा करती हैं । पुरुष असङ्ध मूक्त स्वभाव है । इसलिए मुक्ति के 
लिए पुरुष अपेक्षा करता है । मक्त स्वभाव भी पुरुष अविवेक के 
कारण प्रकृति के साथ सवथा संयुक्त होता है । प्रतिबिम्ब होकर बुद्धि 
के दुःखत्रय को अपने ऊपर आरोपित करता है। दुःख ज्वालासे 
सन्तप्त पुरुष इनके आत्यन्तिक निवृत्ति की कामना करताहै। 
आत्यन्तिक रूप मे दुःखत्रय निवृत्ति रूप कैवल्य के लिए तत्तव पुरू 
का भद ज्ञान अर्थात्‌ विवेकज्योति अपेक्षित है । इस विवेकख्याति के 
साधन के लिए बुद्धि=चित्‌ की अपेक्षा है, विना उसके ज्ञान सम्भव 
ही नहीं है । साम्यावस्थापन्न प्रकृति का भोग सम्भव नहीं है, वह 
अव्यक्त हे । क्योकि पुरुष ओौर महत्‌ तत्व के विना भोग अपवग 


` 


 सम्भवही नही दै । 


जीव केः विचित्र कमेकलाप ही प्रकृति के विचित्र परिणाम का 
कारण दहै। प्रकृति जीवन का उपादान कारण ओर जीव का धर्म, 
अधमं निमित्त कारण है । प्रकृति के साथ पुरुष का स्वस्वामिभाव 
सम्बन्ध है । प्रकृति के एक होने पर भी पुरुष के विविध कायं के लिए 
विचित्र सृष्टि करती है। प्रत्यक्ष प्रमाण. सिद्ध जगत्‌ की निष्कारण 
सृष्टि मानकर खरहे कौ सींग के समान अलीक साना जा सकता है । 
अपरिणामी ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कांरण नहींहो सकता है). 
क्योकि, -ब्रहम अपरिणामी है, अतः जगत्‌ के रूप मे उसका परिणाम 
सम्भव नहींह। ईश्वरकतैक प्रकृति का महत्त्व आदि के रूपमे 
परिणाम नहीं हो सकता है । क्योकि, क्लेश-कभे विपाक आश्य मे 
जपरामृष्ट पुरुष विशेष रूप ईश्वर सभी व्यापारो से रहित है, ओर 
अधिष्ठान व्यापार. शुष्य ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं हो 
सकता है । 1; | 


( ४८ ) 
सचेन प्रकृति को प्रवत्ति कंसे सम्भव है ? यह आपत्ति भी खक 
नहीं है । गौ के स्तन्य की वृद्धि ओर उससे दूध कां क्षरण होता है । 
अतः स्तन की प्रवृत्ति है ओर वह्‌ चेतन नहीं है । गौ के चेतन रहने पर 
भी स्तन की प्रवृत्ति गौ की प्रवृत्ति के अधीन नहीं है। गो की प्रवृत्ति , 
होने पर बहुधा स्तन की वुद्धिभौर दूघका क्षरण नहीं होतादहै। 
स्तन दूध की प्रवृत्ति का कारण वत्स पोषण है । इसी प्रकार अचेतन 
प्रकृति कौ भी पुरुष के मोक्ष ओर भोग के लिए प्रवृत्ति सम्भव है 
अतः प्रकृति का महत्‌ तततव के रूप मे परिणाम होता हे । 
योग ओर चरकसंहिता-- चरकसंहिता के अनुसार एक घातुक 
षड धातुक एवं चतुविशतिक इस प्रकार त्रिविध पुरुष का निदंश 
मिलता है 1 चरक मत मे धात्मा अनादि, अनन्त ओर शाश्वत है 
उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । वह परमात्मा दहै ° सष्टिके.आरम्भ 
मे वे वतमान थे । यह्‌ व्यक्त, अन्यय सवेव्यापक अचिन्तनीय है। 
शद्ध चिन्मय अद्ितींय एक होते हए भी सभी प्राणियों के चैतन्य का 
रारण है । अन्तरात्माके रूपमे दारीरमे वह भवस्थित रहता है | 
 दारीर में अवस्थित होने के कारण ब्रह्मकी पुरुष संज्ञा है। जीवात्मा 
के रूप मे अनेक होते हुए भी परमात्माके स्पमे एक है । रजोगुण 
ओौर तमोगुण के कारण देह कोष मे जब तक आबद्ध रहता है--तब 
तक वह्‌ बद्ध ही जीव्‌ के कर्मो से उत्पन्न देह की असंख्यता के कारण 
जीवात्मा असंख्य है । किन्तु मृक्त अवस्थामें ब्रह्म रूपमे अवस्थात 
करता है; अतः परं ब्रह्मभूतो ` जीवात्मा नोपलभ्यते ( च० शा० 
१।१५५ ) कहा गया है । चरक ओर योग मे समन्वयं होने पर भी 
आत्मा को ब्रहम स्वरूप कहा हैँ । यह पुरुष बहुत्व ब्रह्म की प्रतिमति 
स्वरूप है । “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ इस योगसूत्र के अनुषार 
कोई भेद नहीं है । पच्च महाभूत के साथ सम्मिलित चिन्मय आत्मा 
षडधातुमय पुरुष के रूप मे वणित हैँ 
` चरक के प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन, दश इन्द्रिय, पन्चभूत एवं ` 
 पञतन्मात्र यां पञ्चविषयक के समवाय को चातुविशत्िक पुरुष माना 
है । भ्रक्रति ओर विकरेति वगं को लेकर वह्‌ कहा गया है । ` 
१. प्रभवो न विचते ह्यनादित्वाद्‌ विद्यते परमात्मनः 1 च० शा०.१।५३ 
२. स्वादयप्चेतना षष्ठघातवः पुषः स्मृतः । च० शा० १।१३ 
चक्रपाणि ने इसकी व्याच्या मे कहा है--अयं च वैशेषिकद्शनप रिगुहीतचिकिर ` 
त्साविषयः पुरुषः । 


(“४६ 


बुद्धीन्द्रियमनोऽर्थानां विद्याद्‌ योगधरं परम्‌ । 
चतुविशतिको दह्येष राशिः पुरुषसंज्ञकः । 


( च० शा० १।३५ ) 
यह्‌ राशि पुरुष का जीवन-मरण होने से यह चिकित्सा के योग्य 
। क्योकि, निविकार आत्मा चिकित्सा के योग्य नहीं है। यह 
ज्ञातव्य है कि महाभारतमें भीस्थलदेह के अथं में राशि शब्दका 
प्रयोग क्रिया गया है । चरक संहिता मे प्रकृति जात तत्त्वसमूह्‌ क्षेत्र 
ओर आत्मा को क्षेत्रज्ञके नामने कहा जाता है । क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ 
का अनादि ओर अनन्त सम्बद्ध माना गया है । तमोगुण ओर रजोगुण 
कौ प्रवलता के कारण प्रकृति के साथ आत्मा का सम्बन्ध अविच्छिन्न 
भाव से चलता ह । सत्त्वगुण की प्रबलता होने पर तत्त्वज्ञान के उत्पन्न 
टोने पर संसार के कारण रजोगुण ओर तमोगुण का विलय होने 
पर विवेक ज्ञान व्च आत्मा की मुक्ति होती ह ।* भोगतुष्णाही दरीर 
को उत्पत्ति का साधन है । भोगतृष्णावश धर्माधमे का अजेन कर एवं 
उसके फलभोग के लिए शरीर ग्रहण करताहं। भोगवासना का 
नाशहोतेही जीवका किसीभी विषयमे राग ओर द्वेष नहीं 
रहता है, फलतः कमे में प्रवृत्ति न होने से धर्माधिमे की उत्पत्ति नहीं 
टोती है! भोगके द्वारा आबद्ध कमे का क्षय होने पर विवेकी व्यक्ति 
कारारीर नाश होने पर मुक्तिः 'होने से पनः संसार में आगमन नहीं 
टोता है । अविवेक के कारण सुखदुःख आदि का आत्मा मेंआरोप 
होता हेैः। 
सात्मा के ज्ञाता होने पर भी. सभो समय सभी विषयों का ज्ञान 
उसको नहीं रहता है 1 मन, बुद्धि ओर इद्दरियके साथ संयोग के 
फलस्वरूप ही ज्ञान प्रवतत होतादहै। कारण समह के मलिनःहोनें 
पर अथवा उनके साथ संयोग के अभाव में ज्ञान नहीं होती हैः। डा० 
` दासमप्तानेभी भात्मामें ज्ञान कौ विद्यामानता नहीं मानी है।. 
मन ओर ज्ञानेन्द्रियके {संयोगसेही ज्ञान होता दहै ।* करण समह्‌ कं 


--~ ~~~ - - --- - 











१. रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान्‌ । 

ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्त्ववृद्धचा विवतंते ।। च० शा० १।३६ 
२. आत्मा ज्ञः करणेर्योगाज्‌ ज्ञानं त्वस्य प्रवतेते । 

करणानामवेमल्यात्‌ अयोगाद्वा न प्रवतंते | च० शा० १।५४ 
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( ५० ) 


साथ योग होनेसे कमं ओर बन्धनएवं योग के अभावमें कमं 
निवृत्ति ओर मुक्ति होती है । वस्तुओं को उत्पत्ति के लिए कारण की 
आवइयकता होती है, कारण ओौर सहकारी के विना एकाकी वह्‌. 
कायं के सम्पादन मे असमथं रहता है। अविवेकवश् कारण समृह 
के साथ आत्मा का संयोग स्थापित होता है। ज्ञाता ही साक्षी होता 
है । आत्मा ज्ञाता होकर साक्षीके ्पमें अवस्थित है। मूत समुदाय 


उसके द्वारा परिदृष्ट होता रहता है । आत्मा चेतन होते हुए भी 
निष्क्रिय है, मन अचेतन होते हुए भी सक्रिय है । आत्मा के साथ वियुक्त 


होने मे गति नहीं होती है, मनकी क्रिया कौ ही आत्माकी क्रिया के 
खूप में आन्ति है 1 चिन्मय पुरुष के अधिष्ठान के फलस्वरूप मन को 
क्रिया परिलक्षित होती दै ओर आत्मा कर्ताहोता है। वस्तुतः आत्मा 
निष्क्रिय है। मन सक्रियहोते हृएभी कर्ता नहीं है। परमा्थिक 
दृष्टिसे कार्यका निष्पादक. मनहीहे। आत्मा स्वतन्त्र स्वयंस्व 
का परिचालक है उसका अन्य कोई नियन्ता नहीं है। आत्मा धर्मं 
मौर अधमं का सहायक बनाकर अनेक योनियोंमे गमनके लिए 
स्वतन्त्र है ओर यह्‌ व्यापक है । रजोगुण ओर तमोगुण संयुक्त वद्ध 
जीव पूरवेजन्माजित कर्मो के अनुसार विभिन्न शरीर ग्रहण करता है । 
देह स्थिर इन्द्रियो के द्वारा उत्पन्न सुख-दुखादि का अनुभव करता 
है । एक देह के इन्द्रियों से अन्य देह का सुख-दुःखादि ज्ञान सम्भव 
नहीं है । अतः व्यापक होते हृए भी सभी शरीरो के सुख-दुः खादिका 
ज्ञान करने मे सम्थं नहीं है । सुख-दुःखादिं की अनुमूति में प्रधान 
सहकारी मन है मौर वह कमै के अनुसार विभिन्न रूप में है । किन्तु 
योगी ओर तान्त्रिक योगः ओर साधन के प्रभावसे दूसरे मे स्थित 
वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष करते हँ । इस प्रकार योग तन्त्र से चरक 
सिद्धान्त बुद्धि ओर मन के भेद को छोडकर साम्य रखता है । श्वास- 


प्रश्वास चक्ष का उन्मेष भौर निमेष, जीवन-मरण मन की विभिन्न 


देश मे गति, इन्दरियान्तर से मन का संयोग, विषयान्तर से मनका 
सम्प्कं, स्वप्नयोग मे मन कौ विभिन्न देशों में गति, इच्छा देष, सुख- 
दुःख, ध्ये, चैतन्य, वुद्धि, स्मृति अहङ्कार आदि आत्मसंयुक्त देह में 
देखा जाता है, श॒न्य मृत शरीरमे इन चिह्लों की उपलन्धि नहीं 
0688 (क्षा) जण] (०6 (07४ ाणपद्ठा 10 (णणफल्ली0 | 
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` है 1 षड्धातुमय यह शरीर है, आत्मा के अभावमें पाँच धातु अवरिष्ट 
रह जाता है, इसी लिए मृत्यु को पच्वत्व प्राप्ति कहा गथा है ` 

योग एवं तन्मे ये सभी बुद्धिके धमे रहै । इस विद्लेषण मे 
वेरोषिक दशन का प्रभाव भी तन्त्र पर लक्षित है । 


खण्डन 
चौद्धौ का चरक के अनसार खण्डन-- ` । 
बौद्ध दशेन मे सभी पदार्थक्षणिक है, वे अस्थायी आत्मा नही 
मानते दहं। चरक में उनका खण्डन मिलताहै। जीवकी प्रतिभा 
ओर मोह्‌ काकारण धर्माधमेहै। आत्माके अभाव में निराधित 
चर्माधिमं उत्पन्न नहीं हो सकता है । सत्य उपादेय धर्म का जनक एवं 
मिथ्या अनुपादेय अधमे का जनक दहै । स्थायी आत्मा के अभावमं 
` सत्य मौर मिथ्यासे धर्मं ओौर अधर्मं नहीं हो सकता है । आत्मा के 
अभावमें शुभाशुभ कर्मो की भी सम्भावना नहीं हैँ। कर्ता ही 
कारणों का ज्ञाता होतादहै। बोद्धा पूवे ओर ऊपर अवस्था का द्रष्टा 
होता ह | स्थिर आत्मा के.अभाव भे यह सम्भव नहीं है । आत्माके 
भोग का आयतन शरीरदहै। भोग्य भोक्ताके विना व्यथेहै। सुख 
दख को भोग्यता भी आत्माके विना सम्भवनहीं है। ज्ञाताकं 
लिए शास्त्र जर शास्वार्थ-विज्ञान व्यथं ही है। | 
आत्मा कं अभाव में जन्म मृत्यु, बन्धन.ओर मुक्ति सभी निरथेक 
ठे 1 गृह-निर्माता कें अभावमें केवल मिद्धी, दण्ड, चक्रके द्वारा घट 
आदि का उत्पादन सम्भव नहीं. है । आत्म-निरपेक्ष सम्मिलित 
उत्पादन से देह को उत्पत्ति सम्भव नहीं हं । आत्माके स्थायित्व के 
विनाकिसीक हारा कयि गये कर्मोका कोई दूसरा भोग करेगा । 
जब कि भावी फल कौ प्राप्ति की अभिलाषा से कमं में प्रवृत्ति होती 
है। किसी का फल कोई भोग करेगा तो कर्मं में प्रवृत्ति नहीं होगी । 
अतः देहातिरिक्त आत्मा हे । (च० शा० १-३९-४८) विवेकन्ञान एवं 
साधना से मुक्ति एवं पुरुष के भोग ओौर सृष्टि के लिए आत्मा ह, यह ` 
चरक में भी स्वीकृत हे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के संयोग से प्रकृति से बुद्धि 
आदि की उत्पत्ति एवं प्रलय से प्रकृति मे लथ उभयत्र समान हू, पुरुष 
ओर प्रकृति काभेद ज्ञान होने पर प्रकृति उनके लिए शरीर का 
उत्पादन नहीं करती ह्‌ । | | | 


~न ~ ----~----- 


१. चरकणशा० १ । ६०-९३। 


( ५२.) 

तन्त्र ओर योग 

तन्त्र मे कुण्डलिनी का जागरण अपेक्षित हं । इसके विना पूजा, 
अर्चा साधना सभी व्यथं ह । जितने समय तक कुण्डलिनी निद्रित 
रहती हे, तब तक सिद्धि लाभ की सम्भावना नहींहै, योगाभ्यास 
कृरने पर भी ज्ञान नहीं होता है। देवी कुण्डलिनी के जागरणसेही 
अष्टविध ेश्वयं मुक्त हो महायोगी शिव के समान संसारमे विचरण 
करता है 1" 

इस कुण्डलिनी के जागरण के लिए योग ओर तन्त्र साधना 
एकान्त कूप से अपेक्षितहै। योग तन्त्र के विना कुण्डलिनी का 
चङ्क्रमण सम्भव नहीं है । रुद्रयामल में योग के अधीन ही कुण्डलिनी 
काजागरण कहा गया है । | | 

विना योगं न सिध्येत कुण्डली-चङ्क्रमः प्रभो । (ग ० त० ६।३६) 

वेदाधीनं महायोगं योगाधीना कुण्डली 

( कूरु० या० उ० न० प° २१ ) 

इतना सत्य है कि विश्वास, प्रेम, भक्ति, कमं, ज्ञान इनसे सम्ब- 
लित योग के द्वारा ही कुण्डलिनी का जागरण सम्भव है । कुण्डलिनी 
नाद ब्रह्य है, अतः सङ्खीतके दवारा भी कुण्डलिनीका जागरण सम्भव 
हे, क्योक्रि स्वर नाद ब्रह्य ह । वेद भौर तन्त्र मे कमे, ज्ञान, भक्ति 
सम्बलित योग की अपेक्षा कही गई है । वस्तुतः योग के विना कुण्ड- 
लिनी का जागरण सम्भव ही नहीं है क्योकि, कमयोग, भक्तियोग, 
ज्ञानयोग से अतिरिक्त कोई साधना ही नहीं हैँ । अतः साधना का अथं 
ही योग है । किन्तु कुण्डलिनी-जागरण की दृष्टि से कुण्डलिनी योग, 
हस्योग एवं लययोग ही गृहीत है । कुण्डलिनी शब्द ब्रह्म सवेमन्त्र- 
मयी सवेदेवमयी, सवंसततवमयी है । योग कौ चितिशक्तिया पुरुष 
कुण्डलिनी से अभिन्न है, ` क्योकि यह्‌ ब्रह्मस्वरूपा, सनातनी, विश्वा 
› तीता ज्ञानस्वखूपा है । योग के अनुसार चेतन निष्क्रियहै,; किन्तु 
चितिशक्ति को सक्रिय एवं निष्क्रिय उभय माना दहै । कुण्डलिनी पद्म 


कै भृणाल सूत्रके आकारकीहै, आदित्यके याबद्खार के समानः 
जाज्वल्यमान है, सूयं कोटि की प्रभा के समान उसकी प्रभादहै, होती 


१. जागति य॒दि सादेवी बहुभिः पुण्यसच्यंः । 
तदा प्रसादमायान्ति मन्त्रयन््ाचंनादयः॥। 
शिववदू विहरेट्लोके ऽष्टेश्चयंसमन्वितः ॥ गन्धर्वं तन्त्र ६।३५-३८ 








(५ ५.४ १ 


मूलाधार मे चतुदेल रक्त कमल है, गुह्यदेश से ऊपर ओर लिङ्धनूल 
से नीचे सुषुम्णा नाडी के मख से संलग्न अधोम्‌ख पद्म है । इस पद्म 
की कणिका के अस्यन्तर मे बजा नाडीके मूखमें त्रैपुर नामक 
विजली कै समान उज्ज्वल कोमल त्रिकोण है। उस त्रिकोण में 
परिव्याप्त कोटि सूयं के समान देदीप्यमान रक्तबन्धु पुष्पके समान 
रक्ताभ जीवधारक कन्दपं नामक वायुहै। श्रीक्रम के सिद्धान्तानुसार 
यह्‌ त्रिकोण कामाख्ययोनि है ओर कन्दपे अपानवायु है ।* शाक्ता- 
नन्द-तरद््धिणी के अनुसार त्रिकोणके मध्यमे कामबीज के ऊपर 
अधोमूख च्िद्र युक्त स्वमन्युलिङ्ध है। मृणालसूत्र के समान सूक्ष्म 
जगन्मोहिनी कुल कुण्डली अपने मुख के दार ब्रह्मद्वार = स्वयम्म्‌ है, 
गोरक्षसंहिता में कहा गथा है कि जिसद्वारसे निरामय ब्रहम स्थानं 
मे प्रगति की जाती है, वही ब्रह्मद्वार है। ब्रह्मद्वार की ओर मुख कर 
उसको सदा आवृत कर यह्‌ रहती है--यही स्वतन्त्र लिद्ख--रन्ध्र 
ब्रह्मद्वार है। | 
“ब्रह द्रा र-मूखं नित्यं मूखेनावृत्य तिष्ठति । 
` येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्महारं निरामयम्‌ ॥ | 
यह्‌ कुण्डलिनी केवल शिव को ही आवृत करतौ है--एेसी वात 

नहीं है । वरन्‌ सभी नाडियों को संवेष्टन कर स्थिर रहती है । गृह्य 
ओर मेद्‌ के मध्यमे अधोमुख त्रिकोण योनि दहै, वहां सभी नाडियों 
का मूलाधार कन्द है, उस कन्द से सदा कुण्डलिनी वतमान रहती 
है, सुषुम्णा नाडी के, विवर में पुच्छ को मूख में निविष्ट कर 
अवस्थित हे । | 


गदा से दो अङ्गुल ऊपर मेदुसे.दो अंगुल नीचे चार अंगुल 
विस्तृत पक्षी के अण्ड के समान स्थित कन्दम्‌ल है । इसी से वहत्तर 
हजार नाडियां उत्पन्न होती है । | 

यह्‌ कुण्डलिनी राक्तिही विश्व की प्राण शक्ति एवं जीव की 
जोवन शक्ति है । यह्‌ जीवन शक्ति प्राणकै रूपमे है। कुण्डलिनी ` 
के सुप्त रहने पर भी उसका इवासप्रश्वास अव्याहत गति से चलता 
रहता है । इसके निःरवास प्रवास के द्वारा यह जगत्‌मे जीवको ` 
धारण करती है, विश्वास क्रिया जीवन प्रवाहः का मल दहै ओरं 


१. कणिकायां स्थिता योनिः कामाश्या परेश्वरो । 
, अपानाख्यं हि कन्दपेम्‌ आधारे तत्त्रिकोणके । विश्वनाथ टीका 


(484), 


कुण्डलिनी जीव का जीवत्व है । प्राणायाम जो यह्‌ योग का जाधार 
है, यह कुण्डलिनी के सम्मुख में ही उपयुक्त हाता है । प्राण के "हंस 
कहने का अथे दो अक्षरो के अनवरत प्रवाह केकारणहीप्राणको 
हंस यह संज्ञा है। इसी हंस का आश्रय कर कुण्डलिनी अपने को 
व्यक्त करती है) 


उच्छवासे चेव निःख्वासे हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राक्षस्तु हंसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ॥ 


( ष० नि° इलो० ११) 


प्राणाकार मे अभिव्यक्त पराशक्ति कुण्डलिनी को प्राणकुण्डलिनी 
कहा जाता है, इस शक्ति को कुण्डलिनी शन्दसे कहने का कारण 
यह है कि सांप के समान कुण्डलो मार कर रहती दै, अतः यह नाडी 
कुण्डलिनी हँ । योगियों ने अपनी योग दुष्टिके आधार पर सपा- 
कार मे इसका प्रत्यक्ष किया है--इसलिए इसको सर्पी भी कहा हे । 
सं को प्राणशक्ति का प्रतीक माना गया है, अतः प्राण शक्तिके 
परतीकभूत सपं के आधार पर भी इसे सर्पी कहा जाता हं । जोडा सप 
करी अलङ्करण मृति ( 7०17 ) मेसोपोटामिया के लेगोशके राजा 
{12 ©१९० ग 1.2228 के यज्ञीय पान पात्र मे चि्भित पायी 
जाती है। इस राजा का आनुमानिक समय ३६०० 8.५. माना 
` गया गया है । प्रायः यह्‌ एेतिह्य भी समसामयिकदही हं। संपि 
प्राणशक्ति का प्रतीक है, यह्‌ साधारण जनता में भी प्रसिद्ध हं। 

इस सर्व-सत्वमयी  महाकुण्डली के द्वारा अनेक विलक्षण क्रिया- 
त्मक प्रपन्च मृति विद्व की सृष्टि होती है । इसका प्रसारण ही चिद्‌ 
अचिद्‌ जगत्‌ का उन्मेष ह, इसी लिए यह मूलाधार हं । गुरुङपाही 
इसकी उपलब्धि का साधन ह । ¦ 

योग दृष्टि के आधार पर मानव शरीरका केन्द्र मूलाधारहं, 
इसी लिए मूलाधार में इसका स्थान माना गया हं । संक्षेप में यह 
कहा जा सकता ठँ कि चतुदश भूवन एवं उससे सम्बद्ध सभी पदाथ _ 
इस पिण्ड मे अवस्थित हं । मूलाधार पाद के अधोभाग में सप्तभूवन= 
सप्त पाताल ओौर ऊपर शिर तक भूः आदि सात भूवन ह्‌ । 


इस मूलाधार से ऊपर चक्र का स्थान है। मेरुदण्ड में सुषुम्णा 
नाडी है। इसी मे या चित्रिणी नाडी मे पद्म का स्थान ह । सुषुम्णा 
नाडी में इवास नाडी हं ओर उसके अभ्यन्तर चित्रिणी नाडी का 


(0.१) 


स्थान हं । चक्र कथन से मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, 
एवं विशुद्ध, इन प्रधान छ चक्रों को समञ्ञा जाता ह । इनसे अतिरिक्त .. 
ललना सोमचन्द्र आदिकाभी निदेश मिलता हं। ये चक्र प्राणशक्ति 
कं अतिसूक्ष्म केन्द्र हे, सजीव मानव केशरीरमें प्राणवायुके द्वारा 
इसकी अभिव्यक्ति होती हे। ये चक्र चक्राधिष्ठात्री सूक्ष्म शाक्तिक 
स्थूल स्पन्दनसे होते है, उक्त स्थान को व्याप्त कर चन्द्र अवस्थित 
रहता ह एवं उसी स्थान को वह॒ नियन्त्रित करता ह । इन चक्रों का 
स्वरूप ग्रहण महाशक्ति ही करती हू । शक्ति की गति वृत्ताकार ओर 
चक्राकार धारण करती हु. यह चक्राकार अवस्था ही योगशास्त्र का 
चक्रतत्तव हु । पद्म चक्रके चार दल हं। योगनाडी की संख्या के 
अनुसार पद्म का दल निर्णत होताह। मूलाधार चक्र घेर कर एवं 
मूलाधार कं मध्यमे चार नाद्यो के जानेसे चतुदंल पद्य आकार 
की प्राप्ति होतीहं। ये योग नाडियाँ स्नायु नहीं वरन्‌ प्राणवायु का 
प्रवाह पथ है, गत्यथेक नङ्‌ धातु से निष्पन्न नाडी शब्द प्राणवायु के 
यातायात कौ बोधक हं । प्रधान दश नाडियाँं ह -ईडा, पिङ्कला, 
सुषुम्णा, सरस्वती, वारुणी, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, जल- 
म्बुषा ओर श्किनी, किसी कं मत में चौदह प्रधान नाडियां हैः-- 
ईडा, पिद्धला, सुषुम्णा सरस्वती, वारुणी, पषा, हस्तिजिह्वा, यश- 
स्विनी, विङ्वादरी, कुड्‌, शङ्किनी पयस्विनी, अलम्बुषा, गान्धारी ।१ 
इनमे भी प्रधान ईडा, पिद्खला ओौर सुषुम्णा है । मेरुदण्ड के बाह्यदेश 
मे वाम भाग स्थित चन्द्रनाडी, दक्षिणमें सूयेनाडी ओर मेरुदण्ड के 
मध्य ने तीन गुणों वाली चन्द्रसूयं मौर दीप्तिस्वरूपा सुषुम्णा है। 
मे रोर्वाह्य प्रदेशे शरिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्णे । 
मध्ये नाडो सृषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्याग्निरूपा । 

| । म; ( ष० नि० स्लो° } 
यह नाडी सुषुम्णा, वजा, चित्रिणी इन तीन. रूप के भेद से त्रिसूत्र- 
रूपा है । चित्रिणी चन्द्ररूपा शुक्लवर्णा, वजा सूर्य॑रूपा अनार 
किञ्ञजल्क-कान्ति ओर सुषुम्णा अग्निरूप रक्तवणे है 


महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के अनुसार मूलाधार से 
ऊध्वेगति के समय अन्नमयकोश मे अभिमान होता है, तब ईडा ओौर 
पिद्धला की क्रिया चलती है, किन्तु जब सुषुम्णा उद्बुद्ध होती है, 


ध्यान विन्दूपनिषद्‌ ५१-५३ । योगियाज्ञवल्क्य ` 


( ५६ ) 


तब इस जागरण कौ मात्रा के अनुसार ईडा भौर पिद्कला की क्रिया 
 छवरुद्ध हो जातीः है प्राणवायु के सच्वार के अनुसार ईडा ओर 
पिद्धला के सश्वारमें हास आतादहै ओौरक्रिया में अवरोध भी 
होता है । अभिमान अहुन्तत्व की प्राणमय कोशम क्रीडा आरम्भ 
हो जाती.है। प्राणमय कोच ने प्रवेश के अनुरूप अन्नमयकोश 
समाप्त हो जाता है इस कोश की क्रिया के अवसान के साथ अथवा 
इस क्रिया को अवस्था मेही गुरु कृपा या साधनाके बल पर 
वजिणी या (वज ) नाडी का द्वार अनावृत्त हौ जाता है । शक्ति 
इसी नाडी से क्रियाशील होती है। अहन्ता प्राणमय कोशकात्याग 
केर प्राणमय कोश का आश्रयण करता है । वजिणी नाडी से चित्रिणी 
नाडी में प्रवेश होता है। अहन्ता मनोमयकोकश से ज्ञानमय कोशमें 
प्रवेश करती है चरमावस्था मे चित्रिणी नाडीकाभी त्याग हो जाता 
है । इस अवस्था में यथाथ ब्रह्मनाडी का आश्रयण होतादहै ओर 
रक्तिलीला आरम्भ हो जाती है । अहन्ता विज्ञानमय को छोड़कर 
आनन्दमयकोड का आश्रयण करता है । इस कोश मेंकिसी प्रकार 
का मालिन्य नहीं है । यही जीव का शक्तिके अङ में अवस्थानहै 
आनन्दमय कोश की सम्यक्‌ अनुभूति वतमान रहती है । यही महा- 

चैतन्य का परम साक्षी अवस्था में अवस्थान है । 

प्रवृद्धा वह्ियोगेन मनसा भ्मरुता सह्‌ । 
सुचिवद्‌ गुणमादाय तव्रजत्युध्वं सुषुम्णया ॥ 

( ध्या० दि० उप० पृ० ६६ ) 
शास्त्र की प्रक्रिया के सनुसार साधना करनेपर कुण्डलिनी के 
प्रबुद्ध होने पर प्रबुद्ध कुण्डलिनी सुषुम्णा नाडी में ऊध्वेगमन करती 
है । चित्रिणी नाडी के मुख पर ब्रह्मद्वार है । पिव शक्ति के साम- ` 
रस्य से निःसृत अमत धारा मे अभिषिक्त देशमे प्रवेश करतीदहै, 
जहाँ से निकलने का यही द्वार है इस द्वारसे कुण्डलिनी परम शिव 
के सल्िधान मे गमनागमन करती दहै। योग प्रक्रिया मे उपलन्ध 
इसी को कन्द सुषुम्णा का ग्रन्थिस्थान या सुपुम्णाकरा मुख कहते हैँ । ` 


 ब्रह्महारं तदास्ये प्रविलसति सुधधार-गम्य-ग्रदेशम्‌ । 
ग्रन्थिस्थानं तदेतद्रदनमिति सुषुम्णाख्यनाडया लपन्ति ॥ 
( षट्‌ च० निरूपण इलोक ३ ) 


१. पू. त, पृ. .६€-७० 





( ५७ ) 


` कुण्डलिनी के ऊर्ध्वगमन करने पर यह विचारणीय है कि मूला- 
धार को वह्‌ शुन्य करती हुई जाती है क्या ? कुण्डलिनी जब मूला- 
धार से उपर जाती है, देह के अस्तित्व एवं प्राण क्रिया तथा जीवना- 
धारं स्वरूप यह शवदेह नहीं होता है, क्योकि सहखार में शिव- 
राक्ति ॐ मिलन के लिए प्रवाहित अमृत ही रक्षक रहता है । कतिपय 
आचार्यं ऊष्वगमन के समय भी मृलाधार की शून्यता को नहीं मानते 
है । मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की एक प्रसृति ( €}९५\००) का ही 
ऊष्वगमन मानते हँ । प्रप्सार के अनुसार मूलाधार से स्फुरित 
विद्यत आभा के समान सूक्ष्माभा प्रभा ही मस्तक पयन्त ऊध्वेगमन 
करती है, यह सभी तेज रूप का मूलाधार है । प्रभा का अथं कुण्ड- 
लिनी मस्तक होता है । फलतः सर्पाकार कुण्डलिनी का मस्तक उपर 
जाता है ओर अधोभाग नीचे रहता है । 


“मूलाधारात्‌ स्फरति-तडिदाभा प्रभा सृष्ष्मरूपोद्गच्छन्त्या 
मस्तकमनुतरा तेजसां मूलभूता”? ( प्र° सा० १०।७ 

इस प्रसद्ध मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि मूलाधारस्थ कुण्डलिनी असीम 
ओौर पूणेरूप है, अतः स्थितिशील रूप मे ओर असोम गतिशील रूप 
मे चक्रोंका भेदन करती हुई वलयाकारता मं नहीं रहती है, जीव 
का स्थूल सूक्ष्म ओर कारण तीन प्रकारके देहोंकालयहो जाताहै 
जर विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। किन्तुइस व्यष्टि सुक्तिमें 
संसार कालय नहीं होतादहै, क्योकि समष्टि का आधार महा- 
कुण्डली व्यष्टिके समष्टिका आघार महाकुण्डलौ व्यष्टि कौ विदेह 
` सूक्ति होने पर भी सादधत्रिवलय के आक्रार में अवस्थान करतीहै। 
अतः संसार कौ स्थिति रहती है । कुण्डलिनी के जागरण ओर उद्ध्वे- 
गमनमे किसी प्रकार का मतभेद नहींहै। # 


योग ओर कुण्डलिनी | 
योग के विना कुण्डलिनी का जागरण सम्भव नहीं है । गौतमीय- 
तन्त्र मे योग शब्द से संसार का उत्तीणँ होना कहा है 1 इस जीवात्मा 
ओर परमात्मा का एेक्य रूप योग द्रष्टा-स्वरू्प मे अवस्थान है|. 
“संसारोत्तरणे युक्तिर्योगशब्देन कथ्यते । £ १ 
` एक्यं जीवात्मनो राहूर्योगिं योगविशारदः ॥ ( गौ° त० ) 
पातञ्जलयोगदशेन मे चित्तवृत्ति निरोध स्वरूपथोग के साथ 
तन्त्रोक्तं योग का विरोध नहीं है, चित्तवृत्ति निरोधस्वरूप योग कै 


(२) 


दवारा किसी अभीष्ट योग विषय मे चित्त को स्थिर करना होताहै। 
कुण्डलिनी के ऊव्वेगमन के समय ग्रन्थि भेद की चर्चा हुईहै। 
ग्रन्थि भेद से तात्पयं यह है कि ब्रह्मग्रन्थि, विष्णृग्रन्थि ओर सुद्रग्रन्थि 
त्रय अर्थात्‌ पुत्रैषणा, वित्तेषणा ओर लोकेषणा, अतः कुण्डलिनी का 
जागरण एक सामान्य चर्चा नहीं वरन्‌ इसके अधिकारी होने के लिए 
ग्रन्थि भेद आवर्यक दै । ब्रह्यग्रन्थि भेद से साधक कामादि प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ सुष्टि वासनादि का सर्वथा परित्याग कर जितेन्द्रिय होता 
है । इससे पूत्रेषणा दुर होती है विष्णु ग्रन्थि के मेद से वैष्णवी माया, 
घन, एेडवयं आदि का प्रलोभन साधक को विचलित नहीं करते हें 
इसके दारा वित्तषणा समाप्त होती है। स्द्रग्रन्थि भेद के बाद 
साधक प्रतिष्ठा मोह पर विजय करता है, फलतः लोकैषणा दूर 
होती हे प्रतीकात्मक रीति से चिन्मय भूमि की उत्तीर्णता या अमृतत्व 
की प्राप्ति है। क्योकि ग्रन्थि भेद का सहज अर्थं ही बन्धन-मुक्ति है । 
बन्धन का तीन प्रकार है-- 
( १) देहज 
( २ १ प्राणज 
( ३ ) आत्मज 
जगद्‌ ब्रह्माण्ड एक विराट्‌ स्थूल देह है। समुद्रके ऊपर तरङ्ग 
के समान विराट्‌ देह पर.व्यष्टि देह उत्थित होकर कुचं क्रीड़ा के 
बाद विराट्‌ में विलीन होता ह । मनुष्य बुद्धि दोष या प्रज्ञा-अपराव 
के संस्कार ने एक-एक तर द्ध को अपना समक्ता है ओर आबद्ध होता 
है, अतः बन्धन-प्रचुत एवं विश्व-तादातम्य-परिच्छेद से होता हं । इस 
कल्पित बन्धन का परित्याग कर देहात्म को संमृद्र स्थानीय या 
विश्चात्मा के देह के रूप मे अनुभव करना ब्रह्मग्रन्थि भेद है। 
प्राण-मय विज्ञानमयकोश मे. सर्वव्यापी प्राणादि कौ सत्ता को 
विस्तृत होकर एक - निदिष्ट व्यष्टि प्राणमन में अहन्ता का स्थापन 
करता है ओर उसके सुख-दुःख के मध्य में इस तरह आबद्ध हो जाता 
है कि व्यष्टि देहके दुःखके लिए समष्टिका विसर्जन कर देता है। 


एक ही जीवनी शक्तियाप्राणका खेल चल रहा दहै, सभी दुःख-सुखः 


समष्टि से सम्बद्ध है--इस तत्त्व को उपलब्धि करने पर व्यष्टि देष 
का सीमावद्ध सुख-दुःख समष्टि गत सुख-दुःखके साथ मिलना ही 
प्राणग्रन्थिया ` विष्ण॒ग्रन्थिभेद का उदेश्य है। विष्णु शब्द > यापक 
अथे को समाहित कर विरवात्म सत्ता के रूप में संस्थित है । 


पि जअ = 


(. ५8६ ) 


आत्मा का अर्थं आनन्द है, उसकी एक सीमाबद्ध शरीरके साथ 


आबद्ध करना ओर व्यष्टि देह के आनन्दके लिए समष्टि देह्‌के 


आनन्द को नष्ट करने से म्लानता का अनुभव नहीं होतारहै। इस 
व्यष्टिगत शारीर का बन्धन समष्टि गत आत्मा के स्वरूप की उप- 
लब्धि दूर करती है, सभी प्राणियों के हित साधन में एवं आनन्द- 
वद्धनमें रत होना ही सद्रग्रन्थिके भेद का लक्ष्य है)" ब्रह्मग्रन्थि भेद 
के साथ साधक समष्टि रूप में स्थिति लाभकर सत्यप्रतिष्ठ हो 
जाता है । इस अवस्था में समस्त जीवों को एक सत्स्वरूप के अङ्खुरूप 
मे अनुभव करता है--सभी की एकरूपता के साथ सबमे विभिन्न 
रूप मे आत्म प्रकाश का अनुभव करता है) इष्ट मूति भी इस 
अवस्था में विश्वरूप को धारण करती है । स्वेत्र एक ही तेज का दशेत 
करता है, साधक अपनी आत्मा को सवेभूतात्मा के रूप मे उपलन्धः 
करता है । ब्रह्मग्रन्थि भेद होने पर प्रारब्ध कमेबीज दग्धहोजातादहै 
ओर स्थूल देह का संस्कार हो जातादहै। विष्ण ग्रन्थि भेदसे प्राण 
प्रतिष्ठा की उपलब्धि होतीहै। खण्डप्राणमें महाप्राण का अनुभव 
करताहै। सभीके कर्मोँको अपना कमं मानता है सभी के सुख- 
दुःख मे आत्म सुखदुःख का अनुभव.करतादहैः सभी के प्रति प्रेम- 
भाव ५ होता दहै। सभी के सुख के लिए अपने जीवन को उत्सगे 
करता ह) 


विष्णु-ग्रन्थि के भेद से साधक के सित कर्मका बीज दग्धहो 
जाता है ओर सृक्ष्म.देह का संस्कार होता है। रद्रग्रन्थिके भेदनसे 
साधक एक अखण्ड अह्रयभाव द्रष्टा की स्वरूप स्थिति का लाभ 
करता है, इससे सभी के आनन्द कालाभकरता है। इस ग्रन्थिके 
भेद से सश्चीयमान कमं का बीज दग्ध होतार ओर कारण देहम 


संस्कार होता है। दुर्गासप्तशती का ्रन्थित्रय भेद का यही आशय 


लाहिडी महाशय एवं सन्याल महाशय ने योगरद्धिके द्वारा उद्बुद्ध 
किया है । यह्‌ कुण्डलिनी जागरण का योग साधनामें तत्पर हीः 
अधिकारी है, अन्य नहीं । कविराज महाय ने व्यक्त कियाहैकि 
इन्द्रिय संयम ब्रह्मचये, पवित्र॒ जीवन, पवित्र. चिन्ता इनका स्थायी 
रूप में आयत्त करने पर ही कुण्डलिनी के जागरण मागे पर अग्रसरः 


हो सकता है। मस्तिष्क के शुद्ध केन्द्र के साथ देह के निम्नस्तर स्थित 


१. पजातत्व- प्र. ५७-५८ 





(§ द) 
जनन केन्द्र का चनिष्ठ सम्बन्ध है, इन्दरियलोलुप व्यक्ति कं लिए 
( २212५61९ ) कुण्डलिनी के जगाने की साधना के पथमे आगे 


जनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए । अत्तः योग ओर मोक्ष का सर्वत्र 
समत्व भावना के साथ व्यष्टि स्वरूप विसजंनके साथ समाष्टिका 


` तादात्म्य एवं समष्टि का हित साधन है । 


प्रागेतिहासिक युग के महेञ्जोदारोके भग्नावशेषमें भीयोगी 

की मृति उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त योग कौ भद्किमा में दण्डाय- 
मान देवमूतियां भो उपलब्ध है ।' इस भद्ध कोकिसीने जैनियों 
को कायोत्सगं भङ्गी माना है तौ किसी ने योगमुद्रा या वायुपुराण 
वणित पाशुपतयोगमुदरा माना है । ऋण्वेद के सूक्त. मेँ योगी का वर्णन 
उपलब्ध है सद्र के साथ केशी विषपात्र से विषपान कर रह्‌ है, ओर 
तह वायुरूप प्राप्त करता है ओर कुत्सित लोगों को ध्वस्त करना 
चाहता हं । वायुर्मा उपामथन्त्‌ पिनष्टिस्मानु कृणंनमा केशी विषस्य 


४ 


पात्रेण यदुदरेणादिवत्मह्‌ ( १०।१३६ ) अर्थात्‌ यह योगी योग बल से 


दायुरूपता को प्राप्त कर आकाश पथसे गमन करता. है। गमन 


कालम विश्वके सभी पदार्थोको अपने तेज से देखता चलता है । 
इम अतीन्धिय पदाथ द्रष्टा व्यक्ति का आहार वायुका मित्रहै। यह 
वायुरूपको ही प्राप्त करता है। अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपाव- 
चाकसत्‌ ( १०।१३४।४ ) क ४ 
“'वातस्याश्ौ वायोः सखायो देवेषितो मुनिः ( १०।१३६।५ ) 
इस साधना से सम्पन्न अनेक मुनि थे। वे अतीन्द्रिय पदाथेद्रष्टा- 
गण कपिलं वणं मलिन वस्त्र को धारण करते थ, तपध्या की महिमा 


से देदीप्यमान देवता के स्वरूपमें प्रवेश करतेथे ओर वायू गत्ति 
सम्पननथे। ` | 


=. मुनयो वातरशनाः पिशङ्खा वसने मला। ` 
 वातस्यानुधाजि यन्ति यहेवासो अविक्षत ॥ १०।१३६।२ 
योग साधना की प्राचीनता होने पर भी इस साधना में प्राणवायु 


संयमनही मूख्यहै। इस दृष्टि से प्राणायाम का अतिशय महत्त्व है, 
अतः प्राणायाम कौ अवगति आवद्यक. है । बुद्धदेव के समय योग 
साधना सिद्धि के लिए एकान्त खूप से अपेक्षित थी, स्वयं सिद्धाथ 
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@ 2) 


प्राणवायु के नियन्त्रण के आधार पर बुद्ध हए । यहमभी सत्यदहै 
कि स्वयं उस मागं पर चलते हृए भी सिद्धो की निन्दाकीहे। 

योग शस्व का अनुशासक पतञ्जलि को मानने पर भी इनको 
योगसखास्वर का प्रवतंक नहीं माना गया है। सभौ साधनाओं मेयोग 
का स्थान किसी नकिसी रूप में उपलन्ध होता है, चाहे वह सनातनी 
हो, बौद्ध हो या जेनी हो-योग का स्थान मानना ही पड़ता. है । 

कुण्डलिनी का सङ्केत वेद मे मन्त्रों के अध्ययन से भी उपलब्ध 
है । षोडरसी, भूवनेश्वरी जो चितिशेक्तिरूपा भुवन की उत्पत्ति का 
हेतु है। अन्धकारसे आलोक कौीभोर आगमनम सूयं की दुहिता 
सूर्या कही गई है, इसमे अपत्य वाचक प्रत्यय नहीं है, अतः यह्‌ सूयं 
की शक्ति टै, चेंतन्यका परिणाम नहीं होता है, वह विकास मात्रहै 
जेसे चन्द्रमा को अभिवृद्धि होती है। तन्त्रम भी देखने को सिलता 
दै कि गिरीश को जाया, अद्धब्ज्िनी ओर अभिन्न शक्ति स्वरूपा, 
गिरिके कूटस्थ चैतन्य के आधारपर ही गिरीशकी जायाया 
दुहिता कुच भी प्रतीत रूपमे कहाटै। संहितामें ही “स्वायां देवो 
दुहितरि त्विषि धात्‌” देवता अपनी दुहिता ने ही अपने तेजको सच्नि- ` 
हित करते हँ । अध्यात्म दुष्टिसे सूर्यासूयेकी दुहिता दहै गौर उषा 
अर्थाद्‌ चेतनामेंश्रद्धा का आवेश, जिसको योगद्ष्टि ने प्रतिभा 
संवित्‌ कहते हँ । ताहुण्य मे वह सूर्यं की योषा, दिव की दहता ही . 
भूवन को पत्नी या भूवनेश्वरी दहै । “दिवो दुहित्रा भुवनस्य पत्नी 
( ऋ ७।७।७५।४ ) सूयं भौ विशद्ध चैतन्य एवं परमरूप मे उत्तम 
ज्योति है, स्थावरजङ्खम को आत्मा तुरीय ब्रह्मगम्य है। किन्तु 
इसके भी परे एक सत्य का बन्धुहै, वह जाना भीजा सकतारहैः 
ओर नहीं भौ जाना जा सकता है "परमे व्योम्न्त्सो अङ्ग वेद यदि 
वा न वेद १०।१२९।।४।७ 8 

अश्िय रथ ही त्रिचक्र है । तेज की उपासना मे रत विध्रगण दो 
चक्रों कान्ञान रखते, वह है दिन ओौर रात का आवतते; किन्तु 
इससे परे भौ एक भूमि दहै, जहां न दिनहैन रात है। इसी को मुण्डक 
मे सूयंद्रार का भेद कहा गया है) | ह 

पित॒गृह॒ सूयं का त्यागकेर अपने चन्द्र स्वामिगृह मे रङ्मिका 
गमन है । इसी स्थान में अश्विय का रथ तृतीय चक्र से चलता है । 
इसी को 'अचक्र स्वधा कहा गया है । ` उस चन्द्र के गम्भीर गहन में 
आलोक कौ एक गुप्त रदिम का आगमन है । यह्‌ नित्य वर वधूका 














(कसर) 


अनुपमेय वासर है । सोम से अमृत क्षरण लोकोत्तर अमृत की दीप्ति 


है। ऋग्वेद ने कटा है--“गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ इत्या 
चन्द्रमसो गृहे" । १।८४।१५ ॥ इसकी व्याख्या मे दुर्गाचायं ने कटा 


` है--नाम नमनंप्र त्वेनावस्थानमित्यथेः।४२५ यजुर्वेद मे इस रद्मि 
को “सुषुम्णः सूयेरदिमः” कहा है ( वा० १८।४० )  रद्मि 


है जो आदित्य से प्रसूत हो चन्द्रमा को आलोकित करती दहै । त्वष्टा 
की गो सविताकी किरण है । क्योकि त्वष्टा सविता है । सुक्ष्म ष्टि 
से विचार करने पर हासवुद्धियुक्त चन्द्रमा आद्त्यिके इस पारदं 
ओर उसकी षोड्ी ध्र वा कला भादित्यके उस पारद । इसके वाद 


तन्त्र मे वाणत सप्तदशी अमाकी कला दहै 1 इस रूपकरणसे साधना 


की अद्वैत भावना विकसित हौ रही है । यहीं सतरहवीं कला सुषुम्णा 
की रदिमि हे जिसका नाम अपीच्यया गृह्यदै। यह संहिता करा 
'“अमृतस्य लोकः?" है ( १०।८५।२० ) इस श्रवा ओौर अमा कला के 
ऊपर है जहां रात. ओर दिन का निशान भीनहींदहै, “न रात्र्या 
अहनः आसीत्‌ प्रकेतः? ( १०।१२६।२ ) । 
अव पवमान सोममन्त्र की ओर दष्टिपात करे । इसके ऋषि 
काटयप या असित देवल हैँ । सातः ध्यान चेतनाके द्वारा निहित 
पवमान सोम प्राण को चश्चल करतादटै। जसे द्रोहहीन उस नदी के 
एक नेत्र के सम्बरद्धित करता है। “धीतिभिहितो नयो अजिन्वद्‌ 
अद्रहः या एकम्‌ अक्षिवावृधुः' ( €।९।४) वैदिके सोमयाग सभी 
यागो मे श्रेष्ठ है- इसी का फल अमृतत्व प्राप्ति है । अमृतत्व एक 
दीप्ति है ओर इसी ज्योति की विभूति देवता दँ । “अपाम्‌ सोम- 


ममता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम्‌ देवान्‌" ( ऋ० ८।४८।३ ) अद्भत 


का सम्यक्‌ अनुभव एक ओर बहुत्व का समन्वय यहीं होता है। 
आधिभौतिक दष्टिसे सोम.एक ओषधि है । ओषधि राब्द की ओर 
दष्टिपात करने पर उष या उषस, वस्‌ दीप्ति या उष्‌ दहन अथेमे 
उष्‌ के आगे धि अर्थात उषाका आलोक जिसमे निहित है, वेदिक 


 दष्टिसे चेतनाका प्रथम उन्मेष ओौषधिमे इसके बाद पशु में 


अनन्तर मनुष्य मेहै। इस यथाक्रम में चिन्मय अन्न, प्राण ओर 
मन का वाहन है । ओषधि सोम राज्ञो ओरसोम राजाहै। सवन या 
निष्पीडन से पृथिवी स्थानीय सोम की दीप्ट्यथक मन्त्रात्मक देवी के 
उद्देरय से अग्नि मे रस का निक्षेप एक रहस्यपूभं व्यापार है । सोम 


` की मत्तता, आत्मविस्परति, जगत्‌ विस्मृतिं को हन्मयता दहै। योग 





। 





( ६३ ) 
चेतना में प्राकृत चेतना ओौर विक्षेप की गृढता होती है । इतिहास 
मे आत्माराम की योगरक्ति बलराम वारुणीपान | से नित्य मत्त एवं 
आत्माराम के अग्रज दहै । आत्म समपेण सुधापान कौ ` मत्तता एक 
अनिवचेनीयदहै। 


इस विश्लेषण से ज्योतिः रूपमे सोम चन्द्रमा है। अग्नि, सुर्यं 
ओर सोम तीन ज्योति दहै, व्यक्ति चेतना में अग्नि, विश्चचेतना मं 
सथं ओर लोकोत्तर चेतनामें सोमदहै।. सोमकी सोलह कला) 
यह्‌ षोडशी कला नित्य ध्वा है--इसीलिए वेद पुरुष षोडशकला ` 
हे । तन्त्र की महाशक्ति षोडशी दहै। वेष्णव भावना के विकासमें 
चन्द्रावली ह्भादिनी पन्दरहवी कला राधा षोड्शीहै, ओर षोड 
कला से युक्त कृष्ण अनिवंचनीय दहै । उपसंहारमें अध्यात्म दृष्टिसे 
सोम ही तन्त्र कौ सुषुम्णा सूयं रदिमि ही आदित्य मण्डलमें अग्रत . 
दै, वह अमत सूयं रर्मिके द्वारा वाहित होकर ब्रह्य. रन्ध को 
प्रणालिकासेजोवनके हदय को आधान कर्ती हं । उपनिषद्‌ में 
अनेक स्थान मे इसका वणन उपलब्ध है। अमृत दाहिनी यह्‌ नाडी 
हठयोग कौ सुषुम्णा है । अध्यात्म वष्टि मे नाडी ओर अधिभूत दुष्ि 
मे नही है, योग तन्त्र कौ सुषुम्णा नाडी ऋक्संहिता की सुषोमा नदीं 
हे इस तरह सुषोमा, ुषुम्णा सोम इन तीनों की व्युत्पत्ति एक घातु 
सेहे ओर तीनों में अमृत प्रवाह की व्यञ्जना है। निघण्टु के अनुसार | 
इसक्रा अथं सुल होता है, फलतः सोम आनन्द चेतना, साहित्यिकों 
की रस चेतना अमृत ओर महासुख है । सोमयाग इसकी प्राप्ति कां 
साधन दहै ओर योग में कुण्डलिनी का जागरण इसी सुषुम्णा से होता 
है जिससे आनन्द धारा काक्षरण सम्भवदहै। अतः कुण्डलिनी का 
जागरण मेँ वेदिक, तान्तरिक मौर योग का समन्वय है । 


१. उपनिषद्‌ में इस प्रणालिका का नाम हिता नाडी है ( एे° 
उ० १।१२ ) ( व° उ०.४।२।३, २३।२०। ) रस्मि नाडी ओर नदी 
की एकता ऋक्‌ .संहिता मे सिद्धहे। “याः सूर्यो रदिमभिराततान 
यास्य इन्द्रो अरदद गातुमूमिम्‌, ते सिन्धवो वरिवो धातुना नः” 
( ऋ० ७।४४।४ ) सूयं जिनका विस्तार करते है, उनकी रदिमयों 
से इन्द्र जिनके लिए पथनिर्माण करते है, वह सिन्ध हमलोगों के 
मध्य वेपुल्य धारण करे । नाडी विज्ञान का भी यहाँ सङ्कु उपलब्ध 
है। सूये रद्मिमे चिन्मयही हव्योग में चित्रिणी है, इन्द्र तेज मे 








( ६४ ) 

ओजस्वी वजिणी वृत्र की परिधि में, अर्थात्‌ आवरक तमः शाक्तिक 
वेष्टनी मे नदी की धारा अवरुद्ध रहै इन्द्र वज शक्ति से उस अवरोध 
का विदारण करतादटै ( द्र० ३।३२३।११) धारा चेतना के साथ 
प्रवाहित होती है । इसी तरह्‌ ऋक संहितामे ही “अथते शयेणा- 
वति सुषोमायाम्‌ अधि प्रियः आर्जीकीय मदिन्तमः ( ८।७।२६ ) हे 
इन्दर तुम्दारा यह्‌ त्रिय सोम॒ शयंणावत्‌ सुषोमा एवं आजींयकी में 
रहता है आदि । वीयंशाली मरुद्गण ज्योतिभेय महाप्राण को रथ 
चक्र गभीर से वहां पहुचे तीन धामो मे उनका नाम आर्जीक, सुषोम 
ओर शर्यनावत्‌ है । ( ८।६४।११ ) शाकटायन. ब्राह्मण के शर्यणावत्‌ 
का अथं कुरुक्षेत्र के अघोदेश में स्पन्दमान सरोवर (सायण भा० 

१।८४।१३ ) वस्तुतः इस शरीर मे ही कुरुक्षेत्र एवं देवयजन भूमि 
है, एेसी स्थिति में शर्याणवत्‌ उसके अधोदेश में स्थित मलाधार है, 
आर्जीक या आर्जीकोय का व्युत्पत्ति के अनुसार अथं ऋजुताः रूप 
मे जो चले वर्थात्‌ जहां से चेतना की अकुटिलं गति होती दै। इस 
प्रकार इसको सहार कह सकते है, दोनों के मध्य में सुषोमा नदं 

या सुषोम धाम है । सुषमा अमृत प्रवाहिनी सोम का धारा उसके 
मध्यमे प्रवाहित दहै। इसका सङ्केत हठयोग की योनि मुद्रामेंहै। 

यथा “यत्र ब्रह्मा ्राब्णो सोमे महीयते सोमेनान्द जनयन्‌ । ( ६।६६९३। 

९ ) ग्रावा सोमचेतनाका पाषाण अर्थात्‌ योनिकन्द है। अतः इसमें 
सन्देह नहीं है कि कुण्डलिनी जागरण का सङ्केत वेद में है इसके मूल 
मे सुषुम्णा नाडी की आवश्यकता है कुण्डलिनी कौ अकुटिलता के 
साथ सहस्रार गति ओर वहां सोम समन्विति ओर अमृत क्षरण 
होता है, महासुख की दीप्ति ओरं प्रातिभ सवित की यही सम्पत्ति है । 


भारतीय दशेन मे योग : -- । 
` वेदिक ऋचाओं के अनेक स्थलों मेँ योग का विरलेषणं उपलब्ध 
हे । ऋर्वेद कै प्रथम.मण्डल के अट्ठाहरवें सूक्तम लिखादहै कि कोई 
भी क्रियायं विना योग के सिद्ध नहीं होती है ' “यस्माद्ते न सिध्य- 
न्ति यज्ञो विपश्चितच्न । स धीनां योगमिन्वति 1” (ऋ० १।१८।७) 
इसी का छाया गीता के “योगः कर्मसु कौशलम्‌" पद्य में उपलब्ध है| 
ईश्चरप्रग्रिधानाद्वा' यो° सू० १।१७ इस सूत्र की मूलाधार “स 
धा नोयोग भा मवत्‌ स रायेस पृरन्ध्याम्‌ । गमद्‌ वाजेभिरा, 
सनः । ( ऋ ० १।५।४, साम ३०१।२।१०३, अथववेद २०।६६१ ) 


ब ~~~ 
म रिरि -न- 


(0) 


मे मिलता है ( ईदवर की कृपा से समाधि की प्राप्ति होती है ) । मुञ्च 
उसका स्चिधान प्राप्त हो । इतना ही नहीं ईश्वर प्रणिधान के लिये 
वेद मे अनेक मन्त्र उपलन्ध हैः प्रत्येक समाधि में रेश्व्यं सम्पन्न इन्द्र 
का आह्वान करे । “योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सवाय 
इन्द्र भूतये ‡ । ( ऋ० १।३०।७ ) इन मन््ो से यह स्पष्टदहै कि 
संहिता भाग से चलती हुई योग॒ धारा ने उपनिषद्‌ युग मे पुष्पित 
पल्लवित होकर अनेक योगों के आधार पर सृक्ष्मतम समाधि से 
स्वरूप प्रतिष्ठा क मागं प्रशस्त किया । 

आत्मज्योतिः के आनन्दमयकोष, विज्ञानमयकोष, मनोमयकोष, 
प्राणमयकोष, ओर अन्नमयकोष आचरण के रूपमे है ; इन कोषों के 
कारण ही प्रकृति के सुक्ष्म ओर स्थूल तत्त्वों के प्रतिबिम्बनं से राग, 


रेष, अभिनिवेश आदि का आत्मा मे आरोप होता है । 


योग॒ सभी दशनो के साथ अक्षुण्ण रूप मे उपलब्ध होता है । 
यही कारण है कि सामान्य दादेनिक्र मान्यताओं कै खण्डन होने पर 
भी योग की मान्यताये सर्वत्र स्वीकृत है । 

आस्तिक दशेनो के विषय मे अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं हे, क्योकि, वेदम्‌लकर होने से वहां विरोध की सम्भावना ही 
नहीं है, नास्तिक दशनो के साथ भी योग का अनिवायं सम्बन्ध है । 

जंन दशन मे कमेपुद्गल को नष्ट किये विना सर्वज्ञता नहीं आती 
है । कषाय ही बन्धन के कारण है, नवीन कर्मपुद्गलों के आश्य के 
अवरोध के विना कमपुद्गलों का क्षय सम्भव ही नहींहै। ज्ञान ही 


इनका प्रधान कारण ह, अतः सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चरित्र 


इन तीन रत्नों का अनुष्ठान आवश्यक है । सम्यग्दशेन आत्मा के 
स्वरूप प्रतिष्ठा का प्रतीकं है । इसके द्वारा जीव, आजीव आस्रव, 
वन्ध, संवर, निजरा ओौर मोक्ष का यथाथ ज्ञान होता है । 
(तत्वाथश्र द्धानं सम्यण्दशेनम्‌ । ( मोक्षशास्व १।१ ) 
संयम आर तप के विनां आस्रव का निरोध ओर सच्ित कर्मो 
का विनाश नहीं हो सकता है ओर इनके विनाश के विना आत्मा की 
गृद्ध अवस्था नहीं आ सकती है । 


संजमएण भन्ते, जीवे किअणयई ? संजमएण अण्णह एतं जण- 
यड्‌ । तवेण भन्ते, जीवे कि जणयड ? तवेणं जणयईइ । ( उत्तराध्ययन, 
२९ २६-२७ ) | । । 
^ त॒9 मो 9 


(अर) 


बौद्ध दशन मे सम्यग्दशेनके ही अथेमे सम्यग्दष्टि ( सम्मा- 
दिदि) मानी गई है" जागतिक दुःखों कौ प्रकृति को जानकर सत्काय- 
द्ष्टि आदि से विभूषित होती है । बौद्ध दुष्टिसे यह्‌ सम्यण्दुष्टि ही 
परज्ञा हे । प्रतीत्यसमुत्पाद आदि प्रज्ञा कौ भूमि है। करमशः अनित्य 
दुःखं ओर अनात्म ज्ञान से विपश्यना आती है जो प्रज्ञाका मां 
` ओर लोकोत्तर “समाधि दै । इसके द्वारा दिव्यचक्त्‌ दिव्यश्रोत्र, 
चेतःपर्यायज्ञान, पूर्वानुस्मृतिन्ञान, च्युत्युत्पादज्ञान ओौर आस्रवक्षयज्ञान 
षडसिज्ञा उत्पन्न होती है । शब्दान्तर से जनदशेनमे भी इन्हे स्वीकार 
किया गया है । मनःपर्यायज्ञान चेतः पर्याय ज्ञान है। यह्‌ पूर्वानु- 
स्मृति ओर केवल ज्ञान के अन्तगंत हे । 

किन्तु सम्यगज्ञान का सम्यक्‌ चरित्र के विना रहना स्वेथा 
निष्प्रयोजन है-सम्यक्‌चरित्र महाव्रत भौर अणृत्रत के भेदस्रे दो 
प्रकार का है। अहिसा, सत्य आदि बारह ब्रत इसके लिए कहे गये 
है । इनसे अतिरिक्त पच्च समितियों का पालन, इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्ति समता आदि षडावश्यकों का अनुष्ठान करनादहैः। इन सभी 
अनुष्ठानों के बाद समाधि के आलम्बन. कै विना परमपद अर्थात्‌ 
स्वरूप प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है । | 

सवथितेकाग्रतपः समाधिस्तु क्षयोदयौ । 
तुल्यावेकाग्रता शान्तोदितौ च प्रत्ययाविह्‌ ॥ 

करमविजय, भावनोपलन्धि, ध्यानसिद्धि, (अ. रा. को. ख. ७। 
पृ. ४ ) समत्वप्राप्ति के साथ सवज्ञत्वप्राप्ति सोपान क्रम में होती 
है । सम्यग्दुष्टि ही योगका परम चरम लक्ष्य हे । 

बोद्ध दशन मे भी शील समाधि एवं प्रज्ञा का विस्तत विवेचन 
उपलब्ध है । कुश्चलचित कौ एकाग्रता ही समाधिदहै। बुद्धत्व की 
प्राप्ति के लिए प्रज्ञा पारमिता की प्राप्ति अपेक्षित है ओर इसके लिए 
दश भूमियों को पार करना पड़ता है, इस प्रकार जेन भौर "बौद्ध 
: साधना शुद्ध योग साधना है-यह कहना अनुचित नहीं है । जन के 
ही अष्टाङ्कमागंमे प्रज्ञा शील मौर समाधि ये तीन रत्नों को यहां 
भी माना गया है। | । 

एकालम्बन रूप एकाग्रता ही बौद्धो की समाधि है। यह एकाग्रता 
 अभिल्लालम्बन स्वरूपा है । यह अभिन्न आलम्बन स्वरूप प्रतिष्डासे 
अतिरिक्त नहीं हो सकती है । 


१. बुद्धवचन पृण २१ 





( ६७ ) 
प्रसादपूणे चित्त की समाधि ही सफल होती है । 
“सुखिनो चित्तं समाधियतीति वचनतो पन सुचमस्य पदट्ठानः । 


बुद्ध मागे की दिशा मे अविच्छिन्नरूप से चित्त को एक आलम्बन 
के आश्रयण की मनोवत्ति जब होती है तब समाधि होती हैः। योग 


एवं गीता की दुष्टि से विरलेषण करने से इस अथं का स्फूट परिष्कार 


मिलता है। अभिधमेकोषभाष्य के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठानसे 
भिन्न समाधि नहीं हो सकती है। एकाग्रता का विवरण देते हए 
लिखा है कि “रकालम्बन ही एकाग्रता है। एेसो स्थिति मे एका- 
लम्बन चित्त ही समाधि है चित्त का धर्मन्तिर समाधि नहीं है । चित्त 
ही समाधि नहीं है, जिससे एकाग्रता होती है वह धमं समाधि हैः । 
स्फटार्थामें भी इसी अथे को कहा है। फलतः योग ओर समाधि 
अभिन्न है.ओौर द्रष्टा के स्वरूप की प्रतिष्ठा है। अन्य धमकी प्राप्ति 
सिद्धान्त विरोधके कारण सम्भवदही नहींहै। इस प्रकार योग 
प्रस्थान का स्वेत्र समादर है। भारतीय साधनामे योग के साहाय्य 
को प्राप्तिके विनासाध्यकी प्राप्तिहो ही नहीं सकती है। चित्त 
की एकाग्रता ही बहिरग साधन प्रणाली से विमुक्त कर अन्तरद्ख 
एकाग्रता का सम्पादन कर बोधमे विषम विश्च का उन्मलन कर 
कर समत्व की भूमि पर अवस्थित कराती है । 

यह्‌ सत्य है कि अनादि अविद्या के कारण मानव मन स्वभावतः 
बहिर्मुख रहता है । इसको अन्तमुख करने के लिए सक्रिय चेष्टाही 
प्रथम योग है। यह योग एकाग्रता के द्वारा बहिरङ्घं प्रवृत्तियों से 
निरुद्ध होता है ओर अन्त में स्वसत्ता मे अवबुद्ध होता है । अवबुद्ध 
प्रकाश से समग्र विश्व उद्धासित होता है ओर इससे लोक के प्रति 
करणा ओर कल्याणः की ` कामना उद्बुद्ध होती है, अहंशन्यता 
अस्मिता मे परिणत होती है। अस्मिता भूमि मे ज्योतिः स्वरूप प्रज्ञा 


का प्रोल्लास होता है। विभूतियोकौ दीष्तिमें भूतों के जयसे 


१. विशुदधिमगगों प° १८१। 
२. अविच्छिन्नरूपेण चित्तस्यंकालम्वेन भ्रवृत्तिः समाधिः । अभि० को० 
६11. 1 
३. केथमेकाग्रता नाम ? एकालम्बना । एवं ताहि चित्तान्येवेकालम्बानि 
समाधिनं चेतसिकं धर्मान्तरमिति प्राप्नोति । न चित्तान्येव समाधिः। येनं 
तु तान्येकाग्राणि वतते स ध्मः समाधिः । अभि भाण प° ४३२ 


( ६८ ) 


कायसम्पत्‌ समृद्ध होता है 1 मधूमती भूमिका के साथ भूमा 
साक्षात्कार तथा भोग वितुष्णा रूप विवेक ख्याति होती है। 


भारतीय सभो साधनाओं का मल लक्ष्य भेद मे अभेद दशेनदही 
है ! एक तत्त्व मे अवस्थानं करना ज्ञान विचार का प्रधान कायं है । 
वेद से लेकर सभी दशेनों मे अध्यात्म ओर अधिभूत 8§्0]}€्€६ धणत्‌ 
0ण६्€६ रूप देतददोन का एकतत्त्व मे ले जाने का मागं दशेन ही है । 
बुद्धि तततव कौ द्विधा अभिव्यक्ति 11078] 2710 198] 18५५2 
नेतिक ओौर प्राकृतिक सरूप मे होती है। किन्तु इनकी उपसंहूति 
आत्मा के साक्षात्कार से होती है। अदवयपुरुषोत्तम की यही भूमिका 
है । प्रकृति भमि भावमयी भमि मेंप्रकाशलाभ करती है । भावभमि 
ज्ञानभमिक्रम मे पुरुष या चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। 


बाह्य जगत्‌ मे धमे का आधान बुद्धिकै द्वारा होता दहै! 
101611<6; अर्थात्‌ बुद्धि ही इस दिशा से कतेव्य का चान कराती है । 
कतव्य मे निहित गृप्त प्रेम निञ्चेरिणी को दिशा 10५९0 10 
010५८ उद्भूत होती है, 1५78] ८०४८०प688 अर्थात्‌ कर्तव्य 
विवेक का विकास प्रम में परिणतहोता है यहप्रमही प्रन्ञाका 
अवलस्बन करता टै। इस विचार प्रज्ञा 101वा]ल्ौ 20 10८ 
का मूल अद्रय पुरुष रूप स्वरूप प्रतिष्ठाहै। 


ज्ञान कौ प्रथम किरण दृष्टिपथ में आने पर मनमें बोध होता 
है कि यह बाहर की है ओर इसी से .वस्तु परिचालित है। किन्तु 
देहिक क्रिया की अवगति के साथ यह विश्वासं होता है--यह क्ति 
अन्तमिहित ही ठे | 11013116 ` {)‰112101668 की धारणा अर्थात 
00प८लु<0 उद्‌भूत होता है । स्वाभाविक गति का अनुसन्धान 
होते ही स्वानुस्यूत चेतनशक्ति का सन्धान होता है। इसी क्रममें 
11161110 त77दवा0 पमा 21 लात का बोध होता है। विश्व 
की ज्ञानचालित के रूप मे अनुभूति होती है ओर अन्त मे ज्ञान चेष्टा- 
ग्न्य स्वतः उद्भासित सहज प्रकाश मे अवगत स्वरूप प्रतिष्ठित 
होता है । 

प्रत्येक भूमि मे रसास्वादावस्था रहती है । एक भूमि अन्य भूमि 
मे जाने की सोपान परम्परा है। आनन्दकारमे परिणत जीवको 
सीमासे दुर सवंभाव में उपस्थापित करना है सङ्कीणंताकी भूमि 
से छडाकारा अर्थात्‌ । ‰:19141.21419। के 1621011 सं अलगकर "111€- 


(१६९) 


1321115 भूमा के राज्य मे प्रतिष्ठित करता है। कमं भक्ति या ज्ञान 
इस सत्व समाधि मे आकर; विघ्नन श॒न्य हो; समता ओर 
स्वच्छन्दता मुख को भूमिम रहता है । समाधि भक्ति, ज्ञान ओर 
कम सभीमे एक ल्पही रहती है । समाधि 00616 {2006 {816 
रुद्ध सृनच्छाभाव नहींहै यह्‌ 20507]11011 1110 }1101168६ (०८्ल्प्र - 
18160 {०९४ गम्भीर अनुभूति है । इसे परमविचार, परमप्रेम, 
परमज्ञान का समष्टिभूत फल कह सकते हैँ । यह्‌ वही भूमि है जहाँ 
घारणा पोप पातलाऽप्तप्रतवाप्ट व्यत्‌ पिपा ञ्छ 21160 
107 ध्यान प८द]? 111€व112000 एवं समाधि 20501196 210०). 
इनका पुञ्जीभूत होता है । धृतिगृहीत ज्ञान के रूपमे परिपूणैता 
कालाभकरतादहै। इस समाधि के फलस्वरूप ही प्रज्ञा 1017110 
का उदय होता है यह्‌ भावना विशेष ५१८०८1०९ 7625010 है, समन 
कौ सभी सत्यशक्ति इससे नियोजित होती है। यही कारण है कि 
यह्‌ मानव को शुद्ध विचार एप (0पटाप के राज्य से, सत्यज्नान 
एपा€ तिल्त्धला के राज्य मे शुद्धभावना की भूमि में अवस्थित 
रखता है । योग की इस समाधि में कमं ज्ञान ओर भक्ति भी अवसान 
लाम कर योग संज्ञा प्राप्त करते हें । पातञ्जल कौ दष्टिमे आकर 
रान्य स्वरूप मात्र निर्मांस अवस्थाहै। इस स्थितिमें ज्ञान-ःकोजीव 
को स्मृति या संस्कार ५०००६८ आरोपित होकर अन्यथा अनु- 
रञ्जित नदीं कर पाते है। सवथा स्वरूप अवस्थिति शब्दान्तर से 
त्रह्यापेण या ब्रह्महवि है। इस अवस्थामे जीवन तो इन्द्रियोमेंन 
दारी रसुखावह्‌ कर्मो मे प्रस्तुत होता है। . 





योग भूमिम छ राचुओकानाशः 


स्वच्छन्द भेरवमे भी इसीका समथेन मिलता है प्राण, मन 
ओर अन्तःकरणं के विनाश से समूल माया की निवृत्ति होने से शिवा- 
नन्द स्फुरण ही योग है। उत्तरास्नाय के अनुसार शिव मौर शक्ति 
का, अभेदात्मक ज्ञान ही योग है । शक्ति को संवित्स्वरूप तथा परमा- 
नन्द रूपिणी माना है। सभी विर्लेषणों से आत्मस्वरूप ज्ञान से 
सर्वत्र ज्ञान की भूमि पर समता का सरण ही योग है।' 


अन्य दाशेनिक दुष्टि में भी आत्मस्वरूप के चिन्तन एवं 


संवित्प्रका् से सवेसंविद्ररपता के स्फुरण से स्त्री भोगाभिलाष स्वरूप 


१. गारदाति° पदार्थादशे-प° ५२३८ । 


( ७ © ) 


काम, प्राणियों के मारने की इच्छास्वरूप हिसा, धनादि की तृष्णा 
रूप लाभ, तत्त्वज्ञान रूप मोह, मे सुखी ह, मे धनिक हूं इत्यादि गवं 
स्वरूप मद, अन्य व्यक्तियों के कल्याण के प्रति द्रेष रूप मत्सर--ये 


 दुःखप्रद होने से इन छ शत्रुओं का नाश दहो जाता है) क्योकि योग 
. के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भौर 


समाधि, इन आठ योग के साधनों से कमशःमै किसीकी हत्यान 
करू इस अभ्यास की प्रवणतारूप अहिसा, असत्य नहीं कहू इस 
अभ्यास की प्रणता चित्तता रूप सत्य, चोरी के व्यवहार से निवृत्ति 
रूप अस्तेय, स्त्री संभोगरूप इच्छा कौ निवृत्ति स्वरूप ब्रह्मच, 
प्राणियों के प्रति कूर बुद्धि की निवृत्ति स्वरूप' कृषा, चित्त को 
कुटिलता निवृत्तिरूप ऋजुता, अभिभावक के प्रति अक्रोध चित्तता 
रूप क्षमा, अभीष्ट वस्तु के अप्राप्तिपे जो चिन्ता उसका जभावरूप्‌ 
धति, करमशः भोजन को कम करने से शरीर धारण कै लिएु अनिवायं 
रूप से अपेक्षित भोजनस्वरूपमिताहार, चित्त की नि्मलता के लिए 
पूवं कथित शौचशीलता रूप शौचरूप यह है इनमे धृति से सवत्र 
अनुषद्ध का अभाव, अ्हिसा ओर ब्रहमाचयं से काम जय, कृपा ओर 
क्षमा से कोधजय, अस्तेय, सत्य ओर ऋजुता से लोभ जय, मिताहार 
ओर शौच से मोह जय, क्षमा ओर ऋजुता से मदजय, अहिसा, 
कृपा, ऋजुता ओर क्षमा से मत्सर का जय होता है । | 
इस विश्लेषण से यह सिद्ध दहै कि सभी प्राणियों को वाणी, मन 
भौर शरीर से क्लेशन देना ही अहिसादै। जिस रूपमे देखा, 
अनुमित, सुना है उसको उसी रूप मे कथन एवं चिन्तन, किन्तु वह्‌ 
वाक्य बाधक, भ्रान्त, अथं शून्य न हो । किन्तु (इदं वाक्यः को सभी 
प्राणियों के लिए उपघातक न हो कर उपकार के लिए प्रयुक्त होने 
पर ही सत्य होगा अर्थात्‌ विचार पूवक सवेभूतहित के लिए कहना 
सत्य वाक्य बोलना भर्थात्‌ सत्य है ।१ 
दूसरे कौ तृणादि के समान तुच्छ वस्तुजों का भी प्रहणन करना 
अस्तेय है। कर्मं, मन भौर वाणी से सभी अवस्थाओंमेस्त्रीको 
सद्घतिका परित्यागही ब्रद्धचयंहै। किसीके दुःख को देखकर 
अपना समन्न कर उसको हटाने की. चिन्ता करना ही दया है। मन, 
वाणी ओर क्रिया से सभी व्यवहारो में सभी के साथ कुटिलता रहित 


के ` 
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होना ही आजेव है । सभी रूपसे सदा सभी के साथ अर्थात्‌ अपने 
साथ अपकार करने वालों के प्रति बन्धु के समान सम्यक्‌ आचरण 
करना ही क्षमा है । ज्ञात विषयों में इच्छा प्रयत्न राहित्य लाभवान्‌ 
रहना धति है । भोज्य पदार्थं का स्वच्छं चित्त पूवेक चतुर्थांश हित 
मेध्य भोजन ही भिताहार है। रोमक्प नवरन्ध्रां के द्वारा निगेत 
मल का क्षालन ही शौच है)" मिद्ी ओर जलसे बाह्य शुद्धि होती 
है, अन्दर भूत कौ शुद्धि के लिए पूर्वोक्त शौच की आवश्यकता है । 


योग ओर दश नियम :- 


ट्सी प्रकार शद्धि के लिए तप, सन्तोष, आस्तिक्य, दान, देव- 
पूजन, सिद्धान्त श्रवण ही, मनन, जप ओर हवन इन दश नियमों 
की आवङडयकता है । 


दास्् के द्वारा विहित कठोरत्रत का आचरण तपस्या हे। 
अनेक विषयों मे उत्तर की इच्छा न रखना सन्तोष दहै। परलोक है 
यह्‌ . मानने वाला आस्तिक है ओर परलोक की प्राप्ति के भनुकूल 
धर्म आदि का आचरण आस्तिक्य है। अपनी राक्ति के अनुसार 
देवता, पितर ओर मनुष्यों के उदेश्यसे देना दान है। यथाशक्ति 
सन्तोषपुवेक मोक्ष क साधन में प्रवृत्त व्यक्तिके द्वारा विघ्नको 
हटाने के लिए आराधना देव पूजन है । वेद में प्रदशित उपायों की 
द्ष्टि से उपदेश प्रद शास्त्रों का श्रवण सिद्धान्त है। कुत्सित आचार 
से स्वयं उद्रेग होना ही है, क्योकि चित्त की मलिनतासे ज्ञान का 
उदय नहीं होता है। वेदादि के द्वारा सुने गये विषयों का पुनः पूनः 
युक्तियों से अनुशीलन मनन है। चित्त की शुद्धिसे ईश्वर कौ पुनः 
पनः भावना चा अनुचिन्तन जप है । अग्निहोत्र आदि शास्त्र विहित 
हवन होम है । मन्त्र आदि के जप करने पर दशांश हवन के न करने 
पर प्रत्यवाय से चित्त की मलिनता के कारण चित्त की शुद्धिन होने ` 


से ज्ञान का. उदय नहीं होगा ।* ये नियम है, अतः इनका आचरण न 


ज न 
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२. तपः सन्तोष. आस्तिक्यं दानं देवस्य पूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रवणं चैव ह्ीमतिश्च जपो हृतम्‌ ॥ 
नाजपात्सिद्धयते मन््ो नाहुतश्च फलप्रदः । 
अनचितो “हरेत्‌ कामान्‌ तस्मांत्तितयमाचरेत्‌ ॥ 


(३ 
करने पर प्रत्यवाय होता दै, अवस्य कतव्य होने के कारण इनका 
आचरण आवश्यक है । 


योग ओर प्राणायाम आदि :- 


इसी प्रकार योगी के -लिए आसन भो आवद्यक है। आसन के 
द्वारा रोग का विनाश होतादै, प्राणायामके द्वारा पातक का नादा 
होता है, प्रत्याहारं के दारा मानस विकारका विनाशदहोता है, 
धारणाओं से मन मे धेय्यं आता है, ज्ञान से उत्तम एेश्वयं की प्राप्ति 
 होतीदै ओर समी शुभाशुभ कर्मो का परित्यागपूवेक समाधि से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है!» अनेक आसनो का शास्म रोगोको 
निवृत्ति के लिए शास्र मे निदिष्ट कियादहै, किन्तुयोगमं जषए 
समाधि के लिए प्रसिद्ध पांच आसनो का अनुष्ठान आवस्यकदहें। वे 
प्रसिद्ध पांच आसन निम्नलिखित है-- 
` प्राणायाम ---बाहर सोलह सात्रासे वायुका इडा के द्वारा 


अन्दर आकषेण है, अथवा बारह या सोलह वार प्राणायाम का, 


आचरण करे । चौसठ मात्रा से पूरित वायु को धारण करे, बत्तीस 
मात्रा से सुषुम्णा नाडीके मध्यमे धीरे-धीरे अवस्थित करे--यह्‌ 
कुम्भक है । पिद्खला नाडी से पूरित वायु को छोड दे-यह्‌ रेचक है । 


मात्रा --जितने समय से अपना हाथ जांघके नीचे आतादहै 
वह एक श्रास के समान एक मात्रा है । कतिपय आचार्यो ने जानु 
( जदा के मध्यभाग) को तीन वबारर्हाथ से स्पशं कर स्फोटन 
छोटी मात्रा है । अन्य लोगोंको दष्टि में अंगुलिके आठ वार स्फोट 
बजाना के समान मात्रा है । वायवीय संहिता के अनुसार दोनो जानु 
भागकौीन जल्दी ओरनदेरीसे परिक्रमा कर अंगुलिका स्फोटन 
मात्रा है । 





१. आसनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 
विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण स्वेदा ।। 
धारणाभिमेनो वै्यं ज्ञानादंश्वय्यमुत्तमम्‌ । 
समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्तकमंशुभाशुभः ॥ 
प ^ 
( व° सं०, शा० ति प्रृ० ५४४ ) 
२. कालेन यावता स्वीयो हस्तः स्वं जानुमण्डलम्‌ । 
पयति मात्रा सा तुल्या स्वयेकश्चासमात्रया ॥ 


(र) 


पूर्वोक्त प्राणायामदो प्रकारकारहै। १ सगभ, २ अगभे। जप 
ौर ध्यान के साथकिया गया प्राणायाम सगभ है। यह्‌ सगभ 
प्राणायाम अतिशय फल देने वाला है एवं अगम प्राणायाम सभी 
पापों का नाशक है । प्राणायाम उत्तम, मध्यम ओर अधमकेभेदसे 
तीन प्रकारकादहै)। प्राणायाम का अभ्यास करने पर पसीना होना 
सधम प्राणायाम .है। कम्पन से युक्त प्राणायाम मध्यमदहै। ओर 
भूमित्याग गुण की प्राप्ति उत्तम प्राणायाम है| | 

प्राणायाम :--मन कौ स्थिति के लिए अभ्यन्तर वायु को नासिका 


रन्ध्रं से प्रयत्त-विशेषपूवेक यमन रूप प्रच्छंदंन एवं प्राण का संयम 


रूप निधारण से मनम स्थिरता मातीहै। हठयोग आदि में निरिष्ट 
प्राणायाम से योगसूत्रमे निदिष्ट प्राणायाम में अन्तरदहै। आसन 
जपसे स्थिरता लाभके वाद वाह्यवायुका आरम्भ मे रेचन अन्दर 
की. वायु का निःसारण इन दोनों गतियो का विच्छेद प्राणायाम दहै। 
आसन जय से शारीरिक स्थिरता भाती है एवं मानसिक वृत्तिशन्य 
के समान भावना का अनुभव होने पर प्राणायाम का अभ्यास विहित 
है । अस्थिर चित्त का प्राणायाम योगाङ्ख नहीं हे। 

“तस्मिन्‌ सति श्वासश्चासयोगंतिविच्छिन्नः प्राणायामः । (यो. 
सू. २।४६ ) प्राणायाम के लिए उपयुक्त स्थान, काल, मिताहार एवं 
नाडो-शृद्धि आवदयक है ।" | 

स्थान ---निरुपद्रव एवं . प्राचीर्‌ वेष्टित कुटीर प्राणायाम का 
स्थानदहै। 

काल :--घेरण्ड संहिता कै अनुसार वसन्त ओर शरत्‌ प्राणायाम 
के आरम्भ का उचितकालदहै। इस मासमे प्राणायाम का आरम्भ 
करना श्रेयस्कर हिः 


अथवा--स्वजानुमण्डलं पूवं त्रिःपरामृश्य पाणिना । 
प्रपद्य छोटिकामेकां मात्रा सा स्याल्लघीयसी ॥ 
अथवा--जान्‌ प्रदक्षिणीकृत्य न द्रतं न विलम्बितम्‌ । 
अङ्गलिस्फोटनं कुयात्‌ सा मात्रेति प्रकीत्तिता ॥ 
( शा० ति० पटठा° प° ४४१) 
१. घण० सं०.५।२ 
वसन्ते शरदि प्रोक्तं योगारम्भं समाचरेत । 
तथा रोगी भवेत्‌ सिद्धौ रोगान्मुक्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ (चे० सं० ५।९) 


(७४ ) 


मस्सी मात्रा पयन्त कुम्भक करना चाहिए या अस्वीवार बीज 
मन्त्र काजाप करता हुआ कुम्भक का अभ्यास करे। 

अस्सीवार कुम्भक करने पर बीसवार पुरक एवं चालीसवार 
रेचक करना चाहिए, प्रातः मध्याह्वं एवं सायंकाल एवं आघी रातमें 
प्राणायाम का विधान है। मिताहार, नाडीशृद्धि प्राणायाम के लिए 
भावञ्यक है । मलयुक्त समस्त नाडी-चक्र को शुद्धि होने पर ही योगी 
प्राण का संयम करे । 

समनु ओर निमेनु के भेद से नाडीशुद्धिदोप्रकारकी है। धौति 
मादि षट्कमं से नाडीशुद्धि निमेनु है बीजमन्वजप के साथप्राण 
संयम के द्वारा नाडीशुद्धि को समनु कहते हे । 


मूलाधार मे भृजङ्गाकार कुण्डलिनी अधिष्ठित है; इस शिखा को - 


तेजोमय ब्रह्मरूप में ध्यान करे यही तेजोध्यान या ज्योतिर्ध्यान है । 
मन से ऊपर भ्रके मध्य में प्रणवात्मक तेज है, उस ज्वालावली प्रयुक्त 
तेज का ध्यान तेजो ध्यान है 


प्रत्याहार --- विषयों के प्रति विना रोक टोक इन्द्रियों की 
प्रवृत्तियों का बलपूवंक रोकना प्रत्याहार है । 


अर्थाति--अपने-अपने विषय में इन्द्रियों का असंयोग होने से चित्त 

की द्रष्टा क स्वरूप में अवस्थिति प्रत्याहार है अर्थात्‌ प्रत्याहार शब्द 
का अथं घूमाना है, चल अस्थिर मन आदि `जर्ह-जहां जाता है 
वहाँ से लौटाकर आत्मविष्ट करना प्रत्याहार ` है। वेदान्तसार मे, 

इन्द्रियो को अपने विषय से प्रत्याहरण प्रत्याहार है । 
धारणा :--अगृठा, पैर की गाठ, जानु, उरः सीवनी लि द्ध, | गुदा 
लिङ्धके मध्य में उन्नतरेखा सीवनीटहै | नाभि, हदय, कण्ठ, 
लस्विका, नासिका, भौओं के मध्य, मस्तक, मूर्धा इन बारह स्थानों 
मे प्राण वायुका धारण-धारणा है। वसिष्ठ संहितामें धारणा का 
पच भेद कहा गया रहै। मनकी निश्चलताके लिएधारणा का 
विधान है । | 


(१) क्षमा धारणा :--हरिताल सुवणं के समान सुन्दर श्र सम्पन्न 
लक्ष्मी कमलासन से समन्वित चतुष्कोण हृदय मे स्थित है ओर 


१. भ्रुवोर्मध्ये मन ऊध्वं यत्तेजः प्रणवात्मकम्‌ । 
ध्यायेत्‌ ज्वालावलीयुक्तं तेजोध्यानं तदुच्यते ॥ ( घे° सं° ६।१७ ) 


न 
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कलाल युक्त है वहाँ पाँच घड़ी तक चित्त समन्वित प्राणको धारण 
कृरे सदा स्तम्भः करने वाली यह्‌ क्षितिपरक क्षमा नामक धारण कही 
जाती है ।' 

( २) वारुणी धारणा ---अद्धं चन्द्र के समान कुन्द पुष्प के 
सदृश धवल कण्ठ अर्थात्‌ ग्रीवा मे तत्व समन्वित अमृत वकार वीज- 
यक्तं सदा विष्ण के साथ युक्त स्थित है वहां चित्तयुक्त प्राण को पांच 
घड़ी तक लाकर धारण करे दुःसह कालकूट के समान तरल यह्‌ 
वारुणी कही जाती है । < 

( ३ ) वैश्वनरी धारणा :--तत्वस्थित इन्द्रगोप के समान शिव. 
के अनेक तेजोमय प्रवाल के समान सुन्दर त्रिकोण अनलरुद्र से 
समन्वित है वहाँ प्राण को पांच घड़ी तक लाकर चित्तान्वित धारण 
करे वद्धि के समान ररीर को धारणा करतो हुई यह्‌ वेश्वानरी 
-धारणा कही जाती है 1: 

( ४ ) वायु धारणा :--जगत्प्रपच सहित जो मूल देखा गया है, 
भौओं के मध्यमे उसके समान सत्त्वमय यकार सहित जहाँ ईश्वर 
देवता है, पांच घडी तक वहाँ चित्तसमन्वित प्राण कौ धारणा करे, 
यह वायु की धारणारहै, यह सदा नियत रू्पसे आकाशम गमन 
करती है ।४ 

१. प्राप्तश्रीहरितालहेमरुचिरा ततत्वकलालान्वितं 
संयुक्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा हदि स्थायिनी । 
प्राणं तत्र विनीय प्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा स्तम्भकरी सदा क्ितिपरा ख्याता क्षमा धारणा ॥ 

. अद्धेन्दभ्रतिमं च कुन्दधवलं कण्ठे च तत्त्वान्वितं 
तत्पीयूषवकारवबीजस हितं युक्त सदा विष्णुना । 
प्राणांस्तव विनीय . प्चघटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा दुःसहकालकूटतरला स्याद्रारुणी धारणा ॥ 


( शा० ति° अ० प° ४१) 
३. तत्त्वस्थं शिवमिन्द्रगोपस दृशं तत्र चिकोणेऽनलं 


तेजोऽनेकमयं प्रवालरुचिरं रुद्रेण तत्संगतम्‌ । 
प्रार्णास्तत्र विनीय पघटिका चित्तान्वितं धारये- “ 
देषा वरभिसमं वपुविदधती वैश्वानरी धारणा ॥ 

४. यन्मुलं च जगत्प्रप्चसहितं दृष्टम्भ्रुवोरन्तरे 
तद्रत्सत्वमयं यकारसदहितं यन्त्रेश्वरी देवता । 


क, 


( ७६ ) 


( ५) नभोधारणाः--सुविश ध जल सद्र आकाश जो ब्रह्मरन्ध्र 
म स्थित है जो उसके साथ सदा शिव से सहित हकार अक्षर से युक्त 
है, वह प्राण को लाकर चित्त के साथ समन्वित धारण करे यह 
मोक्च कपाट को मदन में पट्‌ नभो धारणा कटौ जातौ है ।' 

कर्मोकी साधिकायेंये सभी धारणाये दुलेभ हँ उनके जानने से 
योगी सभी पापों से मुक्त होता है 1 


योग ;- | । 
पातञ्जल दर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा है । यह्‌ 
योग सर्वं श्रेऽढ मानस बल दै, ! चित्त का परिणामी वृत्ति है। ओर 


` इत वृत्ति का निरोध समाधि या योग है, यह कटा गया हे कि साख्य 


के समान ज्ञान नहींदहै ओर योगके समान बल नहींदै, वृत्ति का 
निरोध एक अभीष्ट विषय मे चित्त को स्थिर करना है। अर्थात्‌ 
अभ्यास के द्वारा यथेच्छं अभीष्ट ध्येय मे चित्तकी निश्चल स्थित 
करना योग है । स्थे ओौर ध्येय इन दो विषयो के अनुसार योग का 
सनेक भेद दै । चित्त मे स्थेयं कौ उत्पत्ति से मनोवृत्ति चित्त में 
स्थिर रहती दहै । वृत्ति की स्थिरता की वृद्धि मानसिक बल बृद्धि 
सम्पत्ति है । स्थिरता की चरम सीमा समाधि है । ओर यह्‌ शाश्वती 
शान्ति का साधन दहै। आत्सस्वरूप की प्राप्ति कै लिए श्रवण मनन 
ओर निदिध्यासन अर्थात्‌ समाधि को चरम कारण मानादहै। योगी 
अपने कमं समूह को दग्ध कर समाधि सिद्ध हीने पर इसी जन्म में 
मुक्त होता है । आत्मदक्चंन समाधि लम्यपरम धमंहै। ईश्वर के 





प्राणास्तत्र विनीय पचधवटिका चित्तान्वितं धारय- 
देषा खे गमनं करोनि निथतं वायोः सदा धारणा ॥ 
- आकाश युविशुद्धवारिसदुणं यदृन्रह्मरन्ध्रे स्थितं 
तच्नाथेन सदा शिवेन सहितं युक्तं हकाराक्षरः। 
परा्णास्तत्र विनीय पचचघटिका चित्तान्वितं धारये- 
देषा मोक्षकयाटभेदनपंद्‌: प्रोक्ता नभोधारणा ॥। 
२. कमणां साधिकाः सर्वा धारणा पच्च दलेभाः । 
तासां विज्ञानतो योगी सवपापः ` प्रमृच्यते । 
„ विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्ति तवेव जन्मनि । 
प्राप्नोति योगी योगाग्तिदग्धक्मचयोचिरात्‌ । (“वि प° ७ अंश ) 


[+ = 
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प्रणिधान से भी चित्त को स्थिरताहोतीहं। दान, संयम आदि के 


~ 








( ७७ ) 


दवारा परम्परा कम चित्त स्थिर होतः है। चित्तके रूपमे परिणत 
सत्त्व गुण ही विशुद्ध ज्ञान वत्ति है, जिसे सत्व भी कहा जाता है । 
तमो गुण ओर रजो गुण से चित्त के अनुविद्ध होने पर चाल्य ओौर 
आवरण के कारण ध्यान की प्रवणता नहीं होती है। | 
योग के विना कुण्डलिनी का जागरण नहीं होता । गौतमीयतन्तर 
मे-- संसार से उद्धार होने के साधन को योग कहा गया है, इस दुष्टि 
से जीव ओर आत्माका एेक्यहीयोगदहै।* ारदातिलक टीकामें 
राघवमद ने भी वेदान्तानुसार जीव ओर आत्माके एेक्यको ही 
योग॒माना है । ( एेक्यं जीवात्मनोराहूर्योगं योगविशारदाः -) 
वुलाणेवतन्त्र के अनुसार भी पूर्वोक्त ही योग मानाहे। 


न पद्मासनतो योगे न नासाभ्रनिरीक्षणम्‌ । 
एेक्यं जी वात्मनो राहूर्योगं योगविशारदाः ॥ 
( ल्प ० त° ३०।६ ) 
महानिर्वाणतन्त्र के अनुसार भी योग की यही परिभाषा स्वीकृत 
है । योगो जीवात्मनोरेक्यं पूजनं सेवकेशयोः । ( म० त° १४।१२३ ) 
महातन््र के अनुसार शिवशक्ति का सामरस्य योग हे। 
प्रपसार के अनुसार अपने मे हाथ पैर मुख आदि से रहित 
अनन्य आत्म स्वरूप का अनवरत दशन ही तात्विक दुष्टिसे योग 
है ।* पातञ्जल योग दशन की दृष्टि से प्रदशित चित्तवृत्ति-निरोष 
रूप योग क साथ तन्त्र एवं गीतोक्त योग का कोई विरोध नहीं है। 
क्योकि आत्मस्वरूप मे चित्तवृत्ति की स्थिरता ही योग है, यह्‌ अथं 
““तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ( यो. सु. १२) इस सूत्र मे सुस्पष्ट 
है। गीता के द्वितीय अध्याय के पद्यके द्वारा स्पष्ट कहा गयादहै कि 
समाधि मे स्थिर बुद्धि का अवस्थानही योग है। “समाधावचला 
बुद्धिस्तदा योगसवाप्स्यति ।7 | . 


१. संसा रोत्तरणे युक्तिर्योगिशब्देन कथ्यते । ( गो० त०.२२।५ ) 
एेक्य जीवात्मनोराहूर्योगिं योगविशारदाः ।॥ ( ग० त° २२।६ ) 

२. शा० ति° २५ 

३. करपादमुखाति विहीनं मनोर दृश्यमनन्यगमात्मपदम्‌ । 
यमिहात्मनि पश्यति तत््वविदस्तमिमं किल योगमिति ब्रुवते ।। 


( आ० प° ५४३ ) 


नि 00 कण्‌ कका 
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योग का मेद ---सभी साधनायें साधारण रूपसे योगके नाम 
से परिचित दहै ज्ञानदहोयाकमहो या भक्तिसभीके साथ योग 
शाब्द का संयोग कर दानयोग, कमयोग, भक्तियोग, हठयोग, नाद- 
योग, लययोग, जपयोग आदि । 
इसी प्रकार अन्तरद्क गोर बहिरङ्घ के भेदसेभी योगका 
दो जेद माना गयादहै। बहिरङ्क योग-साघना केबलसे ज्ञान 
का उदय होता है । किन्तु इस ज्ञान के होने पर भी ज्ञान 
ओर ज्ञेयका भेद नष्ट नहीं होता है । अन्तरद्खयोगनिविकलत्पक 
की साधना करने पर जिसे महाज्ञान कहा जाता है, इस अवस्था में 
ज्ञान ओर ज्ञेय का पृथक्‌ रूप से ज्ञान नहीं होता है। सत्य वस्तुका 
ज्ञान जो बहिरद्ध योग है, उसके फलस्वरूप सत्य का भान अवदय 
होता है, किन्तु अन्तरद्ध योग कै विना द्रष्टा के सत्यस्वरूप में 
अवस्थिति को प्राप्ति नहीं होती है)" दत्तात्रेय संहिता के अनुसार 
राजयोग सवेश्रेष्ठ माना है । 


“योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ तत्सर्वं कथयामि ते । 
 मन्त्रयोगो लयश्चैव हठ्योगस्तथेव च ॥। 
राजयोगश्च सवेषां योगानामृत्तमः स्मृतः । 


योगशिखोपनिषद्‌ के अनुसार महायोग के ₹<१मे भिन्न-भिन्न रूप 


मे उपलब्ध सभी योग एक ही है। मन््रयोग लययोग, हस्योग एवं 


राजयोग ये अवस्था भेद मात्र हे । 
मन्त्रो लयो हठो राजयोगान्ता भूमिकाः क्रमात्‌ । 
एक एव॒ चतुर्धाऽथं महायोगोऽभिधीयते ।। 


लययोग--योगरिखोपनिषद्‌ के अनुसार हव्योग से सभी दोषों 
से उत्पन्न जडता का नाश हो जाता है, क्योकि क्षेत्र ओर परमात्मा 
का एेक्य = अभेद होता है, फलतः चित्त की विलीनता भी सम्पन्न 
होती है, यही लययोग है । | 

लययोग होने परं प्राणवायु स्थिर होता है। योगो को लययोग 
से परम पद की उपलब्धि के साथ स्वरूपानन्द का लाभ होत्ता 


१. कल्याण योगाङ्कु प° ३२५ 
२. प्रा० तो० का०५।प्‌० उ० प° ४३६ 
३. यो° शि° १।३२६ 
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है ।* हस्योगप्रदीपिका के अनुसार वासना का पुनः उत्थान न होने के 

लिए विषय विस्मरति लय्‌ है । सभो सुङ्क्प के विनष्ट होने पर जब 

अशेष चेष्टाये निःशेष हो जाती है ५ब लययोग उत्पन्न होता है। 
णी की अविषय अपने अनुभव मात्र से गम्य यह्‌ अवस्थ। है 


दूसरे शब्द से ास-प्रश्चास निरु हो जाता है, इन्द्रिय का विषय 
ग्रहण विध्वस्त हो जाता है एवं मन निरदचेष्ट हो जाता है; तब लय- 
योग के उत्कषे की अवस्था आती है। यह्‌ लययोग अनेक प्रकार .के 
हँ । वस्तुतः चित्तलय ही लययोग है । चलते, उठते, बेठते, निद्रा, 
आहार सभी भवस्थाओं मे निष्कल ईश्वर का ध्यान करना--यही 
लययोग है। बाह्य एवं आभ्यन्तर जितने भी कमे सभी लय की 
साधना लययोग है। आदिनाथने सवा करोड़ लययोग के भेद को 
कहते हुए नादानुसन्घान को मूख्यतम माना है। शिव संहितामे तो 
स्पष्ट कहा कि खेचरी के समान मुद्रा नहींहै ओर नाद के समान 
कोई लथ नहीं है । अतः नादानुसन्धान = आत्मज्योतिः का ददान जिसे 
पातञ्जल दशेन के अनुसार स्वरूपावस्थान अर्थात्‌ अन्य दृष्टि से 
कुण्डलिनी उत्थापन कहा है, श्रेष्ठ लययोग है । 


मन्ब योग :- 


हकार के दारा श्वास बाहर आतादहै ओर सकार के द्वारा भीतर 
प्रवेश करता है, इस प्रकार सभी लोग हंसःमन्त्र का जप करते हैँ गरस 
कीकृपासे सुषुम्णा मे विपरीत जप होता है अर्थात्‌ सोऽहं हो जाता 
है--यही मन्त्रयोग है । 

मन्त्र जप के लिए जो मनोलय है--वही मन््रयोग है, पातञ्जल 
के अनुसार तञ्जपस्तदथभावनम ( पा० सुऽ १।२८) के द्वारा इसी 
का निदंश किया है। इसकी दूसरी संज्ञा महाभाव मानी गर हे, इसमें 
बाह्यव्यवहार विहित है, बा ह्याचुष्ठान भी चलता दहै, वर्णाश्रम धमं 
आदिभी चलतादहै, देवदेवीको मृतिका प्रतीकात्मक ध्यान भी 
चलता हे, उनके रूपक्रा ध्यान ओर नामके जपके द्वारा मन्त्रयोग 
समाधि होती दहे) 


१. योऽ शि० उ० पृण ३६ 
“उच्छिन्न-सवेस ङ्कत्पो निःशेषाशोषचेष्टितः । 
स्वावगम्यो लयः कोऽपि जायते वागगोचरः ॥ `` 
( ह° प्र ° ४१३२ ) 


( ८9 ) 


दत्तात्रेय संहिता में इसके अथम योग कहा टे, किन्तु शक्तिसङ्खम- 
तन्व मे ओर पातज्जल दयन्न मे इसको प्रशंसा कौ गर्ईहै। मन्त्र 


` योग के अभ्यास से सुखदुःख `< हित केवल,परतब्रह्म परिस्फुट होता है । 


इसके द्वारा चित्त गृद्ध होता है । कामक्रोधसे युक्त परमात्मा का 
एवय चिन्तन दुःख का कारण होता है, मन कहीं, ध्येय कहीं, तव 
सुख कहाँ ? मानस भावना के द्वारा जाव ध्येय स्वरूप रहता है ओर 
भावनाके त्यागकैे साथही जीव दहो जाता है. कविराजजी की 
व्याख्या के अनुसार मन्व का आश्रयण कर जीवात्मा ओर परमात्मा 
का सम्मेलन मन्वरयोग है । रान्दात्मक मन्त्र चेतन हो जाताहै ओर 
ऊध्वं गति करम मं शब्दातीत परमधाम पथंन्त गमन करता है । वैखरी 
से मध्यमा होते हए पश्यन्ती अवस्था तक प्रवेदा कराना मन्त्रयोग का 
उद्य है । पदयन्ती स्वप्रकाश चिदानन्दमय चिदात्मक-पुरूष की 
अमर षोडशी कलादहै। शब्द चेतन्य का फल आत्मा की स्वरूप 
स्थिति है। म॒लाधारसे इन्द्रिय अवरुद्ध रहती दै, -ओौर चेतन दाब्दं 
सुनने का अधिकारी होता है। अभिधान जनित शब्द अनाहत नाद 
मे लीनो जातादहै। अक्षर समष्टि मात्र रह जाती दहै, इसमे भी 
ईडा ओर पिङ्गला की गति अवरुद्ध हो प्राण सुसुम्णा मे प्रविष्ट 
होता दै, वहां विन्दु स्थान का भेदन कर सहस्रार महाविन्दु में 
अवस्थित है--यही तज्जपस्तदथंभावन रूप मन्त्र योग है। 


दटयोग :- 
योगशिखोपनिषद्‌ के अनुसार हकार सूयं है ओर ठकार चनद्रहै, 


सुरथं चन्द्र का पेक्यही हख्योग है । शरीर में आपानवायु चन्द्रहै 


ओर प्राणवायु सूर्यं है । अतः प्राण ओर आपानवायु का संयोग हठ 
योग है। किसी-किसी के मत मे हठात्‌ ज्योतिर्मय होकर अन्तर में 
शिव स्वरूपता कौ प्राप्ति करता है, अतः सिद्धि प्रदसिद्धि सेवित यह 
हठ योग है । 

साधन में प्रधान साधन शरीरदहै, शरीरके विना साघना नहीं 
चल सकती है । सुक्ष्म शरीर ओर स्थूल शरीर का धनिष्ठ सम्बन्ध, 


अतः स्थूल शरीर की साधना का प्रभाव सूक्ष्म शरीर ओर मनपर 


होता है । हठयोगध्रदीपिका के अनुसार सभी तापतप्त मानवो के 
लिए यह्‌ आश्रय गृह स्वरूप है, एवं कमं जसे पृथिवी का आधार है 


भा ना ा आ - 
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वेसे ही यह सभी योगो का आधार रहै । इस योग कै .करने से साधक 
कै शरीर मे दुबेलता, मुख मे प्रसन्नता, अनाहत नाद की व्यक्तता, 
चक्ष्‌ को निमंलता एवं शरीर कौ स्वस्थता होती है, बिन्दु-जय से 
सग्नि उहीप्त तथा नाडी विशुद्धि होती है। इससे सुप्त कुण्डलिनी 
का जागरण एवं ब्रह्मह्टार मुक्त होता हे। 
“वपुः क्रशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले । 
अरोगताविन्दुजयोऽग्निदीपनं नाडी विशुद्धिहंठयोगलक्षणम्‌।।' 
हव्योग का उपदेश गोरक्षनाथ एवं इनके पूवेवर्ती मकण्ड पुत्र 
माकेण्डेयादि ने किया दहै। हव्योग. अष्टाङ्ख है, जिसका निदेश 
पातञ्जलयोग दशेन के यम आदि से किया है। गोरक्षनाथ के अनुसार 
यह्‌ षडङ्ध है । इन्होंने यम ओर नियम का परित्याग कर अन्य सभी . 
को मानाहै। घेरण्ड संहिता के अनुसार इसके सात अङ्घ है। 
उससे प्रत्येक का विभिन्न फल है, षट्‌ कर्मो से शरीर शोधन, आसन 
से शरीर दृढ, मूद्रासं शारीर स्थिर प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम 
से प्राणिधान होता हं ओर ध्यान से आत्म प्रत्यक्ष ओर समाधिसे 
निलिप्तत! ओर मुक्ति होती हे । 
राजयोग :- 
योगेश्चरोदय में कहा गया है कि आका मे घूमती हई वायु जसं 
स्वयं आकाश स्वरूपको प्राप्त करती है अ्थति आकाञ्च मे लीन 
होतीदहे, वैसेही आकाशम अर्थात्‌ ब्रह्ममें मनका लय ही राज- 
योग ह्‌ । 
यथाकाशे भ्रमन्‌ वायुराकाशं ब्रजते-स्वयम्‌ । 
तथाकाशे मनो लीनं राजयोगक्रियामतम्‌ ॥ (योगेश्चरोदय) 


योगशिखोपनिषत्‌ के अनुसार शक्ति ओर रिव का योग हो 
राजयोग है । 
रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मरतः । 
( योग. उप. १।१३७ ) 
राजयोग द्वैत-भाव-रहित दहै । (राजयोगः स्यात्‌ द्विधाभाव- 
विवजितः' ( शि० सं० ५।१७ ) इस योग मे दीप्तिका साक्षात्कार 


होता है। दीप्ति अथं को कहने वाले राजु ( राज्‌ ) से यह निष्पन्न 
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है । इसके फल की श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर कतिपय आचार्यो ने 


९ 


योगो का राजा यह्‌ अथं किया ह । किन्तु इस अथं मे योगराज 
रयोग होगा । सर्वदा सिवप्रद होने के कारण ही यह राजयोग है । 
योगेश्वरोदय के मत में यह्‌ पन्द्रह प्रकार का है । 


"पचचचदशप्रकारोभ्यं राजयोगः शिवप्रदः 
क्रियायोगः ज्ञानयोगः कर्मयोगो हठस्तया ॥ 
व्यानयोगो मन्त्रथोग उपयोगश्च वास्षनां । 
राजन्त्येतद्‌ ब्रह्मविष्गुचिव एभिश्च पञ्चधा ॥ 


योगी स्वात्माराम ने श्रीशुकनाथ को प्रणाम करके केवल राज- 

योग कौ सिद्धि के लिए हठयोग का उपदेश दिया हैः । 
“श्रणम्य श्रीशुकं नाथं स्वात्मारामेण योगिना । 

केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते ॥ 
(1. क (द.।२) 
समाधिः--ध्यान को चरम परिणत समाधि है । पातञ्जल योग- 
सूत्र के अनुसार समाधि ही योग है। योग की चरमावस्था समाधि । 
है । षेरण्डसंहिता मे भी श्रेष्ठयोग को समाधि कहा गया है । 
ईश्वरात्मक गुरु कृपा से ही इसका लाभ होता है ।१ ध्येय विषय मात्र 
का ज्ञान सम्प्रज्ञात समाधिहै। जिस अवस्था मे केवल ध्येय विषय 
मात्रका ज्ञान रहता है--वही ध्यान समाधि है। चित्त ध्येयंके 
चित्र के स्वरूप का आधान करता है। योग समाधिदहै ओर यह 
चित्त का सावभौम धमं है । योगः समाधिः, स च सावेभौमश्चित्तस्य 
धर्मः । ( व्या. भा. ३।३ ) 

घेरण्डसंहिता के अनुसार मन को देह से पृथक्‌ कर परमात्मा 
के साथ युक्त करे। इसी अवस्था को समाधि कहा आता टै। इस 
अवस्था मे दश्च इन्द्रियों से सवेथा असंयुक्त मन रहता है ।२ समाधि 
का यह्‌ स्वरूप शब्द भेद के साथ सभी दाशेनिकों एवं तान्त्िको ने 
स्वीकार किया है । द्रष्टा की स्वरूप स्थिति कहे या हठयोग प्रदीपिका 
के अनुसार जीवात्मा ओर परमात्मा का एेक्य कहा जाय किन्तु इस 
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१. तदेवामार्थमाव्रनिभसिंस्वरूपशून्यमिव समाधिः । ( यो. सु. ३।३ ) 
२. भटद्धिन्न मनः कृत्वा एेक्यं स्यात्‌ परमात्मनोः । | 
समाधि तं विजानीयात्‌ मृक्तसज्ञो दशादिभिः॥ ( ह° प्रज ६।२ ) 
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अवस्थामे सभी सङ्कुल्पादि विनष्ट हो जाते हैँ। इसका विश्लेषण 
करते हए लिखा गया है कि मन की स्वतन्त्र स्थिति नहीं रहती है- 
जेसे लवण जल के साथ युक्त होने पर एक हो जाता है; वैसे ही मन 
आत्मा के साथ संयुक्त होकर एक हौ जाता है--मन ओर आत्मा 
का एेक्यही समाधि है। समाधि के विषय में कहीं जीवात्मा 
परमात्मा के वाक्यको ही मन की लावस्था कही गई है । समाधिः 
समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः- । किसी भी स्थिति में नित्यसमत्न 
भावनात्मक ध्येयाकारता समाधि है । इसी लिए तन्त्र मे स्वेत ब्रह्म 
भावना के साथ अपने को भेद मूलक संसारी न मानकर संसारम 
आत्मघ्वरूप से अतिरिक्त कु नहीं है--यह समत्व, एेक्य, अभेद को 
स्थिति समाधि है! 1 इस अवस्था की प्राप्तिसे मनुष्य चराचर के 
कल्याणक दष्टिसरेही जोवन का उपयोग करता है, अतः राष्ट्र 
भावना एवं सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति ऊध्वेतमं भूमि पर 
अवस्थित रहती है । 


कृलाणंवतन्त्र के अनुसार--एकादश इन्द्रियों की अपने कायं से 
विरति प्रदशैन करते हृए अचल एकत्व भावनाको समाधि कहा गथा 
रै । “न सुनता दहै, न सृंघता है, न स्पश करताहै, न देखता है, सुख 
दुःख कुच भो अनुभव नहीं करता है, सङ्कल्पहीन मन रहता है काठ 
के समान वह कू भी नहीं जानता है, व्येय मे विलीन ञात्मावस्था 
समाधि है? ।२ | 

आचायं अभिनवगुप्त ने समाधि का वणेन करते हुए लिखा है- 
“जो काम की ( कामना ) अभिलाषा से सम्पन्न हँ वे देहात्मक 
इस वेदवाणी को स्वगेफल से परिव्याप्त मानते है, जन्म ओर कमे 
फल मानते हृए भेद भावना सं रिलष्ट समत्वसे दुर ही रहते हँ, अतः 
वे विवेकी नहीं हँ। वेद को अपनी कल्पित वाणी के अनुरूप 
अभिप्रेत फल को प्राप्तिके लिए मानकर अपहतचित्त हो व्यवसाय 
बुद्धि से युक्त जीवन व्यतीत करते है, वे समाधि की स्वरूप योग्यता 
भी नहीं रखते हं, क्योकि, नियत फल के अधीन ही वे रहते है, अतः 


१. तत्समं च द्वयोरैक्यं को वातमपरमात्मनोः। , - + 
प्रनष्टसवेस _्कुल्पः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ (ह ९ प्र ० ४।६ ) . 
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सुख-दुःख-मोहात्मक बुद्धिसे वेदिक कर्मो के अनुष्ठानमेंवे बन्धन 


में ही अपना जीवन-प्रवाह्‌ चलाते रहते है, किन्तु फलाभिलाषा 


से शून्य होने पर सम्प्रज्ञात समाधि सम्पन्न होने से वेद उनके लिए 
बन्धन का कारण नहीं होता है । जीवन युद्ध मेवे आत्मानुग्रहशन्य 
होते हए भी प्राणियों के प्रति अनुग्रह सम्पन्न हो लोक जीवन-यात्रा 
मे तत्पर छं दोषों से मुक्त सुख-दुःख-मोह-द॒न्य तिष्क(म कर्म॑रत 
हो समत्व भावना सम्पच्च होने से वास्तविक समाधिमें रहते 

फल को कामना के कालृष्य से परिव्याप्त रहने पर ही, कमं फल 


कै प्रति साधन होता है योग = समाधि में स्थित हो कर्मं करे 


क्योकि साम्य ही योग है) । रागद्वेष रहित मुनि स्थितप्रज्ञ कहा 
जाता है । उसको शभ से प्रसन्नता ओर अशभसे ताप नहीं होता 
है । इन्द्रियों को विषयों से खींचकर आत्मामें स्थिर करनाही योग 
या स्थिरग्रज्ञा है । उपसंहारमें कहा दहै--योगी का लोकोत्तर 
व्यवहार रहता है, अन्धकार-रूपिणी माया के विषय मे वह उद्चुद्ध 


रहता है कि कंसे -इसका त्याग करे, क्योकि वर्ह प्राणी. अनेक 


कामनानुरूप चेष्टाओं मे सुख दुःख मोह से अभिभूत होकर उनमें 
ही सतत रत रहता है, कन्तु नाम रूप एवं सुख सन्ततियों का 
अनादर कर योगी ज्ञान से सम्बद्ध स्थिरप्रज्ञ प्रबुद्ध स्थिति में 
रहता है । वह कामनावश बाह्य विषयों की ओर गतिरील नहीं 
रहता है, अतः, निम॑म, निरहंकार निःस्पृह होकर लोकयात्रा निर्वाह 
करता हुआ शान्तिपूणं सन्तुष्ट जीवन यापन करता है, अविद्या हेय 
या कामना का अवसान होने से इसको मोक्ष या निर्वाण कहा जाता 
है । उपसंहार मे असम्प्रज्ञात निविल्पक समायि एवं माध्पमिकों के 
अनुसार शून्यता की यही स्थिति है। | 

षट्कमः--धोति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक कपालभातिये 
छ कम हैं। 

धौति चार प्रकार की है। अन्तःघौति, दन्तधौति हृद्धोति, 
मृलशोधनधोति इन से शरीर निर्मल होतादै। ` 


अन्तःघौति भी चार प्रकार की है--वातसार, वारिसार, अग्नि- 


सार, एवं बहिष्कृत । 


वस्ति--जिस प्रक्रियासे वस्ति प्रदेशका शोधन होताहै, उसे 
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वस्ति कहा जाता है, जलवस्ति ओर शुद्धवस्तिके भेदसे यह दो 
प्रकार की है। 

जलवस्तिः ुद्धवस्तिः वस्तिः स्याद्विधा स्मृता । 

जल्वास्ति जले कुर्याच्छुक्वस्ति सदा क्षितौ ॥ (घे° सं १।४६) 


लौलिकी या नौलीः--पेट को एक तरफ से दूसरी ओर 
आन्दोलित करना दहै, इससे सभी रोग दुर होते है ओर देहाग्नि 
वरद्धित होती है। 


नेतिः--एक वित्ता परिमित सूक्ष्म तागा लेकर नासिका के छिद्र 
मे प्रवेश करे ओर इसको मुख से बाहर करे--यही नेति कर्मं है। 
इसमे खेचरी सिद्धि होती है; तथा कफ दोष का ना एवं दिव्यदुष्टि 
का लाभहोताहे। 

 चाटकः-- नेत्र से जब तक पानी नहीं आता है, तब तक एक 
सूक्ष्म लक्ष्य को ओर पलक गिराये विना देखना त्राटक है। इसमे 
शाम्भवी की सिद्धिहोती है। सभीनेतर रोगोंका विनाश ओर 
दिव्यदृष्टि का लाभहोता है। 


कपालभातिः--वामक्रम व्युत्क्रम, शीत्कमे के भेद से कपाल 
भांति "तीन प्रकार की है, उसके द्वारा दिव्यद्ष्टिकी प्राप्ति होती है। 
वामक्रमः--वांई्‌ नाकम ईडासे वायु भरकर दक्षिण नाक से 
रेचन करे अर्थात्‌ पिद्धला से रेचन करे। इस प्रकार पर्यायक्रम में 


पिद्धला से धीरे-धीरे पूरक ओर ईडासे रेचन करे । इस योगाभ्यासं 
से कफ दोष हटता है ।१ 


व्युत्क्रमः--नाकसे जल धींचकर धीरे-धीरे मख से बाहर करे । 
इससे श्लेष्मा दोष नष्ट होता है ।२ 


शीत्करमः--रीत्कार पूवेक मुख से श्वास खीच कर नाक से बाहर 
करे। इस क्रियासे कामदेव के समान होता है, इस योगाभ्यास से 
वाद्धक्य ज्वराधिक्य नहीं रहता है, इससे शरीर स्वच्छन्द एवं कफ 
दोष नष्ट होता है।3 
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३. शीत्कृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासानालै विरचयेत्‌ एवमभ्यासयोगेन कामदेव- 


समो भवेत्‌ । न जायते वाद्धक्यं च ज्वरो नैव प्रजायते । भवेत्स्वच्छन्ददेहश्च 
कफदोषं निवारयेत्‌ । ( घे° सं ° १।५०-५१ ` 
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हट्योग-प्रदीपिका एवं दत्तत्रेयसंहिता के अनुसार मेद ओर 
श्लेष्मा के आधिक्य रहने पर ही षट्कमे का आचरण करे, अन्य 
व्यक्तिनहींकरे। _ 
मेदः इलेष्माधिकः पूवं षट्कर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्‌ तानि दोषाणां समभावतः ।।' 
कतिपय चार्यो केः अनुसार प्राणायामके द्ाराही सभी मलों 
का रोषण करे--यह माना है, आचायं पतञ्जलि ने भी प्रणायाम 
से अतिरिक्त किसी अन्य कर्मो को आवदयकता नहीं है-यही स्वीकार 
कियादहे। | 
प्राणायामेरेव सवं प्रशम्यन्ति मला इति । 
- आचार्याणां तु केषाख्िदन्यत्कमे न सम्मतम्‌ ।।२ 
आसनः--हाथ पैर आदि संस्थान विशेष को विशिष्ट रूप में 
रखना आसन है । हठ्योगप्रदीपिक्रा के अनुसार आसन हस्योगका 


प्रथम अद्ख है। इनके अम्यास से देहकी स्थिरता आरोग्य जर ` ` 


लघुत्व होता टै । आसनो कौ चौरासी लक्ष संख्या कही गई दै) 
इनमे चौरासी विशिष्ट है ओर इनमें भी बत्तीस का मुख्यतम स्थान 
है । यथा--सिद्ध, पद्य, भद्र, वप्र, स्वस्तिक, सिह, गोमख, वीर, धन, 
शव, गुप्त, मत्स्य, मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, पश्चिमोत्तान, उत्कट, सङ्कट, 
मयूर, कुक्कुट, कमे, उत्तानकू्भक, उत्तानमण्ड्क, वृक्ष मण्ड्क, गरुड, 
वृष, शल, वृषमकर, उष्ट्र भूजद्ध एवं योग । घे रण्डसंहिता में जासन 
के फलों का विस्तृत वणेन उपलब्ध है | 

मुद्राः--मृद्रा भी आसन के समान ही शारीरिक अवस्था विशेष 
है । प्रधान रूपसे इन मूद्राओं का निदंश मिलता हेँ। महामुद्रा, 
नभोमुद्रा, उड़ीयान, जालन्धर, मूलबन्धन, महाबन्ध, महाबोध, 
खेचरी, विपरीतकरी, योनि, वज्रोली, शक्तिचालनी, ताडागी, 
माण्डकी, शम्भवी, पच्चधारणी, अश्चिनी, पारिनी, काको, मातद्धी 
भृजद्जिनी 4 इनके अतिरिक्त भी सुरभि, ज्ञान आदि मद्राये वणित 
है । इनके अभ्यास से योगियो को सिद्धिलाभ मे सहयोग मिलता) 

हठयोगप्रदीपिका के अनुसार महामूद्रा, महावन्ध, महावेध, 
खेचरी उदड्ीयान, मूलवन्ध, ' जालन्धर, विपरीतकरिणी, बोली, 


शक्तिचालनी ये दशायं वृद्धत्वं ओर मृत्यु की नाशक है। इदं हि 
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मुद्रादशकं जरामरणनाशकम्‌" मुद्रा का अभ्यास कुण्डलिनी 
के जागरण का प्रसारण हतु है। 
““तस्मात्सवं प्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ 1“ 


ब्रह्मद्वारमूखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ (हप्र ३।१२८) . 


चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग या समाधिहै। 
योग दो प्रकार कादहै, निविकल्पक योग ओर सविकल्पक योग । 
निविकल्पक योग की अवस्था मे चित्त का ध्वंस होतादहै भौर 
असम्प्रज्ञात मे पुरुष की स्वभावमें अवस्थिति होती है अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप में स्थिति रहती है, योगचास्तर की दृष्टि में यही केवल्य 
या मुक्तिहै। स्तर स्तर पर प्रज्ञा के विकास के फलस्वरूप चित्त का 
विनाश होने पर मूक्तावस्था आती है। निम्नलिखित प्रज्ञाओं के 
फलस्वरूप क्रमशः चित्त का विनाश होता है-- 


१. दुःख के कारण भूत संसार का ज्ञान होना तथा उसको 


जानने के लिए कू रोष नहीं रहता है । 

२.संसारके मूलकारण का उत्पाटन हो गया है, अब उसका 
उत्पाटन शेष नहीं है । 

३. निरोध समाधि के द्वारा यह्‌ उत्पाटन कायं हुआ है । 

४. पुरुष र प्रकृति का भेद ज्ञातहो गयादहै, इस प्रज्ञा की 
उपलब्धि होने पर कतिपय तात्विक घटनायें होती हैँ । 
( क ) वुद्धि की पुरूषाथेता सम्पन्न होती है । 

, (ख ) चित्त नष्ट होकर प्रकृति के रूप मे अवस्थित होता है । 

( ग ) बुद्धि अपने गुणों के स्वभाव में परिणत होती है। 


वुद्धि आदि एवं गृण पुरुष के प्रति योग भौर मुक्ति उत्पन्च करते 
हँ । परुषा विरहित होकर कार्यं -बुद्धि आदि ओर कारण-गणव्य 
का ( मूल प्रकृतिस्वरूप गृणत्रय का ) प्रतिलोम प्रश्चय या प्रतिपुरुष 
अर्थात्‌ प्रकृति के रूप मे अवस्थान को केवल का धमं केवल्यया 


मुक्ति कहा जाता है । स्वरूप प्रतिष्ठा अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति का प्रतिबिम्ब 


पुरुष मे प्रतिविम्वित न होकर पुरुष का अपने शृद्ध॒निलिप्त चिद्‌ 
भाव मे सवस्थान करता है । चिति शक्ति ही स्वरूप है 1 (“पुरुषा्थ- 
शून्यानां प्रतिप्रसवः कंवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ) 


प्रकृत मे केवल्य शब्द से पुनः. उत्थान रहित विदेह केवल्यावस्था है । 
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कंवल्य अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति की स्वरूपस्थिति अर्थात्‌ द्रष्टाका स्वरूप 
मे अवस्थान--यही असम्प्रज्ञात योग है। यह कवल्यरूपा चिति- 
शक्ति असंहत है 1 संहतशक्ति ही पुनः पनः कायं का उत्पादन करती 
है । चेतन्य मात्र स्वरूपिणी असंहता चिति शक्तिसे उस प्रकारका 
कायं कभी भी उत्पच्च नहीं होता है, इसीलिए वहं केवला है ( चिति- 
शक्तिरेव केवला ) । इसका किसी भी समय बन्धन नही था समाधि 
की स्थितिमे इसका मोक्ष भी किसी समय आविभूत नहीं होता 
है । बन्धन ओर मृक्तिइन दोनों से यह अतीत है। असम्प्रज्ञात 
योगावस्था ही मृक्ति है। असम्प्रज्ञात योगके लाभ होने पर पुरुष 
चितिशक्ति द्रष्टा के करूप में प्रतिष्ठित होती है। प्रथम पादके 
तृतीय सूत्र का यही अभिप्राय है) यह्‌ अवस्था पुरुष को सवथा गृण 
के वियोग की अवस्था दहै, पुनः कभी भी गृणों के साथ सम्बन्ध नहीं 
होता दै । गृण के साथ एकान्त अत्यन्त वियोग ही कवल्य या द्रष्टा 
का स्वरूप योग है । ( ““पुरुषास्यात्यन्तिको ग्‌णवियोगः कवल्यं तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठा, चितिशक्तिरेव पुरुष इति” ) सत्त्वपुरुषान्यताख्याति- 
रूप विवेक ज्ञानमें भी विरक्ति भने पर अविद्या आदि क्लेशबीज 
समस्त मन के साथ विनष्ट हो जाते हैँ तभी स्वल्प प्रतिष्ठारूप- 
मुक्ति होती है । ( तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कवल्यम्‌ ।२ ) केवल्या- 
वस्था मे अविद्याका अभाव होने पर प्रकृति ओर पुरुष के सम्बन्ध 
का अभाव होता है, यह आत्यन्तिक बन्ध्यत्व ही केवल्यं या स्वरूप 
प्रतिष्ठा है ।* किसी-किसी ज्ञानी की जीवन दशा में ही आत्मख्याति 
को स्थिरता ओर मिथ्याज्ञान शून्यता आती है वे सात प्रकार को 
प्रान्तभूमि प्रज्ञा का अनुभव कर कुशल होते ह; चित्त का अत्यन्त 
लय होने पर पुरुष कुशल या मृक्त होता है । क्योकि वह गुणातीत 
हो जातादहै। (सा प्रा. व्या. भा. २७ ) प्रथम अवस्था जीवन्ुक्त 
है, द्वितीय कुशल विदेह मुक्त है, चित्त के लय से पूर्वै जीवन्मृक्त 
अवस्था एवं शरीर के पात के साथ-साथ जब चित्तका भीलयदहो 
जातादहै तो इसको विदेह मृक्तावस्था कहा जाता है। कतिपय 
आचार्यो के मत में आनन्द या सुख प्रकृति का धर्मं होने से केवल्य 
मे आनन्द कौ अभिव्यक्ति नहीं रहती है । पुरुष का स्व-स्वरूप 


१. व्यास भाष्य ३४ २. विभूतिपाद ५० व्या० सा० 
३. वि० पा० ५० ४. सा० पाद २५ 
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अवस्थानं चैत्तन्य स्वरूप है, अतः चेतन्यमय अवस्था कौ स्थिति ही 
केवल्य या मुक्ति है। 


समाधि का 5 येदः- 


१. ध्यानयोग समाधि । ४. लयसिद्धियोग समाधि । 
२. नादयोग समाधि । ५. भक्तियोग समाधि । 
३. रसानन्दयोग समाधि । ६. राजयोग समाधि । 


ध्यानयोग समाधिः--योगी शाम्भवी मुद्रा से आत्मा का प्रत्यक्ष 
करताहै, बिन्दु को ब्रह्ममय समञ्ञकर उसके मध्यमे मनको निवेश 
करताटै। उसके बाद खः अर्थात्‌ ब्रह्म ( ख ब्रहयोतिः{खा.उ. म 
४।१०।० ) मध्यमे आत्माको ओर आत्मा के मध्यमे ब्रहयका 


दशन करता हे, इस स्थिति मे आत्माका ब्रह्ममय दशन करने के 


वाद किसी प्रकार की बाधा नही रहती है, योगी सदानन्दमय हो 
समाधिस्थ हो जाता हे" 

[दयोग समाधिः--खेचरी मद्रा कौ साधना से रसना=जिदह्वा 
के ऊध्वंगत होने पर समाधिसिद्धिहोने से पाधारण क्रिया का 
प्रयोजन नदीं रहता है । 


रसानन्दयोग समाधिः-- धीरे-धीरे वायु को पुणे कर भामरी 
कुम्भक करनेके बाद धीरे-धीरे वायुका रेचन करना होता है, इस 
स्थिति मे भ्रमर गज्जन होता है, अन्दर में भ्रमर का गज्जन सुनकर 
उपमे मनको निविष्ट करने पर समाधि होती है एवं सोऽहं ज्ञान एवं 
परमानन्द लाभ होता हि ।> 


~ ~~~] ~~~ ~~~] ~~~ ~~~ ~~~] ~~~] - ~ ~ ---~-~-- ~> 


१. शाम्भवी मुद्रिकां कृत्वा आत्मप्रत्यक्षमानयेत्‌ । 
विन्दूब्रह्ममयं दृष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत्‌ ॥ 
खमध्ये कुर्‌ आत्सानम।त्ममध्ये च खं कुर्‌ । 
आत्मानं खमयं दृष्ट्वा न क्रिचिदपि वाधते ॥ 
सदानन्दमयी भूत्वा समाचिस्थो भवेच्रः ॥ (धे सं ० ७।७- ) 
२. लाधनात्‌ सखेचरीपद्रा रसोध्वेगता यदा। 
तदा समाधिसिद्धिः स्याद्धित्वा साधारणक्रियाम्‌ । ( घे सं° ७।९ ) 
-अनि। मन्दवेगेन भ्रामरी कूम्भकं चरेत्‌ । 
मेन्द मन्दं चरेद्‌ वायुं भृद्धनादः ततो भवेत्‌ ॥ 
अन्तःस्थं श्रामरीनादं श्रुत्वा तत्र मनोनयेत्‌ । 
समाधिर्जायते तत्र॒ आनन्दः सोऽहभित्यतः ॥ ( धें° सं° ७।९० ) 


„९५ 
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लयसिद्धियोग समाधिः--योगी योनिमुद्रा का अवलम्बनं कर 
स्वयं शक्तिमय होता है एवं परमात्मा के साथ श्ृद्कार रसमय 
विहार करता है, इस प्रकार आनन्दमय ब्रह्म के साथ एेक्य अर्थात्‌ 
म ब्रह्म हः यह ज्ञान होता है ।१ 

भक्तियोग समाधिः- साधक अपने हदय में भक्ति-प्रवण हो 
परमानन्दमय इष्टदेवता के स्वरूप का ध्यान करे, ध्यान के फल- 
स्वरूप रोमा, अश्रुपात आदि होता है ओर करमशः समाधि एवं 
मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त करता है । 


राजयोग समाधिः--मनोमूर्च्छा नामक कुम्भक कर मन को 
भात्मा मे संयुक्त करे, परमात्म. संयोग होने से ही यह समाधि 
होती है । | | 
राजयोग समाधि ही योगसूत्र की सम्भ्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात 
समाधि है । वेदान्त कौ सविकल्प ओर निविकल्प समाधि भी यही 
है । सविकल्प भौर सम्प्रज्ञात मे ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान 
ज्ञेय ये,तीन पदाथं भासमान होते हँ भौर निविकल्प या असम्प्रज्ञात 
मे तीनों का लय होकर स्वस्वरूप मे अवस्थिति होती है वाराहोप- 
निषद्‌ के भाष्यमे ब्रह्मयोगीने इस योगको लययोग का साधन 
कहा है । क्षेत ओर परमात्मा का एेक्य या स्वरूपावस्थान ही लय- 
योगटै। , 
योग की प्राचीनताः--महेञ्जोदाडो के ध्वंसावशेष मे एक योगी 
की मूति दै । ( रट ) अनेकत्र योगभद्खी मे दण्डायमान देव- 


१ योनिमुद्रां समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत्‌ । 
सुम््खाररसेनेव विह्रेत्परमात्मनि ॥ 
` सदानन्दमयो भूत्वा एेक्यं ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ । 
अह्‌ ब्रह्मेति चादेतं समाधिस्तेन जायते ॥ (धे° सं० ८।१२।१३ ) 
२. स्वकीयहदये ध्याये दिष्टदेवस्वरूपकम्‌ । 
चिन्तयेद्‌ भक्तियोगेन परमाह्लादपूर्वकम्‌ ॥ 
आनन्दाश्रुपुलकेन दणाभावः प्रजायते । 
समाधिः सम्भवेत्तेन सम्भवेच्च मनोन्मनी ॥ ( धे° सं ८।१४।१५ ) 


९४) 


- मनोमूच्छां समासा मन आत्मनि योजयेत्‌ । 
परात्मनः समायोगात्‌ समाधि समवाप्नुयात्‌ ॥ ( धे° सं° १।१६ ) 
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मूतियां हैँ । ( ?18, ९०1 १9 8त्‌ द, 1 ) एक भङ्गो मे योगी 
को कायोत्सड भङ्गी उपलब्ध है। वायु पुराण मे रवाणित पाशुपात- 
योग मुद्रा से इसकी समता रहै) 
ऋग्वेदमे वायुरूपता की प्राप्ति आकारापथ से गमन, समस्त 
विश्व के सभी रूप्य पदार्थोको अपनेतेज से देखता रहता है । 
अतीन्द्रिय पदाथेदर्शी इस व्यक्ति का आहार वायु रहता है, यह्‌ वायु 
के मित्र ओौर दयोतसान वायु के द्वारा ये वायुरूप होते है । अतीन्द्रिय 
पदाथदर्शी कपिलवणे का मलिनवस्त्र धारण करता है तप को महिमा 
से दीप्यमान होकर देवतास्वल्प मे प्रवेरा करता है। यहां मुनयः 
यह्‌ वहुवचन का प्रयोग होने से अनेक मुनि दहें। 
“मुनयो वातरडानाः पिशङ्क वसने मला । 
वास्याणृघ्राजि यन्ति यदहेवासो अविक्षत ।।"' | 
( २१०।१३६।२ ) 
उपनिषदों मे भी इसकी परिपुणे चचां उपलन्ध है । स्वेताश्वतर 
( २।८, २।९ ) एवं कठोपनिषद्‌ का ( २।३।१०, २।३।११, १।३।६ ) 
द्रष्टव्य है। | 
तन्त्र आदि में भी इसका विस्तृत विवेचन उपलन्ध है । 
बुद्ध के समयमे योगसाधना पूणं रूपसे प्रचलित थी, वे स्वयं 
योगसाधना करते थे । अपने समय के योगियोंकी वे निन्दा करते 
थे किन्तु अपने शिष्यो को योगसाधना का उपदेश देते थे । वौद्धघमे ` 
की प्रतिष्ठामे योगदशेन का प्रचुर प्रभाव सुव्यक्त है। 
आज तो असंख्य योगी एवं असंख्य योग केन्द्र है । वास्तविक 
योगी कितने है-यह्‌ भगवान्‌ ही जानता है । 
तन्त्र मे कुण्डलिनी जागरण के लिए एकमात्र योग ही सहायक हे 
` भारतीय दशरन मे योग :- 
वेदिक ऋचाओं के अनेक स्थलों मे योग का विर्ललेषण उपलब्ध 
है। ऋ्वेद के प्रथम मण्डल के अट्ठारहवे रूक्त मे लिखा दहै कि 
कोई भी क्रियाय विना योग के सिद्ध नहीं होती है। “यस्मादृतेन 
सिध्यन्ति यज्ञो विपश्चितच्वन। स धीनां योगमिन्वति। ( ऋ. 
१. ९९. 1. 2. 301-334. 
२. चह ० ९०।१३६।४) ५, ७ । 
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१।१८।७ / इसी को छाया गीता के “योगः कर्मसु कौशलम्‌” पद्य में 
उपलब्ध हे । | ‹ 


इश्वरप्रणिधानाद्वा' यो० सु° १।१७ इस सूत्र का मूलाधार “स 
धानो योग आ भृवत्‌ स राये स पुरन्ध्याम्‌। गमद्‌ वाजेभिरा स 
तः ˆ । ( ऋ. १।५।४, साम ३०१।२।१०३ अथर्ववेद २०।६९१ ) में 
मिलताहे (ईश्वरकीकृपासे समाधि की प्राप्ति होती है )। मुज्ञ 
उसका सच्निधान प्राप्त हो । इतना ही नहीं ईशर प्रणिधान के लिए 
वेद मे अनेक मन्त्र उपलन्ध हैँ प्रत्येक समाधि में रेश्वयं सम्पन्न इन्द्र 
क आह्वान करे । “योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहेसवाय 

इन्दर भूतये ` । ( ऋ. १।३०।७ ) इन मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि 
संहिता भाग से चलती हई योग धारा ने उपनिषद्‌ युग में पुष्पित- 
पल्लवितं होकर अनेक योगों के आधार पर सूक्ष्मतम समाधि से 
स्वरूप प्रतिष्ठा का मागं प्रशस्त किया । 


आत्म ज्योतिः के आनन्दमयकोष, विज्ञानमयकोष, मनोमयकोष, 
प्राणमयकोष, ओर अन्नमयकोष आवरणके रूपमेंहै इन कोषों के 
कारण ही प्रकृति के सूक्ष्म ओर स्थूल तत्त्वों के प्रतिबिम्बन से राग, 
देष, अभिनिवेश आदि का आत्मा में आरोप होता हि। 

योग सभी दशंनों कै साथ अक्षुण्ण रूप से उपलब्ध होता है । 
यही कारण है कि सामान्य दाशनिक मान्यताओं के लण्डन होने पर 
पर भी योग की मान्यतां सर्वत्र स्वीकृत है । 

आस्तिक दशनो के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं है, क्योकि वेदमूलक होने से वहां विरोध को सम्भावना ही नहीं 
हे नास्तिक दरंनों के साथ भी योग का अनिवार्यं सम्बन्ध है। 


जन दशन में कर्मपुद्गलों के आश्रव के अवरोध के विना कर्म- 
पृद्गलो का क्षय सम्भव नहीं है। ज्ञान ही इनका प्रधान कारण दहै, 
जतः सम्यग्दश्ेन, सम्यग्जञान, सम्यक्चरित्र इन तीनो रत्नों का 
अचुष्ठान आवद्यक है । सम्यग्दरोन आत्मा के स्वरूप प्रतिष्ठाका 
है । इसके वारा जीव, आजीव आश्रव, बन्ध, संवर, निजंरा जौर 
मोक्ष का यथाथ ज्ञान होता है। 

^तत्त्वार्थश्द्धानं सम्यग्दशेनम्‌” । ( मोक्षशास्त्र १।१ ) 
सयम ओर तप के विना आश्वरवका निरोध ओर सखित कर्मो 
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( ९३ ) 
का विनाश नहीं हो सकता है ओर इनके विनाश के विना आत्मा 
कौ शद्ध अवस्थां नहीं आ सकती है । 
“संजमएण भन्ते, जीवे किम जणयई ? संजमएण अण्णहए्तं 
जणयडइ्‌ । तवेणं मन्ते, जीवे कि जणयईइ ? (उत्तराध्ययन २९, २६-२७) 


वौद्ध दशन मे सम्यग्देन के ही अथं मे सम्यग्द्ष्टि (सम्मादिती) 
मानी गई है जागतिक दुःखों की प्रकृति को जानकर सत्कायदुष्टि 


आदि से विभूति होती है। बौद्ध दृष्टिसे यह सम्यग्दद्ष्टि ही प्रज्ञा 


दै । प्रतीत्यस॒मूत्पाद आदि प्रज्ञाको भूमि है। करमशः अनित्य दुःख 
ओर अनात्म ज्ञान से विपस्सनाञआती है ओरजो प्रज्ञा का मार्गं 
ओर लोकोत्तर समाधि है । इसके द्वारा दिव्यचक्षुः दिव्यश्चोत्र, चेतः- 
पर्यायज्ञान, पूर्वानुस्मृति-ज्ञान-च्युव्युत्पादनज्ञान ओर आश्चवक्षयज्ञानरूप 
षडभिज्ञा उत्पन्न होती है । शब्दान्तर से जेनदशोन मे भी इन्हे स्वीकार ` 
किया गया है । मनःपर्यायज्ञान चेतः पर्याय ज्ञान है । यह्‌ पूर्वानुस्मृति 
ओर केवलज्ञान के अन्तगेत है । 


किन्तु सम्यगज्ञान का सम्यक्‌ चरित्र के विना रहना सवेथा 

निष्प्रयोजन है । सम्यक्‌ चरित्र महाव्रत भौर अणव्रतके भेदसेदो 
प्रकारका है। अहिसा, सत्य आदि बारह व्रत इमके लिए कहे गये 
हैँ । इनसे अतिरिक्त पच समितियों का पालन, इन्द्रियों पर विजय- 
प्राप्ति समता आदि षडावर्यकों का अनुष्ठान करना है। इन सभी 
अनुष्ठानों कै बाद समाधि के आलम्बन के विना परमपद अर्थात्‌ 
स्वरूप प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है । 

सर्वाथितेकाग्रतपः समाधिस्तु क्षयोदयौ । 

तुल्यावेकाग्रता शान्तोदितौ च प्रत्ययाविह्‌ ॥ 


कर्मविजय, भावनोपलन्धि, ध्यानसिद्धि, (अ. रा. को. ख. ७।प. 
४ ) समत्व प्राप्तिके साथ सवेज्ञत्व प्राप्ति सोपान क्रम मे होती 
है । सम्थगृद्ष्टिही योग का परम चरम लक्ष्य है। 


बौद्ध दरेनमे भी शील समाधि एवे प्रज्ञा का विस्तृत विवेचन 


` उपलब्ध है । कुशलचित्त को एकाग्रता ही समाधि है। बुद्धत्व कौ 


प्राप्ति के लिए प्रज्ञा पारमिता की प्राप्ति अपेक्षित है ओर इसके लिए 


दश भूमियों को पार करना पडता है इस प्रकार जेन ओर्‌ बोद्ध 


१. बुद्धवचन प° २१ 
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( &४ ) 


साधना गृद्ध योग साधना है--यह कहना अनुचित नहीं है। जेन 
के समान ही अष्टाद्ध मागेमे प्रा, शील ओौर समाधि इन तीन 
रत्नों को यहाँ भी माना गया है। 

एकालम्बन रूप एकाग्रता ही बौद्धो की समाधि है । यह एकाग्रता 
अभिन्नालम्बन स्वरूपा है यह्‌ अभिन्न आलम्बन स्वरूप प्रतिष्ठासे 
अतिरिक्त नहीं हो सकती है । 

परसादपुणे चित्त की समाधि ही सफल होती है । 

सुखिनो चित्तं समाधियतीति वचनतो पन सुलमस्स पदट्ठान' । 

बुद्धमागं कौ दिशा मे अविच्छिन्नरूप से चित्त की एक आलम्बन 
के आश्रयण कौ मनोवृत्ति जव होती है तव समाधि होती है । योग 
एवं गीता को दृष्टि से वि्लेषण करने से इस अर्थं का स्फुट 
परिष्कार मिलता हे। अभिधमेकोषभाष्य के अनुसार स्वरूप प्रतिष्ठान 
से भिन्न समाधि नहीं हो सकती है। एकाग्रता का विवरण देते हए 
लिखा है कि “एकालम्बन चित्त ही समाधि है चित्त का धर्मान्तरं 
समाधि नहीं है । चित्त ही समाधि नहीं है, जिससे एकाग्रता होती 
है वह धमं समाधि हैर । स्फुटार्था मे भी इसी अथं को कहा है । फलतः 
योग ओर समाधि अभिन्न दहै। ओर द्रष्टा के स्वरूप की प्रतिष्ठा 
है। अन्यधमं कौ प्राप्ति सिद्धान्त विरोध के कारण सम्भव नहीं 
है । इस प्रकार योगभ्रस्थान का सवत्र समादर है । भारतीय साधना 
मेयोगके साहाय्यकौ प्राप्ति के विना साध्यकौप्राप्तिहो ही नहीं 
सकती है । चित्त कौ एकाग्रता ही बहिरंग साधन प्रणाली से विमुक्त 
केर अन्तरङद्ध एकाग्रताका सम्पादन कर बोधको विषम विश्चसे 
उन्मूलन कर समत्व की भूमि पर अवस्थित कराती है। 


यह सत्य है कि अनादि अविधा के कारण मानव मन स्वभावतः 


बहिर्मुख रहता है । इसको अन्तमुख करने के लिए सक्रिय चेष्टाही 
प्रथम योग दहै 1 यह योग एकम्रता कै द्वारा बहिरङद्ध प्रवृत्तियों से 


१. विशुद्धि मग्गो प्र° १८१ 
२. अविच्छिन्नरूपेण चित्तस्यंकालम्बेन प्रवृत्तिः तम(धिः। अभि० को० 
तृ? २०1 
३. केयमेयकाग्रता नाम ? एकालम्बना । एवं तहि चित्तान्येवेकालम्बनानि 


समाधिर्न चैतसिकं धर्मान्तरमिति प्राप्नोति । न चित्तान्येव समाधिः । येनं 


तु तान्येकाग्राणि वतते स ध्मः समाधिः । अभि० भा० पृ० ४३२ 


= 





( 8५ ) 


निरुद्ध होतादहै ओर अन्त मे स्वसत्ता मे अवबुद्ध प्रकाश से समग्र 
विश्व उद्धासित होता है ओर इससे लोक के प्रति करुणा ओरं 
कल्याण कामना उद्बुद्ध होती है, अहंशून्यता अस्मिता मे परिणत 
होती है । अस्मिता भूमि मे ज्योतिः स्वरूप प्रज्ञा का प्रोट्लास होता 
है । विभूतियों की दीप्ति मे भूतों के जय से कायसम्यत्‌ समद्ध होता 
है । मधुमती भूमिका के साथ भूमासाक्षात्कार तथा भोग वितृष्णा 
रूप विवेक ख्याति होती है । 


भारतीय सभौ साघनाओं का मूल-लक्षय भेदम अभेद ददन ही 
है । एक तत्तव में अवस्थान करना ज्ञान विचार का प्रधान कायं है। 
वेद से लेकर सभी दशनो मे अध्यात्म गौर अधिभूत ऽप} €€६ 96 
०116! रूप द्वतदश्ञेन का एकतत्त्वमें ले जाने का मागं दर्शन ही है । 
बुद्धि तततव को दिघवा अभिव्यक्ति }\072] 2710 ०९2] 12.५५7 नैतिक 
ओर प्राकृतिक रूप में होती है । अद्वयपुरुषोत्तम की "यही भूमिका 
है । प्रकृति भूमि भावमयी भूमि में प्रकाश लाभ करती है । भावभमि 
ज्ञानभूमिक्रम में पुरुषस्य या चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है ॥ 


बाह्य जगत्‌ में धमं का आधान बुद्धि के दारा होता है । 7णला्लः 
अथात्‌ बुद्धि हीः इस दिशा से कर्तव्य का ज्ञान कराती है। कर्तव्ये 
निहित गुप्त प्रेम निञ्लरिणी की दिशा 1104060 5[01111& ०{ 10४€ 
उद्भूत होती है, 1079] 6०0लछपकचा €58 अथि कतेव्य विवेक का 
विकाश प्रेम मे परिणत होता है यह प्रेम ही प्रज्ञाका स्वरूप 
अवलम्बनं करता है। इस विचार ओर प्रज्ञा 1016116 31त 
पपाठ का मूल अद्वय पुरुष रूप स्वरूप प्रतिष्ठा है । 


ज्ञान कौ प्रथम किरण दष्टिपिथमें आने पर मनमें बोध होता 

हे कि यह बाह्रकी हे ओर इसी से वस्तु परिचालित है। किन्तु 
देहिकक्रिया कौ अवगति के साथ यह्‌ विश्वास होता है--यह्‌ शक्ति 
अन्तनिहित ही है । [77121161 1)912101८९8 की धारणा अर्थात्‌ 
60706170 उद्भूत होता है । स्वाभाविक गति का अनुसन्धान 
होते ही सर्वानुस्यृत चेतनशक्ति का स्पन्दन होता है। इसी कम में 
11611121 01166110 पठा 271 लात्‌ का बोध होता है। विश्च 
की ज्ञातचालितके रूपमे अनुभूति होती है ओर अन्तम ज्ञान भी 
चेष्टाशुन्य स्वतः उद्धासित सहज प्रकाडा रूप मे अवगत स्वरूप 
प्रतिष्ठित होता है । ८ 


( ९६ । 


प्रत्येक भूमि में रसास्वादावस्था रहती है । एक भूमि अन्य भृमि 
मे जाने की सोपान परम्परा है। आनन्दाकार में परिणत जीवको 
सीमासे दूर सवेभाव में उपस्थित करता है सङ्कीणेता की भमिसे 
छृडाकर अर्थात्‌ 81110] 71४ के 1€्वा00 से अलगक र पा1८15811९ 
भूमा के राज्य में प्रतिष्ठित करता है। क्म भक्ति या ज्ञान इस सत्त्व 
समाधि मे आकर विष्न-दन्दर-शृन्य हो समता ओर स्वच्छन्दता सुख 
कौ भूमि मं रहता है । समाधि ए८€ 1180८ 5124६ शुद्ध मूरचछाभाव 
नही ह यह्‌ 20507]01107 110 (गालला172.1€त्‌ 110प्ो)। गम्भीर 
अनुमति है । इसे परमविचार, परमप्रेम, परमनज्ञान का समष्टिमृत 
फल कह सकते हं । यह्‌ वही भूमि है जहाँ धारणा (10100111 
प्ातलाऽश्ाता0ह 2त्‌ 00771 716 0 {11100 ध्यानं 0९6] 
7160118110 एवं समाधि 20507९0 21{ल701 इनका पुञ्जीभूत 
हाता है। यह धृतिगृहीत ज्ञान को प्रीतिगृहीतज्ञान के रूप में 
परिपूणेता का लाभ करता है।. इस समाधि के फल स्वरूप ही प्रचा 
1प्रपा0ठ) का उदय होता है यह भावना विश्लेष ०९८०८०९ 
7688011 हे, मन कौ सभी सत्यशाक्ति इसमे निपोजित होती है । यही 
कारणदहे कि यह मनको शद्ध विचार एप6 (ण्ट के राज्य 
मे, सत्यज्ञान © {1800 के राज्य में शुद्धमावना की भूमि 
मे अवस्थित रखता है । योगकौ इस समाधि में कर्म ज्ञान ओर 
भक्ति भी अवसान लाभकर योग संन्ना प्राप्त करते है। पातजञ्जल 
क दृष्टि मेँ आकार शून्य स्वरूप मात्र निर्भासि अवस्था है। इस 
स्थिति में ज्ञानको जीवकी स्मृति या संस्कार 00711110५।८ आरोपित 
होकर अन्यथा अनुरञ्जित नहीं कर पाते हैँ । सर्वथा स्वरूप 
अवस्थिति शब्दान्तर से ब्रह्माण या ब्रह्महवि है 1 इस अवस्था 
मं जीव ने तौ इन्द्रियार्थ मे न शरीरसुलावह्‌ कर्मो मे प्रवृत्त 
होता है । 


य॒दा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते तब निष्काय नि.स्पृह 
विजितेन्द्रिय, अध्यात्म चेताके रूप मे समत्व की भूमि में अवस्थित 
लोककल्याण भावना से प्रवृत्ति करता दै इमे कुण्डलिनी को जगाकर 
सुषुम्णा मं प्रवेश कराकर ब्रह्मरन्ध्रभेदन भी कहु सकते है । कुण्डलिनी 
तेजोरूप है । यह्‌ अद्वैत भाव को प्राप्ति है । अतः: अद्वय प्राप्ति समत्व 
को भूमि पर अवस्थिति ही योग है भौर तन्त्र मे इसका महत्वपूर्ण 
स्थान शारदातिलक में माना गया है । | 


र जः क 


( ६७ ) 
परत्यभिक्ञा दशरन 


भारतवष मे शव, शाक्त, वैष्णव, पांचरातव्र, सौर गाणपत प्रभति 
जो उपासक सम्प्रदाय विद्यमान रहै, उनमें रेव सम्प्रदाय समधिकं 
प्राचोन है। आसमुद्र हिमाचल भारतवषं के सभौ प्रान्तों मे ज्िवो- 
पासक सम्प्रदाय परिव्याप्त है । वेद, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद्‌- 
सभी प्राचीन ग्रन्थो में शिव का महत्त्व विशेष रूपसे वाणत है। 


पञ्चुपतिमतस्य वेदविरोधादसामंजस्याच्चानादरणीयतोच्यते । 
तन्मतासुसारिणश्चतुविधाः। 
` कापालाः कालामुखाः पाशुपताः शोवाइचेति । 
( श्री भा० पृ० ५६२) 

लोक परम्परा में प्रसिद्धिटहैकिप्राचौन काल मे शिवोपासकों के 
भीतर केवल पाशुपत सम्प्रदाय ही विद्यमान था। महाभारतमें 
पाशपत दोव छोडकर ओौर किसी सम्प्रदाय के नामं कां उल्लेख 
नहीं मिलता है । श्रीभाष्य २,२,३५ सूत्र मे शिवोपासकों को चार 
सम्प्रदाय में विभक्त किया गया है :-- 

( १) कापाल (२) कालमृखं (३) पाशुपत (४) दोव 

शांकर भाष्यके टीकाकार वाचस्पति मिश्र एवं गोविन्दानन्द 
ते चार प्रकारके रोव सिद्धान्तो का उल्लेखःकिया है । भामती ग्रन्थ 
मे वाचस्पति मिश्वने कहा है कि परमेदवर-उपासक सम्प्रदाय का 
चार भागो मे विभागं कियाजा सकता है। 


(१) शेव (२) पाश्पत (३) कारुणिक (४) कापालिक 


ये चारों सम्प्रदाय महेश्वर प्रणीत सिद्धान्त के अनुधायी हैं, 
इसलिए इन लोगो को माहेश्वर कहा जाता है । 


माहेश्व राश्चत्वारः रवाः पारापताः कारुणिकसिद्धान्तिनः कापा- 
लिकादचेति चत्वारोऽप्यमी महेश्वरप्रणीतसिद्धान्तानुयायितया माहे 
चराः । ( भा० वेऽ क०, पु० ५६५ ) 

गो विन्दानन्दनेभी लिखादहै किं चार प्रकार के माहेश्वरे कै 
उपासक चार सम्प्रदायो मे विभक्त है :--( १ ) दोव ( २) पालुषत 
(३ ) कारुणिक सिद्धान्ती ( ४ ) कापालिक । आनन्दं गिरिने भीं 
इन चार सम्प्रदायो का उल्लेख किया है । माधवाचा्थं प्रणीत सवे- 
दशेनसंग्रह मे ्िवोपासक सम्प्रदायमे चार प्रकार कै दशन प्रस्थानों 
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का निर्देश किया गया है --( १) लकूलीश ( नकुलीश ) पाशुपत 
दरेन ( १) षेव दशन (3 ) प्रत्यभिज्ञा देन (४) रसेश्वर दशेन । 
भारत वषे मे जो उपासक है, उन समी उपासक सम्प्रदायोंकेजो 
मूलभूत ग्रंथ है, वे एक दानिक सिद्धान्त के उपरर सुप्रतिष्ठित हे । 
पाश्चात्य दशन कल्पनाविलास मात्र है, किन्तु भारतीयदशेन उससे 
स्वेथा विलक्षण है । भारतीय दशेन उपासना के ऊपर प्रतिष्ठित है 
एवं पक्षान्तर मे उपासनाप्रक्रिया भी दाशेनिक पृष्ठभूमि पर प्रति- 
ष्ठ्तिहै। इसलिए भारतवषेमे शेव सम्प्रदाय के दाशेनिक प्रस्थान 
का प्रकारान्तरसे भी विभाजन किया जा सकता है। 

चत्वारो महेश्वराः शोवाः, पाशृपताः कारुणिकसिद्धान्तिनः 
कापालिकारचेति सवं ऽप्यमी महेश्व रप्रोक्तागमानुगामित्वान्माहेश्वरा 
उच्यन्ते । ( शा० भा० प्र°प्ृ०४्टए) 

शैवाः पाद्युपताः कारुणिकसिद्धान्तिनिः कापालिकाश्च । 

(स० द० सं० पृ० १६१-२०६९) 

(१) वीर शेव दशंन-यहं दक्षिण एवं कर्णाटक मे भरचलित है । 

(२) क्षेव सिद्धान्त-इसने तमिलनद में अधिक प्रसार लाभ 
कियाहै। 

(३) प्रत्यभिज्ञा दशेन अथवा शिवाद्रेत दशेन-यह काङ्मीरमें 
समादत हआ है । पूर्वोक्त तीन प्रकार $ दाशेनिक प्रस्थानों मे मूल 
सिद्धान्त कै विषय में पारस्परिक एेक्य एवं मेद विद्यमान है । 

इस तान्त्रिक प्रबन्ध में मेरा आलोच्य विषय प्रत्यभिज्ञा-दशेन है । 
प्रत्यभिज्ञा दशेन काश्मीर में ही प्रधान रूप से विकसित हुआ है । इसके 
नाम पर ध्यानदेनेसे ही इसका अथं भी स्पष्टहो जायगा। जीव 
शिवरूप है । यही शिव माया निमित पांच प्रकारके कचुकों केद्वारा 
भावत होकर अपने को संसार वंधन द्वारा वद्ध समक्षताहै। यही 
परमेश्वर शिव स्वयं अकृत्रिम (अहम्‌ महम्‌)-इस प्रकार ज्ञानरूप 
मे निरन्तर प्रकाशमान रहने पर भी माया शक्तिके द्वारा संकुचित 
हौकर पुरुष संज्ञा लाभ करता है । माया मोहित होकर, कर्म-बन्धन 
जन्म-मरण रूप संसार में आबद हो जाताहै। जो सवं कर्तादहैः 
जो स्वे है, जो पुरणं है, जो व्यापक है--इस प्रकार शक्तिसम्पन्न होने 
पर भी मायाजनित कुक के द्वारा इसकी पूर्वोक्त शक्ति संकुचितं 
हो जाती ह जिसके कारण वह कला, विद्या, राग, कालं, नियति क रूप 
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मे भासमान होता हं 1 परम शिव के पूर्वोक्ति स्वू्प का आवरं 
होने से इन पांचों का कचुक नाम से उल्लेख क्रिया जाता ह । परमं 
शिव पने कीडारस में मग्न होकर अपने से अभिन्न मायिक कचुक 
के द्वारा संकुचित होकर अपने को पूर्वोक्त प्रदशित रूपमे परि 
च्छिन्न समञ्चता है । परन्तु तत्त्वज्ञान के उदय से जीव जब अपने 
को परमशिव रूपमे प्रत्यभिज्ञा करता रहै । भारतीय दरशन मे प्रत्य 
भिन्ना शास्त्र में प्रत्यभिज्ञा शब्द विशेष अर्थं का योतक है । किंसी समयं 
मे दुष्ट पदाथं का कालान्तर मेँ प्रत्यक्ष होनेसे दोनोंमें जो एेक्यं 
प्रतीति होती है-यही प्रत्यभिज्ञा का विषय है । एक दृष्टान्त ग्रहण 
करनेसेही सभी विषय स्पष्ट हो जायगा । पूवं दुष्ट देवदत्त का 
कालान्तर मे प्रत्यक्ष करनेसे इस प्रकार को प्रतीति होती है-- 
सोऽयं देवदत्तः-वही यह्‌ देवदत्त है । इस सिद्धान्त में सः अर्थात्‌ तत्‌ 
राब्द का एक वचन, परोक्ष अथे का एवं अयम्‌ अर्थात्‌ इदम्‌ दाब्द का 
एक वचन, अभेद का योतक है । इन दोनों के द्वारा तत्ता विशिष्ट के 
साथ इदन्ता विशिष्ट का अभेद भासमान होता है। प्रत्यभिज्ञा का 
कारण संस्कार सहकृत इन्द्रिय है । भारतीय दशेन के किसौ भी 
प्रामाणिक ग्रंथ को उलटने स प्रत्यभिज्ञा शब्द दृष्टि मे आ जायगा । 
आस्तिक दाडनिकों ने प्रत्यभिज्ञा का अवलम्बनं करके ही बौद्धो के 
क्षणभंगवाद का निरास किया दहै । एकत्व होने से वह पुनः अछ्त्रिम 
अहम्‌-इस प्रकार विमशे (ज्ञान) रूप मे भासमान होता है। 
शिवोऽहम्‌-यही निरवच्छिनन एवं निराधार विमश्चै जीव को, परम- 
शिवरूपता लाभ करने पर उत्पन्न होताहै। जीव का विस्मृतः 
परम शिवरूप में प्रत्यभिज्ञान ही इस दोन का मुख्य प्रतिपाद्य विषयः 
है । इसीलिये इस दशन को प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा जाता है । 

जीव जबःपरमेश्वर है, जीव का पारमेश्वयं जब स्वाभाविक दहै, 
तब जीवको परमेश्वर रूपमे पुनः प्रत्यभिज्ञान करने का प्रयोजन 
क्याहै? 

लोक में देखने मे आता है कि मृत्तिका, सलिल पवनादि प्रभृति 
सहकारी कारणों का समवघान होने से अज्ञात होकर भी बीज को 
उत्पादन करती ही है। इसी प्रकार जीव स्वथं ईरवर स्वरूप है-- 
रवर क साथ अभिच्रहै। इस रूप से अज्ञात होने पर भी जीव का 
नित्य सूक्त होना उचित है । क्योकि जीव तो वस्तुतः ईश्वर स्वरूप 
है। यह तो. नहीं कहा जा सकता है कि यह सहकारी सलिल 
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पवनादि रहने पर भी बीज अप्रत्यभिज्ञात रहने से अंकुर उत्पन्न 
नहीं करेगा । इसलिये आत्मा को शिव रूप में प्रत्यभिज्ञान करने के 
लिये प्रत्यभिज्ञा दंशेन के आचार्येगण ¦ आग्रह कर रहे हैँ । वस्तुतः 
इस प्रहन का उत्तर एक रहस्यहीहै। लोक मेदो प्रकार कीं 
अथं-क्रिया देखने मे आती है । अथं शब्द का अथं है प्रयोजन या फल 
अथं क्रिया का अथं हैः प्रयोजन या फल निष्पत्ति, यहाँ भी प्रयोजन 
भूत-क्रिया को ही अथे-क्रिया कहा गया है । यह मर्थ-क्रिया 
बाह्य एवं भान्तर भेदसे दोः प्रकार कौ होती है 1 बीज की 
मथे-क्रिया अंकुर का उत्पादन रूप है-यह्‌ बाह्य अथे-क्रियाहै। 
त्र जन्मादि से आनन्द उत्पादन रूप जो मथं-क्रिया निष्पन्नं होती 
है-वह आन्तर अथं-क्रिया है । यह्‌ आन्तर अ्थ-क्रिया प्रमाता जीव में 
ही विश्रान्त होती है । इससे आगे अथै-क्रिया नहीं वहती है । यही 
उसका विश्वामधाम है । यह्‌ प्रतीतिरूप है । इस प्रतीतिरूप आन्तर 
अथे-क्रिया मे चमत्कार ही सार अर्थात्‌ प्रधान दहै इसमें जो प्रथम 
प्रकार बाह्य अथंक्रिया प्रदशित की गई है उसमे प्रत्यभिज्ञान का 
कौर प्रयोजन नहीं है । परन्तु द्वितीय प्रकार जो आन्तरं अथक्रिया 
है उसमे प्रत्यभिज्ञान को अपेक्षा है । पृत्र-जन्मादि काश्चवण करके ही 
जीवे आनन्द लाभ करनेमे समथ होता है। पुत्र-जन्मादि वरिद्यमान 
रहने पर भी अज्ञात रहने से आनन्द उत्पादन रूप क्रियाः का 
निष्पादन नहीं कर सकता है । इसलिए ओन्तर अथे-क्रिया मे प्रत्य- 
भिज्ञान अपेक्षित होता है । प्रकृतस्थल मे भी यही संमन्नना चाहिय । 
इसलिये प्रकृतस्थल मे भी प्रत्यभिज्ञा की अपेक्षा रहती है। इस 
प्रसंग का विश्लेषण इस प्रकारं किया नजा सकता दहै 1 
प्रसिद्धि रूप मोक्ष एवं अप्रसिद्धि रूप अभ्युदये का स्वरूपं 
प्रत्यभिज्ञा दशन में स्पष्ट ह्पसे प्रतिपादन किया गया है। यह्‌ 
प्रत्यभिज्ञान परसिद्धि का निमित्त है। जीवात्मा के साथ परमशिवं 
का अभेद ज्ञान से जो अथंक्रिया निष्पन्न होती है, बह अथे-क्रिया शक्ति 
कीं पूणता सम्पादन रूप में प्य॑वसित होती है । इस पृणता सम्पादन 
अथ-क्रियाने, यँ ही ईदवर हः“ दस प्रकार ज्ञान का अवलम्बन करं 
जो आनन्द होता है वही आनन्द प्रधान है। आशय यह है कि 
अर्थक्रिया ही जीवात्मा के साथ परमशिव का एकत्व ज्ञान एवं 
क्रियाशक्ति स्वरूप चेतन्य की पुणेता का सम्पादन कर अपरिच्छिन्न 
आनन्द का अभिव्यजक होती है। जीवात्मा के साथ परम शिवका 
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क्य ज्ञान होने से हीः चेतन्य की पूणता अभिग्यक्तं होती है 1 जीवं 
एवं शिवरूप का भेद ज्ञान सवथा मायिक है । साया राक्ति के प्रभाव 
से ही जीव, ज्ञान-उच्छा, क्रिया-इन तीन प्रकार को पणं शक्तियों 
के अधिष्ठान परम रिवंसे अपनेको भिन्न सम्षताह। परम शिव 
के साथजीव का अभेद प्रत्यभिज्ञान होः जाने के बाद जीवः भी 
पूर्वोक्त तीन प्रकार कौ शक्तियों के द्वारा अपने को राक्तिमान है 
यह अवगत करता हैः । अतः प्रदशित कारण से प्रकृतस्थल मे स्वरूप 
प्रत्यभिज्ञान अपेक्षणीय है । इसमे प्रन होतार करि प्रमातामें ही. 
विश्रान्तिलाभ करना अर्थात्‌ प्रमाताका अपनेको परमशिव के 
साथ अभिन्न समञ्लना-जो अथं-क्रिया है, वह्‌ प्रत्यभिज्ञान नहीं होने 
से पूर्वोक्त अभेद ज्ञानसे नहीं होता है किन्तु प्रत्यभिज्ञान होनेसे 
होता है यदि यह्‌ कहे कि यह्‌ कहां देखा गया है ? इसके उत्तर में 
प्रत्यभिज्ञा दशन के आचाय ने एक लौकिक दुष्टान्त का उपस्थापन 
कियादहे। 


किसौ नायक के गुण राशिका श्रवण कर किसी नायिका के 
अनुरागकोवृद्धिहोती है । बाद में वह्‌ नायिका विरह क्ले सहन करने 
मे असमथं होकर पत्रके द्वारा अपनी अवस्था का निवेदन करती है । 
इसके वाद अतिशयः द्रुतगति से नायक के समीप गमन करने एवं 
नायक का दशन करने पर्‌ भौ नायक का पूर्वश्रूत गुण इसी दीखने 
वाले मनुष्य मे विद्यमान है-इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान जबतक नहीं 
होता है, तबतक वह व्यक्ति साधारण व्यवित के समान ही रहता है । 
इस स्थितिमें नायिकाके द्वारा उक्त नायक का जो दशन है वह्‌ 
साधारण मनुष्यके दकशेनकेही समान रहताहै। इस प्रकारका 
दशेन नायिका को हृदयंगम नहीं होता है । परन्तु वही नाथिका 
जव दूती के वाक्यके द्वारा पूर्वोक्तं नायकगत गुण का इस नायक 
मे परामशेन करती है तब उसीक्षणमें ही नायिका पूर्णानन्द लाभ 
करनेमे समथ होतो रै) | 
नन्वात्मनः परमेश्वरत्वं स्वाभाविकं चेन्ना्थैः प्रत्यभिज्ञाप्राथनया । 
तहि बोजमप्रत्यभिज्ञातं सति सहकारिसाकल्येऽङ्कुरं नोत्पादयति । 
तस्मात्कतस्माद्वात्स प्रत्यभिज्ञाने ` निबन्ध इति चेत्‌--उच्यते। धरुणु 
तावदिदं रहस्यम्‌ 1 द्विधा ह्य्थंकिया बाह्यांकूरादिका प्रमातरृविधा- 
न्तिचमत्कारसारा प्रीव्यादिरूपा च 1 तत्रा्या प्रत्यभिज्ञानं न पेक्षते । 
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द्वितीयं तु तदपेक्षत एव । इहाप्यहमीश्चवर इत्येवं भूतचमत्कारसारा 
प्ररापरसिदधिक्षणजीवात्मेकत्वशक्तिविभूतिरूपाथंक्रियेति ` स्वरूपप्रत्य- 
भिज्ञानमपेक्षणीयम्‌ । 


ननु प्रमात्रविश्रान्तिसाराथेक्रिया प्रत्यभिन्नानेन विना अदृष्टा 
सती तस्मिनु दृष्टेति क्व दुष्टम्‌ । | 

अत्रोच्यते नायकगुणसंश्रवणप्रवृद्धानुरागा काचन कामिनी मदन- 
विह्वला विरहकव्लेश^ सहमाना मदनलेखावलम्बनेन स्वावस्थानिवेद- 
नानि विद्यते। तथा वेगात्तन्निकटमटन्त्यपि तस्मिन्नवलोकितेऽपि 
तदवलोकनं तदीयगणपराम्शाभावे जनसाधारणत्वं हृदयगमभावं न 
लभते । यदा तु दूतीवचनात्तदीयगुणपरामशं करोति तदा तत्क्षणमेव 
पुणभावमन्येति । एवं स्वात्मनि विदवेश्वरात्मना भासमानेऽपि तन्नि- 
भसिनं तदीयगणपरामशेविरहसमये पूणेभावं न संपादयति । यदा तु 
गुरुवचन।दिना स्वज्ञत्वसवैकत्र त्वादिलक्षणपरमेरवरोत्कषेपरामर्शो 
जायते तदा ततक्षणमेव पूर्णात्मतालाभः। तदुक्तं चतुथेविमशं-- 

तैस्ते रप्युपयाचित्तेरुपनतस्तस्याः स्थितोऽप्यन्तिके । 

` कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्त यथा | 
लोकस्यैव तथानवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो, 
नवाय निजवेभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 


इति अभिनवगुप्तादिभिराचायें विहृतप्रतानोऽप्यय मथः संग्रहमुपक्रम- 
माणेरस्माभिविस्तरभिया न प्रतानित इति । | 
हि. | ( स० द० सं०, प° २००-२०१ ) 
(इस अथक्रिया शब्द का बौद्ध दैन में पुनः पुनः व्धवहार किया 
गया है। बौद्ध दारोनिकोंका कहना है कि क्षणिक सद्‌ वस्तुमेदही 
अथंक्रियाकारित्व है |) १९ | 
इस प्रकार जीवात्मा परमशिव रूपमे भासित होने पर 
भौ यह्‌ निरभासिन परम शिव स्वरूप के परामशेन की अभावदशा 
म पुरुष की पूणता का सम्पादन नहीं कर सकता है । परन्तु गुरु- 
वाक्य क दारा परमेडवर के सवेज्ञत्व, सर्वगतत्वं इत्यादि स्वरूपोत्कषं 
का परामशेन जब होता है उस समय पू्णतत्मितां लाभ संभव होता 
है। इस विषय मे अभिनवगुप्तपाद कै परमगुरु उत्पलपादने जो 
वणेन किया था उसी का अभिनवगुप्त ने विश्लेष श्रद्रा के साथ अपनी 
ध्वन्यालोक लोचनं टीका में उल्लेख किथा है । ¦ 
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आशय यह है कि सामान्य रूपमे ईश्वरं ज्ञात होने पर भो 
जबतक विशेष रूप मे ज्ञात नहीं होता है, तबतक जीव का पूणं 
परमदिव रूप मे अनुभवः होना असंभव हैः। दूती प्रेषण, आत्म- 
वृतान्त, आत्म-निवेदन आदि उपचा रपूवेक याचना के द्वारा नायक 
उपस्थित हुभा एवं तन्वौ नायिका के निकट अवस्थान करने पर भी 
नायिका को पूणे आनन्द लाभ संभव नहीं होता है । कारण, मैने जो 
लोकोत्तर सोन्दर्यादि गुणविरिष्ट रूप मे जिस नायक के सम्बत्ध में 
सुना हैओौर अनुरागके कारण जिससे प्राथेना को, वह्‌ कान्त यही 
है-- वह्‌ ` विशेष रूप मे ज्ञात नहीं हुआ । अतः तन्वी नायिकाकी 
कामना का अभिलपितत्तव रूप जो परुष उपस्थित है उस पुरुष में 
यही वह्‌ है, इस प्रकार ज्ञान न होने पर वह जन साधारणकेही 
समानदटहै। वह्‌ जसे पूर्वोक्त नायिका को जिस प्रकार आनन्द प्रदान 
करनेमें असमथहै वेसाही. प्रकृतस्थलमे भी समञ्चना चाहिए । 
अर्थात्‌ सामान्यतया ज्ञात होने पर भौ विशेषरूपसे जब तक ज्ञात 
नहीं होता, तब तक उस पदाथ का साक्षात्कार होने पर भी. उसके 
यथा्थस्वरूप के अवधारण मे मनुष्य समथं नहीं होता है । जीवात्मा 
को साक्षात्‌ विश्वेश्वर की गुणराशि का जब तकं परामश नहीं 
टोता तब तकं विद्वेश्वर का वेभव जीव को अपने वेभवके रूपमे 
प्रतीत नहीं होता है ।! इसलिए जीव का रिव ₹ूप प्रत्यभिज्ञान करने 
के लिये प्रत्यभिज्ञा दशेन की प्रवृत्ति है । 
कारमोर में जिसदोव दशेन का भ्रचलनं है, इसका आधारभूत 
ग्रंथ शिवसूत्र है शिवसूत्र का प्रामाण्य प्रत्यभिज्ञा दशेनके सभी 
आचार्यो ने स्वीकार किया है) डा० वृहलर ने शिवसूत्र को स्पन्द सत्र 
के नाम से उल्लेख किया है, परन्तु यह्‌ मत श्रमात्मकःहै। स्पंद 
कारिकाको. ही स्पंदसूत्र के द्वारा कृहागयादहै। शिव वातिक. में 
शिवः सू्रमरीरचत्‌ सूत्रमाह महेश्वरः-इस प्रकार की उक्तिकेद्रारा 
शिव-सूत्र का स्पंद सूत्र से भेद स्पष्टरूप मे कहा गया है । तत्रालोक 
ग्रन्थ में अभिनवगप्तपाद नें कण्ठतः शिव सूत्र का उल्लेख किया है । 
इस विषय में. कारमीर शेविज्म नामकं ग्रंथ में जगदीश चट्टो- 
पाध्याय ने विस्तृत रूप से पर्यालोचन किया है । यह्‌ उल्लेखनीय है 
कि कार्मीर मे प्रचलित शेव दशन त्रिकशास्त्र, त्रिकशासन प्रभृति 


नामसे पुकारा जाताहै। त्रिक शब्दके द्वारा प्रत्यभिज्ञा दशन के 
प्रतिपाद्य तीन तत्त्वों को समन्ञाया जाता है} 
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¦ ज्ञानमेव. तदज्ञानं रिवसूत्रेषु भाषितम्‌ । 
( तन्त्र ° प ५८ का० हो पृ १ पादटीका) 


तद्धाम त्रिकततत्वमद्वयमयं स्वातन्व्ययपुणेप्रथं 
चित्ते स्ताच्छिवासनागमरहस्याच्छादनध्वसि मे । ` 
णा सपि । ( तन्त्र० खण्ड १ प०१) 


च्म 


. परात्रिरिका ग्रन्थकौी विवरण टीका में अभिनवगुप्त पादने 
कहा है कि यह नर शक्ति हिवात्मक-त्रिकरूप है। इस प्रकार पति, 
पारा भोर पशु अथवा शिव, शक्ति ओौर अण्‌-इन तीन तचो को भी 
त्रिक शाब्द से ग्रहण किया जाता है। श्री तन्त्रालोक म्रंथके प्रथम 
भागमं त्रिक शास्त्र का षट्‌ अर्धक्रम विज्ञान शव्द के द्वारा भी 
निदेश किया गया है । षट्‌ का अर्धं तीन है । इसके द्वारा भो मंत्रथन्त 
मे त्रिकशासन काही निदे किया गया है । परात्रिरिका ग्रंथकी 
विवरण टीकामें अभिनवगरष्ठपाद ने त्रिक शासन का अन्य रास्तों 
से प्राधान्य प्रदशंन करने ऊ लिये निम्नलिखित कारिका का उल्लेख 
कियाहै। 


न र-शक्ति-शिवात्मक हि इदं सर्वं त्रिकरूपमेव । 
` ( प० तरि° ¶० ७३ ) 
निखिलशास्तरान्तरसारसंग्रहाभिप्रायत्वं प्रकारितम्‌ । 
॑ ( तन्त्रः पृ० २६) 
वेदाच्छेवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्‌ । 
ततो मतं ततंचामी त्रिकं सर्वोत्तिमं परम्‌ ॥ 
( प० तरि० 0० २७२९ ) 


इते छोडकर ओर भी भिन्न-भिन्न शब्दों से प्रत्यभिज्ञा दशन 
कारमीर मे प्रचलित है। सत्‌ सम्प्रदाय, रहस्य-सम्प्रदाय शब्द से 
भी इसका निदेश किया जाता है । 


शिवदृष्टि ग्रन्थ के रचयिता सोमानन्दनाथ प्रत्यभिज्ञा दशन के 
भ्रवान भाचायं हँ । सोमानन्दनाथने ही. काङ्मीर मे. शिवोपासक 
सम्प्रदाय का दाशेनिकमत युक्ति एवं चिन्ता के माधार पर सर्वप्रथम 
प्रतिष्ठापित क्रिया है। वे काड्मीरी शेव प्रस्थान के आचायं 
व्यम्बकादित्य से परम्परया सम्बद्ध है। इसलिये प्रत्यभिज्ञा दशन 
व्यम्बक शब्द से भी कहा जाता है । तन्त्रालोक मे शिव शासन शब्द 
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मिलता है, उसका अथं काश्मीरी शैव दशेन नहीं है ।: उस प्रसंगे में 
शिव शासन शब्द शेव दशन के किसी विशेष प्रस्थान को नहीं सम- 
सकर सामान्य रूप में शेव दशेन के सभी प्रस्थान को समना जाता 
है। क्योकि, इस प्रसंग में तन्त्रालोक ग्रन्थ के प्रसिद्ध टीकाकार 
राजानक-जयरथने कहा है कि शिव शासनं शब्द कै द्वारा पच- 
खोतात्मक पारमेश्वर दशेनं समञ्चना चाहिये । परन्तु सभी प्रत्यभिन्ञा 
दशेन शिव के उद्रध्वंस्रोत से उत्पन्न हुआ है । इसलिये प्रत्यभिज्ञा 
दरशंन अन्यकश्ेव दशेनों से उत्तमहै। पहले ही कहा जा चुका है 
करि त्रिक शास्र का विशेष वेरिष्टयदहै। त्रिक शास्त ने शिवा- 
देतवाद का समथेन कियादहै। काद्मीर में त्रिक गासन का प्रादु 
भवि कब से हुआ इस विषय में विशेष मतभेद नहीं है । कारण त्रिक 
ास्त्र का आधारभूत ग्रन्थ शिवसूत्र सर्वप्रथम वसुगुप्त के सम्मुखं 
प्रकाशित हुआ था । यही प्रवाद काइमीरीय प्रत्यभिज्ञा दशेनं के 
दाहेनिक सम्प्रदाय मेँ प्रचलित है । वसुगरप्त नवम रदाताब्दीके प्रारभ 
मे विद्यमान थे। इसलिये प्रत्यभिज्ञा ददरोन अतिराय प्राचीन नही 
प्रतीत होने पर भी उक्त दशेन का आधार भूतं शेवागम अतिशय 
प्राचीनहै। कादमीर में किसरूप से शेवागम एवं त्रिकशासन 
प्ादुभूतः हआ इसका विशद वणेन तन्वालोक की टीका में राजानक 
जयरथ ने निबद्ध कियादहै। जयरथ की उक्ति का आशय यहु है 
कि सभी वस्तुएं उनके प्रकाश लाभ करने के पूवं परमशिव की 
परामर्शात्मिका परावाक्‌ मे जो बोध अथवा संविदरूपिणी है, 
नामरूप से भन्याक्रृत होकर अवस्थान करती हैँ । इसलिये सभी 
शास्र परमरिव के ज्ञानरूप में प्रकादा लाभ करने के लिये उन्मुखं 
इए । इसके बाद परयन्ती अवस्था में वाच्य एवं वाचक का विभाग 
नहीं रहने कै कारण सभी शास्त्र परम शिव कै अहु-इस प्रकार के 
्रत्यवमशे ( ज्ञानं) में उदय लाभ करते हैँ । परावाक्‌ पश्यन्ती 
अवस्था लाभ करती है। इस मवस्थामें भी सम्पूणं विरइव अव्या- 
कृतरूप मे अवस्थान करता है । अशेष विश्व को अविभक्त अवस्था 
मं दशेन करने के कारण यह्‌. अवस्था परयन्ती नाम से पुकारी जाती 
है । इस स्थिति मे चिद्‌ रूप अहन्ता से जड़ का भेद प्रतीत नहीं 
होतादहै। जड़ परमशिव रूप चैतन्य के साथ अभिनन अवस्था को 
प्राप्त कर परमशिव के अहमाकार प्रत्यवमशे में भासमान होता है । 
यह अवस्था परमशिव के अभ्यन्तर में उदयलाभकरतीरहै। इस 


( १०६ ) 


स्थिति में अवमशेकःःजो प्रमाताहै उसी के दवारा परामृश्यमोन 
(जायमान) होकर बाह्य अथं अहन्ता के द्वारा आच्छादित होकर 
भी स्फुरण लाभ करते हँ । इसके बाद वही पश्यन्तीवाक्‌ ततीयं 
अवस्था को प्राप्त करती है जिसका नाम मध्यमा है। इस स्थिति 
मे वेद्य प्रपच एवं वेदक प्रपंच उदय लाभ करता है ओर इसके 
फलस्वरूप भिन्न भिन्न वाच्य एवं वाचक स्वभाव से पर्यन्ती 
उल्लास लाभ करती ह । पश्यन्ती मवस्था मे भहम्‌ इदं ओर एतत्‌ 
अविभक्त होकर अवस्थित थे। मध्यमां अवस्था में उनका भेद 
स्फुट प्रतीत हो रहा है। इस मध्यमा भूमिका ओर भी वैलक्षण्य 
है । इसमें परमेश्वर स्वय, चित्‌, आनन्द, इच्छा ज्ञान, क्रियारूप 
पचराक्तिरूप पच मुख के द्वारा सम्पूण शेवागम का उपदेश करते हैँ । 
दोवागम एवं निखिलशास्त्र मध्यमावाक्‌ स्वरूप हैँ एवं यही मध्यमा- 
वाक्‌ स्वरूप शास्वरराश्ि वेखरी स्वरूप कोःलाभ कर परमेश्वर के 
पचवक्व से पंचखोत रूप मे प्रवृत हुई है । परमेदवर का पंचवक्त्र जो 
चिद्‌ रूप है उसको ईशान कहते हैँ । जो वक्त्र आनन्द रूप है उको 
तत्पुरुष, . जो ` वक्त्र इच्छा रूप है उसको सयोजात, जो वक्त्र ज्ञान 
रूप है उसको अघोर एव जो वक्त्र क्रियारूप है उसको वाम शब्द 
से कहा जाता है । प्रत्यभिज्ञा दशेन कै सिद्धान्तनुसार इस समय 
परमेश्वर सदाशिव ईदवर तत्त्व मं विराजमान रहता है जिस पंच- 
स्लोतरूप मं निखिलशास्त्र ने प्रकाश प्राप्त किया है उसमे कोई शास्त्र 
अभेद-वादी, कोई भेदाभेदवादी एवं कोई भेद प्रतिपादक है। 
मध्यमा अवस्था का परित्याग कर यही शास्त बाह्यं जगत में वंखरीं 
ददा मे जवस्थान कर स्फुटता का लाभ करता है। परमेश्वर के पंच- 
वक्व से पंचस्रोतरूप में विनिगंत आगम राशि परम शिव की मध्यमा 
वाक्‌ दशा मे विराजमान है। वही वादमें वेखरी दशा मे स्पष्टता 
लाभ करती है। मध्यमा शब्द का तात्पर्यं यहु दहै कि इसं अवस्थां 
की एक ओर अविभक्त पर्यन्ती अवस्थो एवं दूसरी ओर वैखरी 
अवस्था विद्यमान दै । ( शि द° प° ४३) 

वेखरी शब्द का भिन्न भिन्न अथंमे व्यवहार होता है। जिस 
अवस्था में ककार आदि वणं विभक्तावस्थाका लाभ करते है, उसी 
को वैखरी कहा जातां है । शिव-दुष्टि ग्रन्थ में उत्पलाचाये ने कहा 
है वक्त्र के अभ्यन्तर उदयलाभ कर कंठादिस्थान रूप अंशम 
विभक्त होकर ककारादि जो वणं हैँ उसी वर्णरूपिणी वैखरीवाक्‌ का 
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शास्त्र मे वणेन किया गयां है} ( वैखरी "ˆ: ततो वक्त्रोदरं प्राप्त- 
कण्ठादिस्थानभागेषु विभक्तककारादिवणेरूपा वेखरी वण्यते ।) प्रयोग 
करनेवाले पुरुष के प्राणवायु का व्यापार भवलम्बन कर ही वेखरी 
वाक्‌ उत्पन्न होती है । तन्त्रालोक ग्रन्थ के. विवरण मं. राजानक 
जयरथ ने कहा है कि विखर शब्द का अथं शरीर है, उससे निष्पन्त 
होने के कारण इसका नाम वैखरी है । इस प्रसंग मे यह भी कहा 
गया है कि प्रथमतः परमेश्वर के ईशान तत्‌ पुरुष, अघोर, वाम्‌ ओर 
सद्यो जीव इस प्रकार पांच वक्व आविर्भूत हुए थे । इसी पंचवकव 
से ६४ तंत्र समन्वित शेव दशन उत्पन्न हु था । 


उन तत्रो का उपदेश कलिकालकालुष्य के कारण उसकी परम्परा 
का अन्तर्धान होने के कारण विच्छिन्न हो गया एवं उसके फलस्वरूप 
रोवदशंन का सर्वथा विनाशो गया था। शिवासनं का ईस 


प्रकार उच्छेद होने के बाद श्रीकंठमूत्ति भगवान शिव कौलास पवेत ` 


मे परिभ्रमण करतेये। किसी समय श्रीकंठ ( शिव ) ने निखिल 
शेवशास्त्रोपनिषद्‌ के सारभूत षडथं कम विज्ञान के प्रचार करने के 
लिये दुर्वासा मनि को आज्ञा प्रदान की। दुर्वासा मुनिने भपनीं 
तपस्या के प्रभाव के द्वारा तीन मानसपुत्रो का लाभ क्रिया जिनका 
नाम यथाक्रम मे तयम्बक, आमर्दक एवं श्रीनाथ था। इसमें तपम्बक 
शिवाद्रय सम्प्रदाय के प्रवतैक है, आमक देतवादी ह एवं श्रीनाथ 
देताद्रेतवादी है । प्रकारान्तर से यह भी कटा जा सकता है किं 
त्यम्बक अभेदवादी है, आमदेक भेदवादी एवं श्रीनाथ भेदाभेदवादी 
है । दुर्वासा ने अपने तीनं शिष्यो को मठ में स्थापित कराकर सत्‌ 
सम्प्रदाय मार्ग के प्रचार के लिये नियुक्तं किया 1 इन तीन मतो म॑ 
शिवाद्रैतवाद अधिक प्रशस्त है। यहे त्रिकमत भी कहलाता ६ । 
शिवाय प्रतिष्ठां ही इस मत का पयैवसान है । कहीं कहीं त्रिक 
मत को त्यम्बकं सम्प्रदायके नाम से भी कहा गय। हैः यह मत सवे- 
शरेष्ठ होने के कारणः सवेत्र समादृत हुआ है । कहा गया है कि-- 


त्रिकं सर्वोत्तमं -परम्‌ । जो शेवतन्त्र परमेश्वर के पेचववतर से. 


पंचस्रोत कै रूप में उत्पन्न! हज था उसमें ऊष्वेस्रोत से उत्पश्न त्रिक- 
मत ही सर्वोत्तम है । इसक्रा उल्लेख पहले भीःकिया जा चुका हे । 


प्रत्यभिज्ञा दशेन का कारमीरमे किसरूपसे प्रसार हुआ इस 
प्रसंग में शिवदष्टि के रचयिता सोमानन्दनाथने भी अपने ग्रन्थ 
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कै अन्तमे एक आख्यायिका निबद्ध की है। इसका एेतिहासिक 
मूल्य आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है 1 इसमें सोमानन्द 
नाथने कहाहै किं शिव रहस्य पू्वैकाल मे ऋषियों के मुख सें 
ही विराजमान था। कलिकाल प्रवृत्त होने के बाद शिवशासन 
उच्छिन्न हो गया) एक समय कंलाशपर्वेत पर श्रमण करने के 


समय शिवने श्रीकठमृत्ति धारण कर दुर्वासा मुत्ति को चिवशास्त 


इस रूप मेउच्छिन्न नहीं हो जाय, इसलिये सव्यलोक मे उसका 


प्रचार करने का दृष्टि से उपदेश दिया 1 अनन्तर देवदृष्टि लाभ कर 
दुर्वासा ने उयम्बकादित्य नामक मानस पुत्रको सृष्टि कर उन्म 
शिव रहस्य करा संक्रमण करा दिया। इस प्रकार च्यम्बकादित्यनेभी 
मानसपुत्र कौ सृष्टिकर व्रिकशास्त्र का प्रचार एवं प्रसार करने का 
प्रयास किया 1 पूर्वोक्तक्रम से चतुदश पुरूष तक सानसपुत्रके दारा 
ही त्रिकशास्तर ने विस्तार लाभ क्रिया । दुर्वासा एवं उयम्बकादित्य 
ने जिसकायंका प्रारंभ किया था वह्‌ चतुदश पुरुष तक मानसपुत्र- 
कै द्वारा ही सम्पन्न हआ था। इसके बाद जो पंचदश पुरुष उत्पन्न 
हुए उससे संगमादित्य नामक एक महापुरुष ने ओरसपूत्ररूप मे 
जतम लाभ किया 1 उन्होने काश्मीरमें आकर निवास किया, 
संगमादित्य के पुत्र वर्षादित्य ह, वर्षादित्य के पुत्र है भगवान 
अरुणादित्य है भौर अरुणादित्य के पुत्र शिवष्टिके रचयिता सोमा- 
नन्द हें | 

दोवादीनि रहस्यानि पूवेमासन्महात्मनाम्‌ । 

ऋषीणां बक्व्रकूहरे तेष्वेवानुग्रहक्रिया ॥ 

कलौ प्रवृत्तं जाते तषु दुगेमगोचरे। 

कंलापिग्राम प्रमुखे समूच्छिन्ने च शासने ॥ 

कंलाशाद्रौ भ्रमन्‌ देवो मूर््या श्रीकठटरूपथा | 

अनुग्रहायावतीणेश्चोदयामास भूतले ॥ 

मुनि दुर्वाससं नाम भगवानृष्वरेतसम्‌ । 

नोच्येत यथा दात्रं रहस्थर कुरु तादृशम्‌ ॥। 

ततः स भगवान देवादेशं प्राप्य यत्नवान्‌ । 

ससज मानसं पुत्रं तयम्बादित्यनामकम्‌ ॥ 

तस्मिन्‌ संक्रमयामास रहस्यानि समन्ततः । 

सोऽपि गत्वा गुहां सम्यक उयम्बकाख्या ततः परम्‌ ॥ 
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तन्नाम्ना चिद्भितं तत्र ससजं मन॑सा सुतम्‌ । 
खमुत्पपात संसिद्धस्त्पुत्रोऽपि तथा तथां ॥ 
सिद्धस्तद्रत्सुतोत्पत्तया सिद्धा एवं चतुदशैः । 
यावत्पंचदशः पुत्रः स्वंशास्रविशारदः ॥ 
स कदाचिल्लोक्यात्रामासीनः प्रेक्षते ततः । 
बहिमंस्य तस्याथ ब्राह्मणी काचिदेव हि ॥ 
रूपयोवनसौभ्‌ एयवबत्घुरा सा गता दरम्‌ । 
दष्ट्वा तां लक्षणेयृक्तां योग्यां कल्यामथात्मनः॥। 
. स धर्मचारिणं सम्यग्‌ गत्वा तत्पितरं स्वयम्‌ । 
अर्थयित्वा ब्राह्मणीं तामानयामासं यत्नतः ॥ 
बराह्मणेन विवाहेन ततो : जातस्तथाविधः। 
तेन यः स. च कालेन कारमीरेष्वागतो भ्रमन्‌ ॥ 
नाम्ना-स संगमादित्यो वर्षादित्योऽपि तत्सुतः । 
तस्थाप्यभृत्‌ स -भगवानरुणादित्यसंज्ञकः ।\ 
आनन्दसंज्ञकस्तस्मादुद्बभूव तथाविधः । ;. ¦ 
तस्मादस्मि समूद्भूतः सोमानन्दाख्य ईदृशः ॥ 
करोमि स्म प्रकरणं शिवदष्ट्‌यभिधानकम्‌ । 
एवमेषां च्यस्बकाख्या तेरम्बादेलभाषया ॥ 
स्थिता शिष्यश्रडिष्याये विस्तीर्णां मसिकोदिता। 
तदेवमेतद विहितं मया प्रकरणं मनाक्‌ । 
पराथ्यंन्तेऽस्मिन्‌ प्रयुक्तेऽपि गुरवो ग्रहणं प्रति । 
( शि€ दु पृथ २ २०- २२ ९ } 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन के जो ग्रन्थ उपलब्धं होते है उनमे बहुं संख्यकं 
ग्रन्थ नवम शताब्दी के हैँ । यह पहले भी कहा जा चुका है कि वृलर 
महोदय ने स्पंद शास्त्र एवं प्रत्यभिज्ञा शास्त्र को दो पृथक्‌ प्रस्थान के 
रूप मे स्वीकार किया है । परन्तु जगदीश्च चन्द्र चटर्जी महाराय त 
अपने काश्मीर शविज्म नामक्‌ ग्रन्थ मे इस मत को श्रमण 
माना है। यु ४4 | 
कारमीर में प्रवतत सम्पूणं लेव दशेन को तीन भागों में विभक्त 
किया गया है 1.( १) आगम ास्त्र (२) स्पंद शास्त्र (३ ) तथा 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र नः 
त्रिक शास्त्र के जो तीन भेद प्रदशित किये गये है उनमें शास्त्र 


कि हः 
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शाब्द ग्रंथ वाचकदहै। प्रत्यभिज्ञा के. जो ग्रन्थ हैँ उनका सम्मान के 
साथ निर्देश किया गयां है । उन ग्रन्थो का माहाप्म्य यहरहै कि 

प्रत्येक ग्रन्थ का जलास्व.शब्द से. उल्लेख किया गथाहै एवं म्रन्थ के 
पूवं मे श्री शब्द का प्रयोग -किया गयाहै। परात्रिशिकाविवरण 
मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है श्री मालिनी तन्त्रेऽपि । 


प्रत्येक ग्रंथ ही शास्त्रंका गौरव धारणं करता है । अन्य प्रस्थान 
मे एेसा देखने मे कम मिलता है। इसलिये इस स्थल में शास्त्र 
दाब्द का प्रसिद्ध मथ त्याग कर ग्रंथ निदिष्ट ग्रन्थ रूप अथं ही 
ग्रहण करना पड्गा । परात्रिक्षिकाविवरण में त्रिकशास्त्रेषु--यह 
जो बहुवचन प्रयोग किया गया है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
शास्त्र शाब्द का अनुशासन रूफ अर्थ नहीं ग्रहण किया जा सक्तादहैः 
कारण त्रिकयास्त्रं एक ही है । उसी के आगम, स्पंद एवं प्रत्यभिज्ञा- 
ये तीन भाग हैँ । त्रिकशस्त्रेषु--इस स्थल में शास्त्र शब्द का प्रसिद्ध 
अर्थं ग्रहण करने से त्रिक शास्त्र का ` बहुत्व स्वीकार करना पड़गा ॥ 
इस प्रसंगमें कच लोगों का कहना है कि चरिकशास्तरेषु--यह जो 
बहुवचन व्यवहार किया गया, यह आगम शास्त्र, स्पन्द शास्त एवं 
प्रत्यभिज्ञा लास्त्र-इन तीनों को मिलकर बनता है । त्रिकंशास्त्र बनने 
के कारण बहुवचनं प्रयोग किया गया है । इसलिये इस स्थल मं 
शास्त्र शब्द का शासन अर्थं ग्रहण करना ही उचित है--यह भी 
कु लोगों का विचार है । परात्रिशिका में शिवदुष्टिशास्त्र शब्द 
का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के उपर ध्यान देनेसे भी 
पूर्वोक्त विषय स्पष्ट हो जाता है। कारण इस स्थल मे रास्त्र शब्द 
कै द्वारा अगर शासन समज्ञा जाय तव तो शिवदृष्टि शास्त्र भी 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र के बराबर एक स्वतन्त्र शास्व बन जायगा । परन्तु 
रिवद्ष्टि शास्त्र के साथ उसकी अभिनता है । 


आगम शाख का परिचय 
आगम शास्र के सम्बन्ध में समी आचार्यो का मतै कि 
भागमशास्त्र अपौरषेय है । वेद मंत्र जैसे कषियों के पास प्रतिभात 
हआ था, आगम शास्त्र भी वैसे ही तत्तत्‌ आचायों के मन मं प्रका- 
सलमान हआ । शेवागम कै मूख्यतः प्रतिपाद्य विषय दहै ज्ञान एवं 
७५ । आगम शास्त्र के अन्तगेत तन्त्रग्रन्थ भी है । प्रत्यभिज्ञा दशेन 
के. मूलभ्‌त आगमग्रन्थ का इस रूप मं उल्लेख मिलता है--मृगेन्द्र 


( ११९१९ ) 


मतंग, नेत्र, नेश्यास, आनन्द भैरव, उच्छृन्न भरव, विज्ञान सेरव, 
स्वच्छन्द, स्वायम्भ, मालिनी-विजय एवं रुद्रयामल । ये सभी आगम 
ग्रन्थ प्रत्यभिज्ञा दन की मृलमूत रचनायें हैँ । यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि अधिक आगमो में देतवाद को अंगीकारं किया गया 
है। शिवसूत्र विमशिनी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है किं 
दरेत-ददनवासना-वासित्त जनसाधारण में रहस्य सम्प्रदाय का उच्छेद 
नहीं हो जाय इसलिये प्रत्यभिज्ञा दशन का उपदेश दिया गया हे । 
पूर्वोक्त आगम अरन्थ में मृगेन्द्रागम का उल्लेख सवेदशेन संग्रह मं 
मिलता है । सूत्रसंहिता में एक भौर आगम का उल्लेख किया 
गया है जिसका नामदहै कामिकागम। इसका प्रामाण्य सभी 
जाचार्यौ ने अंगीकार किया है। मृगेन्द्रागम मे कहा गया है कि वेद 
मं प्रतिपादित देवतावगं निराकार है इसलिये उसमे साकार उपा- 
सना का कोई स्थान नहीं रह गया । सभी वेदिक देवता मत्रमय 
है इसलिये साकार उपासना संभव करने के लिये मृगेन्द्रागम 
रास्व मे उपदेश दिया गया है 1 
जहां देवी शिष्य रूप में प्रन कर रही हैँ भौर शिव गुर रूप 
म उत्तर प्रदान करते हैँ । उस तन्त्र को आगम शब्द से निदिष्ट ` 
किया जाताहै। इसी प्रकार जहाँ देवी गुरु है उस स्थल मं शास्त्र 
निगम संज्ञा लाभ करता है। इस प्रसंग मे आगमद्वेतनिणेय नामक 
ग्रन्थ में स्पष्ट रूपसे प्रदशित इलोक मिलता है-- 
आगतं शम्भुक्त्रेभ्यः गतं च गिरिजामुखे । 
मन्तव्य वासुदेवेन तस्मादागम उच्यते ॥ 
निेतो गिरिजावक्त्राद्‌ गतश्च गिरिशश्रुतिम्‌ । 
मतश्च वासुदेवस्य निगमः परिकथ्यते । 
आगम प्रतिपाद्य सात विषय हैँ ।  वाराहीतन्वर मे उसके प्रकार 
का निरूपणः किया है- सृष्टि, प्रलय, देवतानामाचैन, सात्रन पुरश्च 
रण, षट्कम्‌ एवं ध्यानयोग । 
मालिनी विजय 
मालिनी विजय तन्व कौ उत्पत्ति के सम्बन्धमें कहा गया है 
कि यहं तन्त्र परमे कै मूख से उत्पन्न है । यह भी कहा गया है कि 
परमेश ने अघोर से इस तन्त्र का ज्ञान लाभ किया । यहं मालिनी 
विजय तन्त्र देवी एवं परमेश के प्रदनोत्तर रूप मं कहा गया है । 


( ११२ ) 


सनत्कुमार सनक: प्रभृति -ऋषिवगे ने कात्तिकेय से योग विषथक 
ज्ञान लाम करने के लिये प्राथना कौ। उसी के फनरूप मालिनी 
विजयोत्तर तंत्र लोक में प्रवृत्त हुभा। मालिनी विजय में कहा गया 
है कि सिद्ध योगेश्वरी-तंत्र का पहले आविर्भाव हुभा था। उसमें € 
कोरि श्लोक संख्या थी । ओर उसका प्रतिपाद्य विषय था भेदवाद, 
अभेदवाद एवं भेदाभेदवाद । ग्रन्थ अति विपुलकाय होने के कारण 
तीन कोटि स्लोकों में संक्षिप्त करिया गया ओर संक्षिप्त म्रन्थका 
नाम है. मालिनी विजय । सिद्ध योगेश्वरी तन्त्र का प्रतिपाद्य विषय 
योग था। कालक्रम में मनुष्यों की बुद्धि मन्द होने बाद उसे पुनः 
दादश सहस रलोको मे संक्षिप्त किया गया । 
स्व स्थानस्थमुमादेवी प्रणिपत्य इदमब्रवीत्‌ । 
सिद्धयोगीदवरीतन्त्रं नवकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥1 
यत्त्वया कथितं पूवं मेदत्रयविसपितम्‌ । 
` मालिनी विजये तन्त्रे कोटितितयलक्षिते ॥ 
योगमागेस्त्वया प्रोक्त यः सुविस्तीर्णो महैरवेरं 1 
भूयस्तस्योपसंहा रः प्रोक्तो. हादशमिस्तथा ॥ 
सहेः सोऽपि. विस्तीर्णो गृह्यते नात्पबुद्धिभिः। 
~ अतस्तमूपसंहुत्य समासादल्पध)हितम्‌ ॥ ` 
. ( मा० वि>त०ज० १ पृ०.८-११) 


कुछ लोगों का कहना है करि मालिनी तंत्र सिद्ध योगेरवरी तंत्र 
का अवशिष्ट भागदहै। एकंदहीग्रन्थका पू्वभाग सिद्धमत एवं षर 
भाग मालिनी तंत्र नाम से प्रचलित था। मालिनी विजयोत्तर तंत्र 
मेही इस विषय का संकेत मिलता है । | 
श्यृण्‌ देवि प्रवक्ष्यामि सिद्धयोडव री मतम्‌ । 
यन्न कस्यचिदाख्यातं मालिनीविजयोत्तरम्‌ ॥ 
( मा० वि० त०अट १ प०.१-१३) 
तन्व ग्रन्थ के सम्बन्ध मे यही कहा जासकतादहै कि तन्त ्रन्थं 
आगम शास्त्र के साथ सम्बद्ध हैँ इसलिये आगमके बराबर ही 
तन्त्र म्रन्थके भी ईरवर दही रचयिता । आगम की. उत्पत्ति के 
सम्बन्धमे हमलोगों ने पहले ही तन्त्रालोक ग्रन्थ का मत प्रदशित 
किया है । फिर भी उसका आल्ञय संक्षेप में प्रदशित किया जा रहा 
है, कारण जागम शास्त्र के उद्गम के सम्बन्ध में अभिनवगुप्त पाद 


कनक -- = ` क, ~> ग्मोरद्ध द्ध ~, एणी मी 


( ११३ ) 


ने जो कहा ह वह अरितय गंभोर एवं तास्यपूर्णं है । परावाक मे सभी 
शास्त ने अतीन्द्रिय अवस्था मे बोजरूपमे अवस्थान किया था। 
यही पारावाक्‌ करमशः अभिव्यक्त होती है । इसकी प्राथमिक अभि- 
व्यक्ति जब पश्यन्ती मे आत्म-लाभ करती है उस समय भी शब्द एवं 
अथं अविभक्तावस्था में वतमान रहै। इस अवस्था में इदम्‌ शब्द से 
न्यवहूत वाह्य विषय विषयी अहं के साथ अविभक्तावस्था में ही भास- 
मान होता है । पारावाक्‌ ही मध्यमा अवस्था में शब्द एवं अथं रूप 
मे विभक्त होकर प्रतीयमान होती है एवं चतुथं वैखरी अवस्था में 
परावाक्‌ दाभिन्द्रिय से उच्चारित शब्दके द्वारा प्रकार लाभ करती 
है । वस्तुतः पारावाक्‌ सभी शास्त्रों की उत्पत्ति का मूल है । यही 
शास्त्र-समूह परमेश्वर के पचवक्त्र से उत्पन्न हुए हैँ । पंचवक्त्र उनकी 
पाच गक्तियो-अर्थात्‌ चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया के प्रतीक 
हँ । पारमेश्वरी क्ति के द्वारा परमेश्वर की जो पाँच प्रकार 
अभिव्यक्तियां है उनमे €२ तन्त्रो की विभिन्न शाखाएं उत्पन्न 
हुड । इन सवको पुनः शिव, रुद्र एवं भैरव-इन तीन भागोंमें 
विभक्त किया गया । शिव के अन्तगैत जो तन्त है उसकी संख्या दश्च 
है मौर वह्‌ भेदवाद क्रा प्रतिपादकदहै। द्वितीय वग मे रुद्रके 
अन्तगंत जो १८ प्रकार के मत कहे गये वे सब भेदाभेदवाद के. 
समथंक हँ एवं तृतीय वर्गं भरव के अधीन है। शिव-अद्वैतवाद का 
प्रतिपादक है एवं ६४ धाराओं मे विभक्त है। तन्त्र शास्व का 
स्थूलतः प्रतिपाद्य विषय इस रूप से सङ्कलित किया जाता है- 
( १) सन्त्र का स्वरूपनिरूपण, (२) दीक्षा का प्रकार-मेदनिरूपण, 
(३) मूलत्व का परिगणन, (४) विश्व का एवं संख्या निर्धारण स्वरूप, 
( ५) तन्त्रके मूलभूत दश्शेन का प्रतिपादन, ( ६ ) उपासना स्वरूप 
विरलेषण, ( ७ ) योगं प्रकरण, ( ८ ) तांत्रिक भाचारोंका वर्णन 
तांत्रिक उपासना में आराध्य एवं आराधक--इन दोनों की रेक्य 
भावना करने के लिये उपदेश दिया गया है । इसंसे मालूम पडता है 
कि अद्वेतवादका प्रभाव अधिक है। मालिनी-तन््र के सम्बन्ध सें 
तन्त्रालोक के टीकाकार जयरथ ने कहा है कि मालिनी-विजयोत्तर 
शब्द से यही समज्लना चाहिये करि यह्‌ तन्त शैवमतानुसारी सभी 
तन्वो मे प्रधान स्थान रलता है- 
न तदस्तीह यन्न श्रीमालिनीविजयोत्तरे। 
देवदेवेन निदिष्टं स्वशब्देनाथ लिगतः॥ 
८ त॒9 मो० 


( ११४ ) 


श्रीमालिनी विजयोत्तरे इति नादि- कान्ताया मालिन्या विजयेन 
सर्वेत्किषेण उत्तरति सवेस्रोतोभ्यः प्लवते, सारभूतत्वात्सवे- 
श्ास्त्राणाम्‌ ॥ 


एतदेवाहु-- 


दशाष्टादशवस्वब्टमिन्नं यच्छासनं. विभोः । 
तत्सारं त्रिकलास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌ ॥। 


( तन्त्र १-१, प° ३५) 


तत्र क्रियाप्रधानं सिद्धतन्त्रम्‌, ज्ञानप्रधानं वामक तन्वम्‌, तदु- 
भयमयं मालिनीमतम्‌ इति तदेव मुख्यम्‌, यदाह तत्सारं मालिनी- 
मतम्‌ इति । ( तन्त १-१, पृ० ४६) 


मालिनी राब्द के स्थान मे कहीं-कहीं माला शब्द भी मिलता है। 
एवं शब्द के द्वारा वणेमाला समन्षी जाती है । पूवे मालिनी मात्रिक्रा 
एवं सिद्धा शाब्द के द्वारा अनुक्रम विशिष्ट रूपमे आस्ता का वणेमाला 
कही जाती है। इस प्रकार उत्तरमालिनी शब्दके द्वारा नकारादि 
फकारान्त वर्णमाला समन्ली जाती है। इसमें विशेष ध्यान देने को 
बात है कि स्वच्छन्दतन्वर मे जसे पूवैमालिनी का प्रयोग किया गया, 
वैसे ही मालिनीविजयोत्तर में उत्तरमालिनी का ग्रहण किया गवा। 
दारीर के भिन्न-भिन्न अवयव मालिनी के भिन्त-भिन्न अवयव के 
प्रतीक हैँ । मन्त्र काजो पर, अपर एवं परापर विभाग किया जाता 
है, वह शरीरावयववबोधक पदसे सङ्कलित किया जा सकताहै। 
मालिनी-विजयतन्त्र पारिभाषिक शब्दों से पूणे रने के कारण 
सुगम नहीं है । अभिनवगरप्तपाद ने मालिनी विजयवात्िक कौ रचना 
कर इसके आश्य को अनायास बोधगम्य कर दिया है 1 अभिनवः 
गुप्तपाद ने भपने तन्त्रालोक ग्रन्थमे कहा है कि मालिनी-विजय 
त्रिक मतका सार तत्व स्वरूप है 1 यह्‌ पहले ही कहा जा चूका है 
कि ऋषिवर्गं हिवशक्ति कै द्वारा उन्मुखीक्ृत होकर कात्तिकेय के पास 
योग॒ मागमे सम्यक्‌ ज्ञान लाभ करने के लिये उपस्थित हए । 
परमेश्वर ने जो उपदे परमेश्वरी को दिया उसे का्तिकेय ने ऋषियों 
के पास व्यक्त किया। मालिनीविजयोत्तरतन्तर के अनुसार सभी 
प्रमेय वे कोदो भागोंमें विभक्तं किया गया है-( १) हेय, 
(२ ) एवं उपादेय । उपादेय वगं के अन्तगंत हैँ-शिव, शक्ति, विश, 


( .११५, ) 


मन्त्र, एवं अण्‌ । हेय वगं के अन्तगेत हैँ-मल, कमं, एवं माया से 
निमित अखिल जगत्‌- 
रिवः गक्तिः सविद्येशा मन्त्रा मन्त्रेश्वराणवः। 
उपादेयसिति प्रोक्तमेतत्षट्‌क फलाथिनाम्‌ ॥ 
मलः कमे च माया च मायीयमखिलं जगत्‌ । 
सवं हेदसिति प्रोक्तं विज्ञेयं वस्तु निश्चितम्‌ ॥ 
( मा० वि० त० पृ०२ ) 


शिव के सम्बन्धमें कहा गथाहै कि वे सभी के खष्टा है, सवेज्ञ 
ह एवं अनन्त हैँ । वे सकल, निष्कल एवं अनन्त हँ । शिव की शक्ति 
भी इस प्रकार है-सृष्टिके आदिमे जगत्‌ कौ सृष्टि करने की इच्छा 
शिव की हुई । इसके फलस्वरूप आठ प्रकार क विज्ञान केवल पुद्गल 
का निर्माण किया । इसके नाम यथाक्रम मे अघोर, परमघोर, घोर- 
रूप घोरानन, भीम, भीषण, वमन, पिवन, है। ये आठ संसार की 
स्थिति, ध्वंस, रक्षा एवं अचग्रह॒ करतेहं। इन आोंके मण्डल 
(प्रभावक्षेत्र) को सीमित कर सप्तकोटि मन्त्र का निर्माणं किया गया 
जो आठ प्रकार के विज्ञान केवल कहै गयेरहैँ। वे सब मन्त्र महेश्वरं 
एवं ईश्वर रूप हँ । जिस प्रमाताने युद्ध विद्याका साक्षात्कार किया 
उसको मन्त्र कहा जाता है। जिस प्रमाता ने ईश्वर तत्तव का 
साक्षात्कार किया उसे मन्त्रेश्वर कहा जातारहै एवं जिस प्रमाताने 
सदाशिव तत्त्व का अनुभव किया उसे मन्त्र महेश्वर कहा जाता है । 
निष्कषे अही हुआ कि आत्मा चार प्रकार मे अभिव्यक्ति लाभ करती 
है-( १ ) मन्त्र, ( २) मन्त्र्चर, (३) मन्त्रमहेश्वर, (४) रिव । 
पूर्वोक्त विज्ञान केवल मलयुक्त है, मल एवं कमयुक्त अवस्था को प्रलय 
केवल कहा जाता है । मल अज्ञान है-यही संस्कार के अकर का कारण 
है । धर्माधमत्मिक कमेहै। धमसे सुख, अधमेसे दुःख होता है। 
परमेश्वर ने शक्ति युक्त होकर मायामे प्रवेश कर जगत्‌ का निर्माण 
कियाहै। यह शक्ति एक है सवेव्यापिनी है । इसका आदि अन्त नहीं 
है । इसको श्शिवा, ईशानी, व्ययहीना नाम से कहा जाता है) इसी से 
कलातत्व उत्पन्न हुआ एवं यथाक्रम मे भूमि-तत्त्वं पयेन्त उत्पर्न 
हआ । 


एतज्ज्ञात्वा परित्यज्य सवेसिद्धिफलं लभेत्‌ । 
तच्रशः सवङृच्छान्तः स्वजनः सर्वकलप्रभुः ॥ 





( ११६ ) 


सकलो निषकलोऽनन्तः शक्तिरप्यस्य तद्विधा । 
स॒सिसक्षजेगतसृष्टेरादावेव निजेच्छया ॥ 
विज्ञानकेवलानष्टौ बोधयामास पुद्गलान्‌ । 
अधोरः परमो धोरो घोररूपस्तदाननः॥ 
भीमश्च भीषणश्चेव वमनः पिवनस्तथा। 
एतानष्टौ स्थितिध्वंसरक्षानृग्रहुकारिणः॥ 
मन्त्रमन्त्रेश्वरेशत्वे संनियोज्य ततः पुनः । 
मन्व्राणामसुजत्तदत्सप्तकोटीः समण्डलाः ॥ 
सवऽप्येते महात्मानो मन्त्राः सवेफलप्रदाः । 
आत्मा चतुविधो ज्ञेयस्तत्र विज्ञानकेैवलः॥ 
मलकयुक्तस्तत्कमयुक्त प्रलयकेवलः । 
मलमज्ञानमिच्छन्ति संसारांकूरकारणम्‌ ॥ 
घधमधिमत्मिकं कमं सुखदुःखादिलक्षणम्‌ । 
ई्रेच्छावशादस्य भोगेच्छा संप्रजायते ॥ 
भोगसाधनसंसिद्ध्यं भोगेच्छोरस्य मन्त्रराद्‌ । 
जगदत्पादयामास मायामाविश्य शक्तिभिः ॥ 
सा चेकान्ययिनी रूपा निष्कला जगतो निधिः । 
अनायन्ताशिवेशानी व्ययहीना च कथ्यते ॥ 
असूत सा कलाततत्वं यथोगादभवत्पुमान्‌। 
जातकत्तंत्वसामथ्याँ विद्यारागौ ततोऽसृजत्‌ ॥ 
विद्या विवेचयत्यस्य कमं तत्का्यंकारणे। 
रागोऽपि रंजयत्येनं स्वभोगेष्वजुचिष्वपि ॥ 
नियतिर्योजयत्येनं स्वके कमणि पुद्गलम्‌ । 
कालोऽपि कलयत्येनं तुट्यादिभिरवस्थितः ॥ 
तत॒ एव कलातत््वादव्यक्तमसुजत्ततः। 
गरुणानष्टगुणाच्‌ तेभ्यो धियं धीतोऽप्यहंकृतम्‌ ॥ 
तत्त्रिधा तेजसात्तस्मात्मनो क्षेत्रमजायत । 
वेकारिकात्ततोऽक्षाणि तन्मात्राणि त्रतीयकात्‌ ॥ 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा घ्राणबुद्धीन्द्रियाणि तु । 
कमंन्द्रियाणि वाक्यानि पाथूपस्थांघ्यः क्रमात्‌ ॥ 
कलादिक्षितिपयेन्तमेतत्संसारमण्डलम्‌ । 
समुद्रादिजगत्छरत्स्नं परिवतंयतीच्छया ॥ 
भेदः परः कलादीनां भृवनत्वेन यः स्थितः । 


( ११७ ) 


असुजत्तमसादेव भोगिनां भोगसिद्धये ॥ 

इत्यनेन कलाद्ेन घरान्तेन समास्थिताः । 

पुमांसः सकला ज्ञेयास्तदवस्थाजिघांसुमिः॥ 
( म।० वि० त° पु०३,४,५) 
मालिनीविजयोत्तरतन्त्र २३ अधिकारों मे विभक्त है |. इसका 
एक भधिक अंश योग एवं मुद्रा के सम्बन्ध मे पर्यालोचित है। 
इस प्रसङ्ध मंयोग ओौर मुद्रा प्रकरण में इक प्रतिपाद्य विषय का 
पर्यालोचन इस प्रकार देखे । तन्त्र के सम्बन्ध मे ओर जिन प्रथो का 
उल्लेख क्रिया गया है, उनमें सभी उपलन्ध नहीं हैँ । उन ग्रन्थों के 

आविष्कार एवं प्रकाशन का प्रयास अपेक्षित है । 

स्वच्छन्द तंत्र के सम्बन्ध मेकुछ संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


छन्द शब्द का अथ है इच्छा, अभिलाषा इत्यादि । फलतः स्वच्छन्द एवं . 


स्वतन्त्र पर्यायवाची शब्द हैँ । जिसमे लेशतः पारतन्त्र नहीं है वही 
स्वच्छन्द है अथवा स्वतन्त्र हैँ । जिसकी इच्छा का प्रतिघात नहीं 
होता है वही स्वतन्त्र व स्वच्छन्द है। स्वच्छन्द भैरवके दक्षिण वक्त्र 
का निदश अघोर शब्द से दिया जाता है। अघोर की उपासना के 
सम्बन्ध में स्वच्छन्द तन्त्र में विशेषरूप से पर्यालोचन किया गया है । 
स्वच्छन्द भरव के पाँच वक्त्र हैँ । उनके नाम यथाक्रम मे इशान, 
तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव ओर अघोर हैँ । इन पांच वक्वोंका 
निदेश यथा क्रम में उर्वैवक्त्र पुर्ववक्तर पश्चिमवक्तर दक्षिणवक्तर एवं 
वामवक्त्र.से किया जाता है । यही पंचवक्त्र चित्‌ शक्ति, आनन्दशक्ति, 

च्छारक्ति, ज्ञानशक्ति एवं क्रियारक्तिके रूपमे विराजमान है। 
इन्टी पोच वक्त्रो से यथाक्रम से उर्वाम्नाय, पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, 
दक्षिणाम्नाय एवं वामाम्नाय उत्पन्न हुए है । आम्नाय एवं आगम 
पयायवाचक शब्द हैँ । स्वच्छन्द तन्त्रम शिवाद्ेत का प्रतिपादन 
क्रिया गया है । इसके विपरीत मतंग मृगेन्द्र प्रमृति तन्त्र मे दरैतवाद 
ही समथित हुआ है । उससे स्वच्छन्द त्तर का वेलक्षण्य सुस्पष्ट है । 
स्वच्छन्द तन्त्र का प्रतिपाद्य विषय है-उपासना एवं क्रिया । दीक्षा के 
सम्बन्ध मं इसमें सुगंभीर रहस्य का उदूघाटन किया गया है। 
स्वच्छन्द तन्त्र ने देवी एवं भैरव के कथोपकथन के रूपमे प्रकाश 
लाभ किया । उपलन्घ स्वच्छन्द तन्त्र मे एक बृहृदायतन स्वच्छन्द तन्त्र 
पहले विद्यमान था जिसका यह्‌ संक्षिप्त रूप है । पूववत्‌ स्वच्छन्द तन्त्र 
के सम्बन्ध में कहा गयाहै कि यह्‌ एक सौ करोड़ रलोकों से निबद् 


( ९९८ 


किया गया था, जनसाधारण के लिये ग्राह्य नहीं होने के कारण उसे 
संक्षिप्त किया गया । स्वच्छन्द तन्त्र के ऊपर बहुत टीकाभों कौ 
रचना की है । यह क्षेमराज प्रणीत उद्योतं टीका से अवगत होता हे। 
विशेषतः मूलकराजानक ने स्वच्छन्द तन्त्र के उपर बृहद्‌ टीका कौ 
रचना की है । किन्तु वह्‌ वतमान समय में उपलब्ध नहीं है । मूलक- 
राजानक ने जिस बृहद्‌ टीका का निर्माण कियादहै वहं ग्रन्थ हमारे 
देखने मेँ नहीं आया है । स्वच्छन्द तन्त्र के सम्पादक पं मधुसुदन 
कौल शास्त्री ने बृहत्‌ टीका की पाण्डूलिपि से उद्धरण कियाहै 
स्वच्छन्द तन्त्र के सभी प्राचीन टीकाकार द्वेतपक्षावलम्बी थे। 
इस प्रकार अनुमान करने का कारण विद्यमान है, वयोकि स्वच्छन्द 
तन्त के ऊपर क्षेमराजने जिस उद्योत टीका का निर्माण किया दै 
उसी से इस विषय का संकेत मिलतादहै। स्वच्छन्द तन्त्र पन्द्रह 
पटलोमेहै-- | 


प्रथम पटलं मन्त्रोद्धार-प्रकाशन 

द्वितीय पटल अर्चाधिकार 

तृतीय पटल अधिवास पटल 

चतुथं पटल  . दीक्षाभिषेकःप्रकाशन 

पंचम पटल ततत्वादिदीक्षा-प्रकाडशन 

षष्ठ पटल पंचप्रणवाधिकार 

सप्तम पटल कालाधिकार 

अष्टम पटल अंक्षकाधिकार 

नवम पटल व्याधि एवं उपद्रव का विद्रावण 
दशम पटल भुवनादिदीक्षा निरूपण 

एकादशा पटल अधेसुष्टयादि निरूपण 

दादश पटल धारणादि क्रम से तत्त्वों का साक्षात्कार 


निरूपण । इदानीं तु तत्व विज्ञानमास्था 
हि सिद्धिस्तेषु यथा भवेत्‌ । 
विज्ञानं धारणादिक्रमेण साक्षात्कारः । तेष्वविषयासिद्धिर्यथा स्यात्‌ । 
नः ( स्व० त०पृ०२) 
` ्रयोदश पटल. . यागाराधन प्रकार। 
चतुद॑श्चं पटल मुद्रा प्रकार 
पंचदश पटलं ` छम्ना निरूपण छम्ना प्रकाश 


( ११६ ) 
छम्ना शब्द के विवरण प्रसंग मेंक्षेमराज ने कहा है- 


छम्मका तत्समयानुप्रविष्टसंचित्या पारिभाषिको संज्ञा। 
साधकम्प्रति प्राचुय्यश्रियेण । . 


( स्व० तण पण १२६ ) 
स्वच्छन्दतन्त्र अद्ेतवाद का प्रतिपादक होने के कारण प्रत्यभिज्ञा- 
दशेन सम्प्रदाय मे अधिक मान्यता प्राप्त कर चुका है । स्वच्छन्द 
तन्त्र के प्रारम्भ में स्वच्छन्दभेरवके स्वप तिरूपणमें कहा गया 
हैकिवे विश्वस्वरूप है, विश्वात्माहै, विश्व की सृष्टि एवं लय प्रभृति 
के कारण दहै। वे पर ( जिससे अधिक दूसरा प्रकाश नहीं है ) प्रका 
शरीर हैँ । स्वच्छन्द भरव समुद्र स्वल्प है। वे सभी प्रकार की सम्पत्‌ 
का निधान स्वरूप है । उनमें प्रसार रूपा दाक्ति कल्लोल स्थानापन्न 
होकर सवस्थान करतीदहै भौर इसी में जगत्‌ लहरी के बराबर 
भासमान होता है । स्वच्छन्द भेरवरूप जो ज्ञान जलधिटहै उसीमें 
विराजमान शुक्तिरूपिणी शक्ति है। उसी शक्तिके भीतर निखिल 
जगत्‌ मुक्ता ख्पसे प्रतीत हो रहा है- 


विश्वेकरूपविश्वात्मविश्वसर्गादिकारणम्‌ । 
परप्रकाशावपुषं स्तुमः स्वच्छन्दभैरवम्‌ ॥ 
प्रसरच्छक्तिकल्लोल-जगलहरीकेलये । 
सवे सम्पन्तिधानाय भेरवाम्मोधये नमः ॥ 
एकव बोधजलधेः ल्क्तिशुक्तिजेयत्थसौ । 
यदन्तनिखलं भाति मुक्तामयमिदं जगत्‌ ॥ 
स्मरृतिमात्रविनिधृतनिःशेषाज्ञानकिल्विषाः । 
गरुसुक्तवरस्फारा विजयन्ते जगत्त्रये ॥ 
( स्व ० त० १ प° १) 
स्वच्छन्द तन्त्र के अन्तिमि अशमे क्षेमराज ने अपनी उदेत 
टीकामें स्पष्टल्पसे इंगित कियाद कि तन्वरश्चास्त्र द्रेतवाद का 
समथेक था । तन्त्रशास्त्र के प्राचीन व्याख्याताओं ने भी गताचुगतिक 
का अनुसरण कर भेद पक्षमे ही व्याख्यान किया । किन्तु क्षेमराज 
ने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्याख्यान समीचीन नहीं है- 


नाम्नेव भेददुष्टिविधूता येनास्वतन्वता त्वा । 
श्रीमस्स्वतन्त्रतन्त्रं भेदव्याख्यां न तत्‌ संहते ॥ 


( १२० ) 


भेददरोनसंस्कार-तन्तुसन्ततमादितः | 
स्वच्छुस्वच्छन्दचित्स्वात्मसत्त्तवं नेक्षते जनः ॥। 
गतानुगतिकप्रोक्त-भेदव्याख्यातमोऽपत्रुत्‌ ` । 
तेनाद्रतामतस्फीतः स्वच्छन्दोद्योत उरम्मितः ॥ 
( स्व० त० १५ प्‌० १४६ ) 
माछ्ठिनीविजयतज् 
मालिनी विजयतंत्र--यथाथं रूप में द्रेतवादका ही समक हे। 
परन्तु परवर्ती काल मे अभिनवगुप्तपाद ने उसका शिवाद्ेत के पक्ष मे 
व्याख्यान किया है । स्वच्छन्द, नेत्र एवं विज्ञान भेरव--पूवंलिखित 
तीनों तन्त्र पर क्षेमराज ने उच्योत टीका की रचना.की है एवं मतंग 
तन्त्र के ऊपर वृत्ति कौ रचना कर शिवाद्रेत पक्ष का समर्थन किया 
है । हमारे कहने का तात्पययं यहो है कि पहले जो शव तन्त्र काद्मीर 
मे प्रचलित यथे--सभी द्वेतवाद कै ही प्रतिपादक थे। बाद में 
प्रत्यभिज्ञा के आचार्यो ने अद्वेतपक्ष मे उन्हीं सब तन्वो का व्याख्यान 
कर द्वेतवाद के विरोधी--अद्रेत्तवाद का समथंन किया। 


. स्पन्द्द्यास्न 


स्पन्दशास्त्र के अन्तगंत जो ग्रंथ हँ उन सवो में शिवादेत पक्ष का 
विशद रूप से समथेन किया गया है । इस प्रसंग मे स्पन्दकारिकाका 
नाम सवप्रथम उत्लेखनीय है । इसका अपर नाम है स्पन्दसूत्रहै। 
कारिका एवं सूत्र समान अथं में व्यवहूत होते हैँ । स्पन्द कारिकामें 
बावन कारकाय हँ । इसकी पृष्ठभूमि शिवसूत्र का प्रतिपाद्य विषय 
ही स्पन्दकारिका में प्रतिपादित किया गया है । उत्पल ने स्पन्द- 
कारिका कै ऊपर स्पन्द दीपिका टीका की रचनाकीदहै। कल्लटभट्ु 
स्पन्दकारिका के रचयिता हँ । ये वसुगुप्त के प्रधान शिष्य थे । स्पन्द 
प्रदोपिका टीका के तिरपनवीं कारिका में निम्नोदुधृत श्लोक 
मिलता है-- 


वसुगुप्तादवाप्येदं गूरोस्तत््वाथेदक्शिनः। 
रहस्यं इलोकयामास सम्यक्‌ श्रीभट्कल्लटः॥ 
( स्प० का० पृ० ४) 


वेष 


( १२१ ) 


स्पन्दकारिका के टीकाकारक्षेमराज ने स्पष्ट रूप से कहा रै कि 
स्वयं वसुगुप्त ही स्पन्दकारिका के रचयिता है-- | 


इह हि विश्वानुजिघुक्षापरपरमशिवावेशोन्मीलितमहिमा `स्वप्नो- 
पलब्धोपदेशः श्रीमान वसुगुप्ताचार्यो महादेवपवेताद्‌भवदिच्छयेव 
महाशिलातल्लोट्लिखितान्यतिरहस्यानि श्िवसूत्राण्यासाद्य प्रसन्न- 
गम्भीररेकपंचाशता श्लोकंरागमानुभवोपपत्त्येकीकारं प्रदशयन्संग- 
हीतवा । तत्र पंचविशत्या स्वरूपस्पन्दः, ( २ ) सप्तभिः सहज- 
विद्योदयस्पन्दः (३ ) एक्रोनविशत्या विभूतिस्पन्द उक्तः, इति 
त्रिनिष्यन्दमिद स्पन्दशास्वम्‌ । तच प्रथमनिष्यन्देऽस्मिनु स्तुतिपूर्व 
प्रकरणार्थः श्लोके नोपक्षिप्तः । ततरचतुभिः इलोकैः सोपपत्तिकं स्पन्द- 
ततं व्यवस्थायितम्‌ । ततः इलोकाम्यां साभिज्ञानं तप्पराप्तावृपाय 
उक्तः । इलोकेनोपायविध्रतिपत्तिनिरस्ता इलोकेनोपाय एवोपेयप्रा- 
प्त्यानुरूप्यकथनेनोपोद्रलितः । तत एरेन तदुपायलमभ्यं यादुगुपयेस्य 
स्वरूपं तदुपदितम्‌ । ततस्तदवष्टम्भात्संसाराभावः इलोकेनोक्तः 
येनाभाववादिमतं व्युदस्यता तद्धेलक्षण्यं स्पन्दतत्त्वस्योक्तम्‌ । 
लोकेन तदुल्लासितस्य कायस्य क्षयि्वेऽपि तदक्षवमित्यास्यातम्‌ । 
एतदेव रलोकाभ्यामुपपाद्याभाववाद एवोन्मुलितः । तत॒ एकेन 
सुप्रबुद्धस्य सदेवेतत्प्राप्तिः । प्रबुद्धस्य तु पूर्वापरकोट्‌योरित्यावेदितम्‌ । 
एकेन सुप्रबुद्धस्य प्रतीतेविषयविभाग उक्तः । ` ततोज्न्येन सुप्रबुद्धस्या- 
वरणाभावे युक्तिरुपक्षिप्ता । ` द्लोकेनो प्रबुद्धस्य स्थगितस्वरूपतोक्ता । 
तत॒ एकेन सुप्रबुद्धतालाभाय सततमुद्यतव्य मित्युक्तम्‌ । इलोकेन 
व्यवहारावस्था एव काश्चित्तदितरसकलवृत्तिक्चयरूपा ` उद्योगस्य 
विषय इत्यावेदितम्‌ । ततोऽपि प्राप्त प्रबोधेन सुप्रबुद्धताये योग्युचित- 
सोषुप्ततमोवरणविदलने प्रजागरितव्यमित्युक्तं रलोकत्रयेण---इति 
यस्योन्मेष इत्यादिः प्रबुद्धः स्यादनावृत इत्यन्तस्य तात्पयेम्‌ । 


( स्प० का० प° १-२) 


स्पन्दकारिका के चतुथं निःस्पन्द में द्ितोय श्लोक स्पष्ट उल्लेख 
कर रहाहै कि वसुगरप्तके साथ ही स्पन्दकारिकाका सम्बन्ध हे । 
लन्ध्वाप्यलभ्यमेतज्ज्ञानघनं हदगुहान्तङृतनिहतेः । 
वसुगप्तवच्िवाय भवति सदा सवंलोकस्य ॥ 
 (स्प° नि० ७६). 


( १२२ ) 


पहले ही कहा जा चुका है कि स्पन्दकारिका कै ऊपर क्षेमराज ने 
जो टीका लिखी है उस्षका नाम है स्पन्द निणंय । इस प्रसंग मे इसका 
उल्लेख करना आवद्यक है किं क्षेमराज को छोडकर रामकठ 
एवं उत्पलभद्ट--इन दोनों ने स्पन्दकारिका के ऊपर टीका की 
रचना की है । क्षेमराज के मतानुसार स्पन्दकारिका में पचास 
कारिकाएं है । उन्हे तीन परिच्छेदो मे विभक्त कियागथादहै। हर 
एक परिच्छेद का नाम है निःस्पन्द । प्रथम निःस्पन्द में स्वरूप स्पन्द 
प्रतिपादित किया गया है । द्वितीय निःस्पन्द मे सहज विद्योतक स्पन्द 
प्रतिपादित किया गया है । त्रतीय निःस्पन्द मे विभूति स्पन्दका 
प्रतिपादन क्रिया गया है । एतद्‌ व्यतिरिक्त जो चतुथं निःस्पन्द है 
उसमे केवल ग्रन्थकार के दीक्षागुरु एवं ग्रंथकार को स्तुति है। 


नेत्रतंत्र स्वच्छन्द तंत्र का अनुकरण करके लिखा गया है । इसमे 
शिव विषयक दीक्षा के सम्बन्ध में शिव को अमृतेश्वर अथवा 
मत्युजिन्नाथ शब्द से उल्लेख किया गया है । {उसमें कहा गया है कि 
एक दिन महैश्वर केलास पवेत मे भासीन थे । उस समय पावती ने 
रिव को आनन्दयुक्त देखकर, उनका पाद स्पशे कर यह प्रदन कियाः-- 
हे देव ! तुम्हारे जो आपोमय चक्षु सर्वत्र विराजमान है उससे अग्नि 
कंसे उत्पन्न हुई ? जो अग्नि ब्रह्मादिस्थावरान्त सभी को दग्ध करती 
है, हे परमेरवर जिस चक्ष्‌ के द्वारा कामदेव दग्ध हौ गये है, जिस 
चक्ष्‌ के द्वारा सभी जगत्‌ अमरेत के बरावर आप्यायित होता है। उस 
अमृत के वरावर शुभ्र एवं जगत्‌ के त्रप्ति कारक आपके भीतरसे 
कालाग्नि के बराबर अग्निःकंसे उत्पच्च हुई? हि भगवन्‌, आप इन 
सब विषयमे संक्षेपमें बताने योग्य दै? इसके उत्तरम शिवने 
कहा--हमारे नेत्र के अभ्यन्तर में जो वह्भि अमृत रूप मे विराजमान 
है उसी के सम्बन्ध में मँ कह रहा हं । इस प्रसंग में परमेश्वर ने देवी 
पावती को रहस्योपदेश्च दिया है । अतः इस तंत्र का नाम नेत्रतेत्र क्यों 
रखा गया इसका कारण यहां प्रकारित किया गया है :-- 


यत्तदापौमयं देव चक्षुः सवेत्र॒दु्यते । 
तस्मादग्निः कथं रौद्र उत्पन्नः कालदाहकः ॥ 
प्रज्वालितं जगत्‌ सवं ब्रह्यादिस्थावरान्तकम्‌ । 
कामस्तथेव निदंग्धो लीलया परमेश्वर ॥ 
देव नेत्रान्तरे बर्िस्त्वदृते कस्य दश्यते । 


च+ 


, 


( १२३ ) 


क्रि वा वह्िमयं चक्षुस्तत्कथं न विभाव्यते ॥। 
येन वै चक्षृषा कृत्स्नं प्रंसरंश्च जगत्पते । 
सर्वामृतमयेनेव जगदाप्यायसे क्षणात्‌ ॥। 
तस्मात्‌ कालानलप्रख्यः कुतो वद्भिः प्रजायते । 
एतत्सवं समासेन भगवन्‌ वक्तुमहंसि ॥ 
( ने° त० १ प७,२९६ ) 
ने्त॑त्र बाइस अधिकारों मे विभक्त है। इस नेत्र तन्त के ऊपर 
महामहेश्च र अभिनवगुप्तपाद के शिष्य श्रीक्षेमराज ने उद्योतटीका को 
रचना की है । मुद्रित तत्रमे प्रथम ओर द्वितीय अधिकार के स्थान 
मे अधिकार शब्दका व्यवहार नहींकर पटल शब्द का उल्लेख 
किया गया है । परम शिव का नेत्र असाधरण महत्त्व का ह । ज्ह्या, 
विष्ण्‌--इन दोनों मे नेत्र की एेसी महिमा देखने में नहीं आती है । 
प्रथम पटल का प्रतिपाद्य विषय है विश्च के साथ श्रीमचुनेत्रका 
सामरस्य अर्थात्‌ अभेद प्रतिपादन । द्वितीय पटल काः विषय है 
मंत्रोद्धार । तृतीय अधिकार का विषय है अन्त्यागि एवं बहि्याग का 
स्वरूप प्रतिपादन-- 
अधुना यजनं वक्ष्ये येन सिद्धयति मन््रराट्‌ । 
| ( ने० त० प्र० ६१) 
चतुर्थाधिकार में दीक्षा है-- 
अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि भृक्ति-मुक्तिफलप्रदाम्‌ । 
(ने० त० प° १०६) 
पचमाधिकार भभिषेक है-- 
अभिषेकं प्रवक्ष्यामि यथा यस्येह दीयते । 
( नेऽ तं० प° ११९ ) 
षष्ठ अधिकार साधन विधि का है-- 
अमृतेश महात्मानं सवेप्राणिषु जीवितम्‌ । 
यथा सिद्धिप्रदं लोके मानवानां हितकरम्‌ ॥ 
पूरवोक्तदुष्टसमनमपमत्युविनाशनम्‌ । 
भप्यायनं शरी रस्य शान्तिपुष्टिप्रदं शुभम्‌ ॥ 
| (ने° त० पृ० १२४) 











( २४ ) 


सप्तम अधिकार में सूक्ष्म व्यान के सम्बन्ध में कहा गथा है-- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ध्यानं सृक्ष्ममनुत्तमम्‌ । 


( ते त° प9 १४५ ) 


अष्टमाधिकारमे पर ध्यान का रूप कहा गया है-- 


मथ मृत्युंजयं नित्यं परं चेवाधुनोच्यते । 
यत्‌ प्राप्य न प्रवत्तंत संसारे त्रिविधे प्रिये ॥ 
( ने त° 0० १७७ ) 


८ नवमाधिकार में परमेश्वर के विभिन्न प्रकारके रूपों के सम्बन्ध 
मे कहा गया है-- 


निमलं स्फटिकं यद्रत्‌ तन्तौ प्रोतं सितादिके । 
प्रतिबिम्बेन सवेत्र येन येने हि रजितम। 
तत्तदशेयतेऽन्येषां न स्वभावेन र॑ंजितम्‌ ॥ 
तथा तथव देवेशः सर्वागमनियोजितः।॥ 
फलं ददाति स्वेषां साधकानां हि सवैतः । 


शिवः सदाशिवशह्च॑व भंरवस्तुम्बुरस्तथा ॥ 
सोमसूर्यस्वह्पेण वद्भिरूपघरो विभुः । 


( ने° त० प° २१३-२१५) 


दशमाधिकार में परमेश्वर की भेरवात्मता एवं भेरव को 
अनुगामिनी विभिन्न भेरवियों का रूप प्रदशित किया गया दै-- 


अथेदानीं प्रवक्ष्यामि भेरवागामेनोदितम्‌ । 
भिन्तांजनचयप्रख्यं कल्पान्तदहनात्मकम्‌ ॥। 
पचवक्तवं रवारूढं दशबाहुं भयानकम्‌ । 
क्षपामूखगण प्रख्यं गजन्तं भीषणस्वनम्‌ ॥ 
( ने° त° प° २२३ ) 
वज्र हस्तं महावीरं परश्चायुधपाणिकम्‌ । 
भरवं पूजयित्वा तु तस्योत्संगगतां स्मरेत्‌ ॥ 
प्रलयाग्निसमाकारां लाक्षासिन्दररसप्रभाम्‌ । 
ऊष्वेकेशीं महाकायां विकरालां सुभीषणाम्‌ ॥ 


( न° त० पृ० २२४२५) 
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( १२५ ) 
एगारहवे अधिकार मेँ उत्तरतन्व कै सम्बन्ध मे विवरण दिया 
गया है-- 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि तन्तमुत्तरमूत्तमम्‌ । 
मन्त्रेणानेन संसेव्यं सवेसिद्धिफलोदयम्‌ ॥ 
( ने° तु° प° २३९ ) 
बारहवे अधिकार मे कुलाम्नाय के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि कुलास्नायनिदशेनम्‌ । 
यागं होमं जपं कायं येन सवेमवाप्तुयात्‌ ॥ 
(नेऽ त° पृ० २५२ ) 
तेरहवे अधिकार में नारायण के विभिन्न रूप की उपासना के 
सम्बन्ध मे कहा गया है-- 
एवं वं मन्त्रराजस्य कौलिकश्चोदितो विधिः । 
पुनरन्यत्‌ प्रवक्ष्यामि विधानं यत्फलघ्रदम्‌ ॥ 
( ने० त० पृ २६०.) 
इस प्रकार मृत्युजिननाथ की नारायण, नरखिह्‌, वराह एवं वामन 


प्रभृति के रूप मे उपासना के सम्बन्धमे कहा गया है । इस प्रकार 
सूर्यादि देवताकार मे मृत्युजित्‌ का आराधन प्रकार कहा गया है । 


चौदह्वें अधिकार में सवंसिद्धिप्रद मन्वराज कै सम्बन्धमें कहा 
गया है-- 
यदि देवपरत्वेन वणितो मन्त्र उत्तमः। 
सवेषामेव मन्त्राणां देवतानां च स्वेतः ॥ 
हदयं परमं ह्येष मन्वराट्‌ सवेसिद्धिदः। 
किमन्ये मेन्वमुख्येश्च जप्त रिष्टेवेदस्व मे॥ 
( न° त° प° २७८-२७९ ) 
पन्द्रहवे अधिकार में मन्त्रराज कंसे सर्वरक्चाकारक होता है इस 
विषय का सणैन किया गया है-- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सवेरक्षाकरो यथा। 
मन््रनाथो महोग्रश्च रूपं रक्षोघ्नचोदितम्‌ ॥ 
( ते° त° प° २८५ ) 





(.१२६ ) 


` सोलहवे अधिकार में मृत्युजित्‌ परमेश्वर को उपासना का प्रकार 
श्रदशित किया गया है-- 
परमार्थः परत्वेन मृत्युजित्‌ सवतोमुखः। 
भावभेदेन यद्देव्याः मोक्षसिद्धिममीप्तता ॥ 
(ने° त° पृ० ८) 


¬ येषुयेषु समाचारो मया शास्त्रेषु भाषितः । 
( ने त° प° & ) 


सत्रहवे अधिकार मे चक्रराज के सम्बन्धमे विवरण दिया गया 
है तथा अमृतेश्वर मन्वरको कवच एवं मंत्र में धारण करने का 
विधान बताया गया है-- 
पूवे वन्सध्यतो नाम जीवान्तः कल्पयेत्‌ सुधीः । 
(नेऽ त° प° ५९) 


जठारहवें अधिकार में अमृतेश्वरो कौ आराधना कै सम्बन्ध में 
कहा गया है । एकोनवि अधिकारमें छाया चद्रके द्वारा मात्रुवग 
किस प्रकार से दृष्टिपातके द्वारा प्राणियों को पीडितं करते हं एव 
उसका प्रतिविधान किसरूपसे कियाजातादहै उसोका विवरण 
दिया गया है-- 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि संशयो मे हदि स्थितः । 
दृष्टिपातं प्रकववंन्ति मनुजं मातरः सदा ॥ 
असंख्यातास्तु ता देव्यो ह्यप्रमेयबलान्विताः । 
छयाद्िद्रिेण बाधन्ते योगिन्यो बलवत्तरा ॥ 
= ( ने० त० [6 १२७ ) 
बीसवें अधिक्रार में योगिनी एवं शाकिनी के कार्य-कलाप के 
सम्बन्ध मे विवरण दिया गया है । 
उक्तं देवेन तत्सवं परिपरष्ट यन्मया । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि संदायो हदिस्थितः ॥ 
योगिन्यो मातरश्च व शाकिन्यो बलवत्तराः । 
कथं परपुरात्‌ प्राणाच्‌ क्षणादाकषेयन्तिं ताः ॥ 
( नेऽ त 9 प° २१५ ) 


(-१२७ ) 


एकीसवे अधिकार मे मन्त्र के तात्पयं का. विवरण दिया 
गया है-- 
मन्ता: किमात्मका देव किस्वरूपाश्च कीदशाः । 
किप्रभावाः कथं शक्ताः केन वा संप्रचोदिताः॥ 
( ने° त° व° २४८ ) 


वाइसवे अधिकारमे असरतेश्चवर मंत्र का माहात्म्य प्रदशित है 
तथा मंत्रनाद एवं शक्ति के सम्बन्ध मे पर्यायलोचन किया गया है-- 


विययावरणसंबद्धा मन्त्रकोटिविभूषिताः। 
क्रिपारक्तिस्वरूपास्तु संस्थिता विमलाः शुभाः ॥ 
सृक्ष्मा चेव सुसूक्ष्मा च ह्यमृतामृतसम्भवा। 
व्यापिनी चव विख्याता शक्तितत्त्वसमाध्िताः ॥ 
अलुप्तशक्तिसंबन्धाच्चिच्छक्तिसमधिष्ठिताः । 
( ने० त० प° ३२४-३२५ ) 
रोवागन एवं स्पन्दश्चास्त्र क सम्बन्ध में. एक संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत क्ियादहै । इसी प्रसंग में प्रत्यभिज्ञा दशेन की 
रूपरेखा के सम्बन्ध मे कुचं विवरण उपस्थित करना यहां 
भावदयक है । प्रत्यभिज्ञाशास्व के अन्तगेत प्रन्थिराशियो मे ही 
कारमीरी शिवाद्वेतवाद के सम्बन्ध में दारेनिकं दृष्टिकोण से विचार 
उपलब्च होता है ।. प्रत्यभिज्ञाशास्तवर कै अन्तगंत असंख्य ग्रन्थ है । 
यद्यपि काइमीर संस्कृत म्रन्थावली के अनेकानेक प्रामाणिक ग्रन्थ 
प्रकाशित किये गये हँ, तथापि पांडलिपि मे सुरक्षित अगणित 
अप्रकाशित ग्रन्थ काष्मीर महाराज के ग्रन्थालय में वतमानहें। 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र के प्राचीन आचायं सोमानन्दनाथ है--एेसा रोव 
दशेन के कु अध्यापकों का सिद्धान्त है। इसमे तो कोई सन्देह नहीं 
कि वसुगुप्त ही सवेप्रथम प्राचीनतम आचाय हैँ । वसुगुप्त अष्टम 
रातान्दी के अन्तिम भागमें अथवा नवम शताब्दी के प्रारम्भिक 
भागम विद्यमान यथे। सोमानन्दनाथ वसुगुप्त के शिष्य रूपमेही 
परिचित हैं। प्रत्यभिज्ञा दशेन का मौलिक ग्रन्थ शिवसुत्र के 
मरादु्भाव के सम्बन्ध मे निम्नोदुधूत आख्यायिका शिवसुत्रविमशिनी 
मे क्षेमराज ने निबद्ध की है। | 


इह कश्चित्‌ शक्तिपातवयोन्मिषन्माहेश्चरभक्त्यत्तिययात्‌ अतंगी- 
कृताषरदशनस्थ-नागबोध्यादि-सिद्धादेशनः . शिवाराधनपरः पार- 


(१२८) 


मेश्वर-नानायोगिनी-सिद्धसत्संप्रदाय-पवितरितहूदयः श्रीमहादेवगिरौ 
महामाहेश्वरः श्रीमान वसुगप्तनामा गुरुरभवत्‌ । 


कदाचिच्च असौ देतदशेनाधिवासितप्राये जीवलोके रहुस्य- 
संप्रदायो मा विच्छेदि इत्याश्यतः अनुजिधृक्षापरेण परमशिवेन 
स्वप्ने अनुगृह्य उन्तिमिषितप्रतिमः कृतः यथा अत्र महीमभुति महति 
शिलातले रहस्यम्‌ अस्ति तत्‌ अधिगम्य अनुग्रहयोग्येषु प्रकाशय 
इति । प्रबुद्धश्च अस। अन्विष्यनु तां महतीं शिलां करस्पश्षनमात्- 
परिवतंनतः संवादीकृतः संवादीकृतस्वप्नां प्रत्यक्षीकृत्य, इमानि 
शिवोपनिषत्संग्रहरूपाणि शिवसूत्राणि ततः समाससाद । एतानि च 
सम्यक्‌ अधिगम्य भट्श्रीकल्लटाचेषु सच्छिष्येषु प्रकाशितवान्‌ स्पन्द- 
कारिकासिश्च संगृहीतवानु । तत्पारम्पयं-प्राप्तानि स्पन्दसूत्राणि 
अस्याभिः स्पन्दनिणये सम्यक्‌ निर्णीतानि । 

| ( शि° सु° वि° १ पृ.२-३ ) 


श्री महादेव गिरि कौ उपत्यका में एक शिलाखंड के नीचे शिवसूत्र 
निबद्ध था । कदाचित्‌ महादेव गिरि मे अवस्थित श्रीमान्‌ वसुगप्त 
के ऊपर अनुग्रह करने के लिये परम िवने यही निदरादियाकि 
महादेव गिरि कै महानु शिलातलमें रहस्य विद्यमानदहै। तुम उष 
ज्ञात कर अनुग्रह योग्य व्यक्तियोंमें प्रकाशित करो। परमदिवका 
पूर्वोक्त स्वप्न प्रदशेन कराने का आदाय यही था कि जीवलोक चूंकि 
्रेतदशंन कि वासनासे वासित है, इसलिये उसमे रहस्य सम्प्रदाय 
का विच्छेदन हौ जाय। वसुगप्त ने प्रबुद्ध होकर भन्वेषण करते हुए 
महान्‌ शिलाखंड को प्राप्त किया एवं हिवोपनिषद्‌ का संग्रह रूप 
शिवसूत्र लाभ किया। इसको लाभ करं वसुगप्तने श्री कल्लट 
आदि सत्‌ शिष्यो के प्रास प्रकालित कर स्पन्दकारिका समूह्‌ के 
दारा शिव सूत्र का आशय संगृहीत किया। शिवसूत्र के वातिक 
रचयिता भेटभास्कर ने शिवसूत्र के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में जो कहा 
ह वह निबद्ध किया गथा है। महादेवगिरि ने गुरु वसुगुप्त के पास 
सिद्धादेश की महिमासे शिवसुत्र समूह्‌ प्राप्त हआ था । वसुगुप्त ने 
भी भदरकट्लट कौ शिवसूत्र का उपदेश दिया । भटुकल्लट ने अपने 
स्पन्द सूत्र के द्वारा शिव सूत्र के आधार पर त्रिक मत का व्याख्यान 
किया । तत्वाथवितामणिनाम्नी टीकाकै द्वारा उन्होने शिवसूत्र के 
मन्तिम खण्ड का व्याख्यान किया । कल्लट ने भी अपने मातुल के 


+ कुड जता 


( १२९ ) 


पुत्र प्रद्युम्न भट को इस रहस्य विद्या का दान किया । प्रद्युम्न भटूने 
भी अपने पत्र श्रीमत्‌ प्रज्ञाजंन को विद्या दान किया। श्रीमत्‌- 
प्रज्ञाजुनने भौ अपने शिष्य श्रीमहादेवमभटको रहस्य विद्याका 
उपदेश दिया । महादेव भटुनेभी श्रीमत्‌ श्रीकंठ भटु एवं अपने पुत्र 
को उस रहस्यविद्याका दान किया। इसप्रकार परम्परराक्रमसे 
शिवसूत्रविषयक रहस्य का उपदेश पाकर श्रीमान्‌ भास्करमभटूने 
इसके वात्तिक कौ रचना की है-- 

श्रीमन्महादेवगिरौ वघुगुप्तगुरः पुरा। 

सिद्धादेशात्‌ प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि॥ 

सरहस्यान्यतः साऽपि प्रादाद्‌ भटरायेसूरये। 

श्रीकललटाय सोऽप्येवं चतुःखण्डानि तान्यथ || 

व्याकरोत्‌ त्रिकमेतेम्यः स्पन्दसूत्रैः स्वकैस्ततः। 

तत्तवाथेचिन्तामण्याख्यटीकया खण्डमन्तिमम्‌ ॥ 

एवं रहस्यमप्येष मातुलेयाय चावदत्‌ । 

श्री मतप्रद्य॒म्नभटराय सोऽपि स्वतनयाय च॥ 

श्रीमत प्रज्ञाजनाख्याय प्रादात्‌ सोऽप्येव मावदत्‌ 

श्री महादेवभटराय स्वशिष्यायाप्यसौ पनः 

श्री मच्छीकण्ठभटाय प्रददौ स्वसुताय च। 


तस्मात्‌ प्राप्य करोम्येष सूत्रवातिकमादरात्‌ ॥ 
देवाकरिभस्किरो अवग्रहमन्तेवासिगणेरितः । 


( प° २-३ ) 
भटूभास्कर स्वयं दिवाकर भटके पुत्र थे। 
लिवसूत्र के प्रादुर्भाव के वणेन प्रसंग में भट भास्कर ने संक्षेपमं 
त्रिक शास्त्र के सिद्धान्त को प्रकाशित किया है) भट भास्कर ने कहा 
है कि सों कौ आत्मा मे शिवता अखंड अपरिच्छिन्न रूपमे 
विराजमान हं। वे अहन्ता एवं इदन्ता आदि ज्ञानाभास के द्वारा 
आवृत है । उसी आवरण का विनाश करने के लिये एवं सभी जीवों 
को अपना शिव स्वरूप उपलन्ध कराने के लिये कृपाकूल परमेश्वर 
ने शिवसूत्र को प्रकाशित किया है :-- 
तत्रात्मन्येव शिवता सववंस्याखण्डितेव हि | 
स दास्त्यहन्तेदन्तादिर्ञानाभासादिनावृता । 
तस्यावृतिविनाशाय स्वरूपज्ञप्तये शिवः ॥ 
६ त० मो० 


( १३० ) 


स॒ ्रमज्ञानपूर्वाणि सूव्राण्याह्‌ कृपाकुलः। 
स्वस्वरूपं शिवः साक्षात्तस्योन्मेष निमेषतः ॥ 
शक्तिप्रसरसंकाचनिवद्धावृदयन्ययौ । 
जगतो ज्ञानदेहस्य कलाचक्रस्य चोद्धवः।। 
तत्स्वरूपस्योपन्यासे बह्वयो विप्रतिपत्तयः । 
संस्थितास्तदुव्युदासाथं शिवः सूत्रमरीरचत्‌ || (पृ० ४-५) 


जीव का शिवरूपमे ज्ञान क्रमशः होताहै। जिस जीव पर 
तीव्रतर शक्तिपात हुआ, वह शांभव ज्ञान के द्वारा, तीत्र, मध्य दाक्ति 
के हारा अनुगृहीत जीव शक्तिज्ञानके द्वारा एवं मन्दशक्ति पातके 
हारा अनुगृहीत जीव आणव ज्ञानके द्वारा उध्वै उर्ध्वतर सोपान 
अधिरोहण परम्परा तममे सर्वोध्विपद लाभे करने मे समथ होता 
है। इसके लिये अधिकारी जीवोंकी योग्यताके अनुसार सूत्रमें 
सर्वध्वेपद लाभ के विषय में क्रम का उपन्यास किया गया है । जगत्‌ 
शिव का स्वरूप है। इसलिये जगत्‌ चिद्‌ रूप है । शिव के ही उन्मेष 
एवं निमेष के साथ जगत्‌ का उत्पाद एवं तिरोभाव सम्बन्ध है। 
उन्मेष राब्द का अथं है शक्ति का प्रसार एवं निमेष शब्द का अथं है 
राक्ति का संकोच । इस प्रकार कलाचक्र भी पूर्वोक्त कारण से उत्पन्न 
होता है-- 
तत्रात्मन्येव शिवता सवेस्थाखण्डितेव हि ॥ 
सदासत्यहन्तेदन्तादिज्ञानाभासादिनावृता । 
तस्यावृत्तिविनाशाय स्वरूपन्ञप्तये शिवः ॥ 
सक्रमज्ञानपूर्वाणि सूतव्राण्याह कृपाकूलः। 
स्वस्वरूपं हिवः साक्षात्तस्योन्मेषनिमेषतः ॥ 
रक्तिप्रसारसंकोचननिवबद्धावृदयन्ययोौ | 
जगतो ज्ञानदेहस्य कलाचक्रस्य चोद्धवः।। 
तस्व रूपस्योपन्यासे बह्वयो विप्रतिपत्तयः । 
संस्थितास्तद्वच्‌दासाथं शिवः सूत्रमरीर्चत्‌ ॥ 
( शि० सू० वा० पृ° ४५) 
शिवसूत्र के व्याख्यान में विमंशिनीटीकाकार क्षेमराज एवं 
वातिककार भट भास्कर ने भिन्न-भिनच्न व्याख्यान दिया है । इन दोनों 
व्याख्यानो मे किस स्थान पर भेद दहै, इस विषय को अवलम्बन कर 
एक सुन्दर निबन्ध बन सकता है। इन दोनों ग्रन्थों के अलावा 


(८ शद ) 


शिवसूत्र के ऊपर एक वृत्ति भी उपलब्ब होती है । इस वृत्तिग्रन्थ के 
साथक्षंमराज प्रणीत विमशिनीका बहुत एेक्य प्रतीत होताहै। 
यह कहना बहुत कठिन है कि वृत्ति एवं विमशिनी मे कौन अधिक 
प्राचीन दह । प्रत्यभिज्ञा शास्त्र के प्राचौन एवं प्रधान आचार्यहै 
सोमानन्दनाथ । उनकेद्रारा विरचित शिवदृष्टि ्रंथने अतिशय 
प्रामाणिक रूप मे समादर लाभ क्ियाहै। शिवदुष्टि कै ऊपर 
उत्पलदेव ने एकर वृत्ति कौ रचना की है । वतंमान में उपलज्ध शिव- 
दुष्टि ग्र॑ध सात आह्भिकों मे समाप्त है । इसमें चतुथं आ्लिक के ७४ 
र्लोक तकं उत्पलदेव कौ वृत्ति मिलती है, इसके वाद वृत्ति अनु- 
पलनञ्ध है । दुष्टि शब्द का अथंदहै दशेन । देन अथंमें दृष्टि शब्द 
का प्रयोग बौद्ध दशेनके प्रावीन ग्रंथ लंकावतार एवं मध्यमक कारि- 
का प्रभृति मे देखने मेँ आता है। शिवदुष्टि प्रकरण ग्रन्थ है। यह्‌ 
ग्रन्थ जद्योपान्त अचुष्ट्प छन्द में लिखा गया है । सोमानन्दनाथ 
नवमशतानब्दी में विद्यमान थे। अभिनवगुप्त पादनेभी शिवदुष्टिके 
ऊपर शिवदुष्ट्यालोचन नामक एक व्याख्यान ग्रन्थ की रचना की । 
वतमान काल में वह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 

यह पहले कहा जा चुकाहै करि उत्पलदेवने शिवदुष्टि ग्रन्थके 
ऊपर वृत्ति को रचनाकोहै। इसके अतिरिक्त उत्पलदेव ने ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञा नामक एक ग्रंथ की भी रचना की ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा- 
कारिकाके आकार में निबद्धहै। कारिका एवं सूत्र शब्द पर्याय रूप 
मे व्यवहूत होते हँ । सोमानन्दनाथ से उत्पलनेजोज्ञान लाभ करिधा 
उसी का प्रतिविम्ब स्वरूप ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा ग्रन्थ है। 

श्री सो मानन्दनाथस्य विज्ञान प्रतिविम्बक्रम्‌ । 


( ई० प्र० विण इलो० २ ) 

उत्पलदेव का प्रत्यभिज्ञा सूत्र कारमीर मे अतिशय प्रामाणिक 

रूप में गृहीत हृञा है । प्रत्यभिज्ञा सूत्र के ऊपर निम्न लिखित 
व्याख्याग्रन्थ उपलन्ध होता है-- 

उत्पलदेव विरचित वत्ति । उत्पलदेव ने वृत्ति के ऊपर भौ टीका 

की रचना कौ थी] वह आज उपलब्ध नहीं है। अभिनवगुप्त 

विरचित प्रत्यभिज्ञा-विवृतति-विमश्िनी टीका से उत्पलदेव विरचित 

वृत्ति ग्रन्थ कौ टीका--विवृत्ति के सम्बन्ध में कुच आभास भिलता 

है । इसके अतिरिक्तं उत्पलदेव ने रिवदृष्टि के ऊपर एक टीका की 


( १३२ ) 


भी रचना की जो सर्वथा अनुपलब्ध है। ईश्वर-प्रत्यभिन्ञा-सूत्र के 
ऊपर उत्पल देव ने जिस वृत्ति कौ रचनाकौ वह सम्पूणं उपलन्ध 
नहीं होती है । प्रव्यभिन्ञा-विमशिनी जिसके रचयिता अभिनवगुप्त 
है । यह प्रथ लघ्वी शब्दसे भी प्रचलित रहै। इसके अतिरिक्त प्रत्य- 
भिज्ञा-विवृत्ति-विमशिनी नामक ग्रंथ कौ अभिनवगप्तपाद ने रचना 
की। यह ग्रंथ वहतीवृत्तिनाम से प्रचलितदहै। इसके अतिरिक्त 
अभिनवगुप्तपाद विरचित तंत्रालोक ग्रंथ प्रत्यभिज्ञा ददोनकार्वं 
श्रेष्ठ अ्रंथ है। इसमें प्रत्यभिज्ञा दश्ेन के सभी आलोच्य विषयों का 
विस्तृत रूप से पर्यालोचन किया गयथाहै। प्रत्यभिज्ञा दशेनमें जो 
दाशेनिक चिन्तासखरोत प्रवाहित हुभा उसके प्रधान उद्गम स्थान हँ 
वसुगप्त एवं सोमानन्दनाथ तथा इसके बाद तदनुयायी आचायं । 
इस निबन्ध मे प्रत्यभिज्ञा दशेन का एतिहासिक विवरण देना अभि- 
प्रेत नहीं है । केवल इस शास्वरको विस्तार के सम्बन्ध मे सामान्यतः 
अवगति कराने के लिये मैने इस दिषय को रूपरेखा प्रदशित किया 
है । अभिनवगप्त के बाद परवर्ती उल्लेख योग्य आचायं हँ क्षेमराज । 
क्षेमराज अभिनवगप्तपादके ही शिष्यथे। क्षेमराज प्रणीत प्रत्य 
भिज्ञा हदय ग्रंथ अतिशय `उपादेय है । इसमें संक्षेप में प्रत्यभिज्ञा 
दशन के सभी प्रतिपाद्य विषयों का पर्यालोचन क्रिया गयाहै। 
कषेमराज ने जिन ग्रंथो की रचना की उनमें स्वच्छन्द उद्योत, 
उद्योत नेत्र विज्ञानभैरव उद्योत, शिवसूत्रवृत्ति, शिवसूत्रविमशिनी, 
स्तव-चिन्तामणि-चिन्ता, उत्पलस्तोत्रावली टीका, परा प्रवेिका, 
तत्त्व संदोह, स्पंद सन्दोह, स्पन्द निणैय प्रत्यभिज्ञा हृदय प्रभृति रंय 
प्रसिद्धहै। क्षेमराजके बाद जयरथका नाम विशेष उत्लेख योग्य 
है । जयरथने भी तन्त्रालोक के ऊपर टीकाकीदहै। 


वेरोषिक शिव-तच्व-निरूपण 


शिवदृष्टि ग्रन्धमे सोमानन्दनाथने प्रत्यभिज्ञा दशेन सम्मत 
शिव का स्वरूप प्रदश्चित किया है । उनका कहना है कि सभौ पदार्थो 
कीञआत्माशिव रूपहै, वेद्य होना ही पदार्थोकी आत्मा अर्थात्‌ 
स्वरूप कहा जा सकता है । सभी पदार्थे वेद्यता रूप आत्मा शिव 
ही है। स्वप्रकाश, परासंवित्‌ से अभिन्नजो शिव दहै, उसके साथ 
वेद्य जात अगर अभिन्न नहीं हो जाय तवतो उन सबोंकाकभी 
भी प्रकाश नहीं हो पायेगा। कारण, वे सब जड ओर इसके 





( *?३६३ ॥ 


फलस्वरूप जगदान्ध्य प्रसंग हो जायगा । इसलिये प्रत्यभिज्ञा दशेन 
के अनुसार बाह्य जड पदाथं का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहींहै। 
बाह्याथं शिव स्वरूप होने के कारण प्रकाश ल्परहै एवं प्रका्चमभी 
बाह्याथे रूप है । यही भाङय भगवान्‌ व्यास्ने गीतामे प्रदशित 
किया है--यो मां प्यति सवत्र सर्वं च मयि परयति । 

( अध्याय ६, इलो० ३० ) 


इभी प्रकार गीतामें यहु भी कहा गया है--सवेभूतस्थमात्मानं 
सवेभूतानि चात्मनि। शिव दुष्टि ग्रन्थक व्तिकारने भीकहाहै 
कि अथं प्रकाशल्पहोनेके कारण परमात्मा स्वहूपहं। इसलिये 
परमात्मा स्ववं विश्वरूपदहै एवं विश्च भो परमात्सा स्वल्पहै। 
इसी प्रकार यह्‌ भी कहा गयादहै कि षट्‌्त्रिशत्तत्व के अन्तगेत 
प्रत्येक तत्त्व में षट्‌ त्रिशत्तत्व रूपता विद्यमान है । केवल शेव दरोन 
मेही नहीं, अद्रत वेदान्त दरोनमे भी कहा गयाहै कि ब्रह्यका 
परिच्छिन्न घटपटादि रूपमे सावेरूप्य विद्यमान है--अर्थात्‌ 
सभी परिच्छिन्न पदाथं एक दूसरे के साथ अभिन्न ह, +एक दर्रे को 
अतिक्रम कर पृथक्‌ रूपमे विद्यमान नहींहँ। इसलिये घटपटादि 
विकल्प की कोई भित्ति नहींहै। जो जड हारीरको ही षट्त्रिश्च- 
ततत्वमय शिव रूप समन्न कर अचंनाकरते हैँ उन्हं सिद्धि की प्राप्ति 
होती है । केवल शरीर क्यों, बाह्य घटपटादि को भी पूर्वोक्त प्रकार 
रूप समञ्च कर उपासना करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय 
मे प्रत्यभिज्ञा दशन के आचापेंगण के मतमेंएेक्यहै। 

वृत्तिकृता चान्यत्रोक्तम्‌ अर्थानां प्रकाशात्मतथा परमात्मत्वेन 
विश्वरूपत्व।त्‌ । अन्यत्रोक्तम्‌ एककत्र च तत्वे षट्‌त्रिशत्ततत्वरूपता 
विद्यते इति । तथा वेदान्तिनोऽपि प्राहुः प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावेरूप्य- 
मनतिक्रान्तो विकल्पश्च इति । 

मतंएव च शरीरमेव च ये षट्‌व्रिशत्तत्वमयं शिवरूपतया 
परयन्ति अचंवन्ति, तेऽपि च सिद्धयन्ति घटादिकमपि वा तथाभि- 
निविश्य पश्यन्तीति नास्त्यत्र विवादः। (शि°द्‌० ०४) 

शिव सभी भागोमे आत्मा रूपमे विराजमान हैँ । सवेत्र जिसने 
आत्मा नामसे प्रसिद्धि प्राप्तकीरहै वह्‌ शिव छोडकर ओर कुच 
नहीं है । वे आनन्द-चिद्‌ रूप हँ-उसमें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
है । इस आनन्द को निवृत्ति शाब्द से उल्लेख किया जाता है । यह्‌ 
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निवृत्तिरूप आनन्द साधारण आनन्द नहीं है--स्वप्रकाश्च एवं स्वरूप 
मे विश्रान्ति है । आनन्द के साथ शिव का नित्य सम्बन्ध है। फलतः 
भगवान्‌ विज्ञानानन्दरूपदहै। यही शिव तत्तव है। निष्कषे यह है 
कि परमेश्वर की पच शक्तियाँ है--चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान एवं 
क्रिया शक्ति । चित्‌ शक्तिके द्वारा शिव स्वप्रकाश रूपमे भासमान 
होतादहै। यही पाँच शक्तियाँ भासमान घटपटादि पयन्तं सभी 
पदार्थोमे स्फ्रितहो रही, 


सदाहिवतच्व का स्वरूप विद्ेषण 
प्रमेय (ज्ञेय ) काज्ञान प्रमाणकेदाराहोताहै। एवं यह्‌ ज्ञान 
प्रमातामें जाकर विश्रान्ति नाभ करताहै। इस विषय को शेव 
दरेन में प्रमाण उपारोह कमशब्द से कहा गया है । इसी विषय को 
स्पष्ट करते हुए श्री विज्ञान-भदारकमे कहा गयादहैकि ग्राह्य एवं 
ग्राहक अर्थात्‌ ज्ञेय एवं ज्ञाताका ज्ञान सभी देहधारी मनुष्योंमे 
समानरहै। योगियोंका यही वैलक्षण्यहै कि ज्ञेय एवं ज्ञाता के 
सम्बन्ध को भलीभांति जानते रहते हँ । ज्ञेय का प्रकाश ज्ञानाधीन 
है। ज्ञान ही प्रकाशरू्परहै। ज्ञान की अभाव दशामें ज्ञेय अपने 
अस्तित्व को किसी प्रकार से प्रमाणित नहींकर सकता है। प्रदशित 
प्रमाण उपारोह क्रमसे जब विमशेमय ज्ञानरूप प्रमाताके साथ 
नील सुख देह प्राणादि का भभेद-आवेश ज्ञान होतादहै तो वह अन्त 
मे जाकर सभो ज्ञेय वगं कं ज्ञान उत्पादन में उपाय होतादै। पहले 
ही कहा जाचकाहै कि परम रिवके साथ अभिन्न परा शक्तिरूपा 
चिति दे कालादि के द्वारा अपरिच्छिन्नं है। चिति का परिच्छेद- 
हित्य स्वीकार कर सभी भेद वादियों का मत प्रदशित किया गया 
है । यह चिति परम दिवसे भिन्ननहींषहै। जोपरम रिषदहै वही 
चिति-शक्ति दै। चितिकोजो पुनः पूनः स्वतन्त्र कहा गया है-- 
इसके द्वारा यही प्रतिपादित कियागया है कि चिति निरन्तर 
स्पन्दात्मिका एवं क्रिया समन्विता है ; जसे अनायाममें मोक्ष लाभ 
करनेमें उपायभरूताहैरेसेहीवे स्वयं उपेय दहं । उपाय एवं उपेय- 
इन दोनों रूपों मे चिति को समञ्चना चाहिए-- 
अपि च विश्वं नील-सुख-देह-प्राणादि, तस्य या सिद्धिः 
प्रमाणोपारोहक्रमेण विमशेमयगप्रमात्रावेशः, सेव हेतु--परिज्ञाने 
उपायो यस्याः । यदुक्तं श्रौविज्ञानभटारके । ( प्र० ३७ ) 
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इसमें प्रन उवठ्ताहै कि परम शिव के साथ अभिन्न चिति अगर 
विश्च काहेतुहो जाय तबतो चितिको विश्च निर्माण मे उपादान 
को अपेक्षा रह जायगी- 

ग्राह्यग्राहकसं वित्तिः सामान्या सवेदेहिनाम्‌ योगिनां तु विशेषोऽ- 
यं संबन्धे सावधानता इति। चितिः इति एकवचनं दश कालाघन- 
वच्छछिन्नताम्‌ अभिदधत्‌ समस्तभेदवादानाम्‌ अवास्तवतां व्यनक्ति) 
स्वतन्त्रशब्दो ब्रह्मवादवेनक्षण्यम्‌ आचक्षाणः चित्तो माहेश्वयेसाररतां 
ब्रूते । विश्च इत्यादिपदम्‌ अशेषशक््तित्वं, सवंकारणत्वं, सुखोपायत्वं 
महाफलं च आह्‌ । ( प० ह° पृ० ८७-३३, 

ओर इसका फल यह होगा कि भेदवाद स्वीकार करना पड़गा। 
कारण चिति अगर अपेक्षित उपादानसे भिन्न हो जाय तब तो भेद- 
वादही स्वीकार करना पड़ेगा । इत प्रदन के समाधान में प्रत्यभिज्ञा 
सम्प्रदाय के आचायेगण कहते हँ कि चिति विश्च सुष्टि में स्वतन्त्र 
है । वह्‌ किसी के इच्छाघीन नहीं है। 

काश्मीरी रोव दशेन के अनुसार भगवान्‌ का स्वेधा स्व।तन्त्रूय 
है, वे अपनी इच्छा से प्रवृत्त होते हैँ । अलंकारतन्तरप्रजापति श्रौमत्‌ 
आनन्दवद्धनाचायं ने ध्वन्यालोक ग्रंथ में नरसिह्‌ महिमा के प्रदशेन- 
प्रसंगमे मंगलाचरण करनेके समयमे कहा है :--, 

स्वच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः त्रायन्तां वो 
मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छिदो नखाः । (ध्व० लो० इलो० १ पृ०३) 

विष्ण्‌ ने नृसिह्‌-मूति-धारण स्वयं अपने स्वातन्त्रूय शक्तिके 
अनुसार किया। इसमेक्रिसी का नियोग नहींथा। परमेश्वरका 
सभी कायों में स्वातन्त्र्य विद्यमान दहै, इसका विवरण इस विषय के 
टीकाकार अभिनवगप्तपाद ने स्पष्टरूपसे दियाहै। शैव दशैनका 
प्रभावे कारमीरी आंलाकारिकों पर किस प्रकार था इस ।वषयमें 
मैने दीधे कालस गवेषणा कौ है । अपने क्षुद्र-सामथूर्यं के अनुसार 
एक पृथक्‌ निवन्ध में इस विषय पर पर्यालोचन करूगा । 

ब्रह्मवादमे इस अंश मे प्रत्यभिज्ञा दशेन के मौलिक सिद्धान्त 
के साथभेदरहै। इसलिये चिति को जगत्‌ सष्टिमें किसी उपादान 
को अपेक्षा नहीं है। चिति अगर उपादान सपेक्च हो जाय तब 
उसका स्वातन्त्रय व्याहत हो जायगा । इसका फल यही होगा कि 
रंव सिद्धान्त सम्मत विश्व के कारणरूप में वह परिगणित नहीं 


( १३६ ) 


हो सकेगा । इसके उत्तरमें कहा गया है कि चिति विश्च के उन्मी- 
लन मे मिति स्वरूप) चिति रूप मितिमे ही विश्च प्रकाश्चमान 
होरहारहैँ। देण में जैसे नगर प्रकाशमान होता दहै, नगर जसे 
दपेण से भिन्न नहीं है, परन्तु दषेणसे भिच्रूप में भासमान होता 
हैएेसे ही विश्च चिति स्वरूप होने पर भी चिति रूप दपेण में भास- 
मान विश्च भिनच्ललरू्पसे प्रतीतहोतादहै। चितिमें जो विश्च का 
प्रकाश है--इस प्रकाश को उन्मीलन शब्दसे कहागयादहै। यह 
उन्मीलन किसी पदाथं का अभिनव आविभवि नहीं है । अनभिव्यक्त 
रूपमे अवस्थित ल्पकी ही अभिव्यक्ति है। अनभिव्यक्ति `अवस्था 
मे भी जगत्‌ प्रकाशात्मिका चितिके साथ अभिन्न होकर अवस्थान 
करता है। 


परागक्तिरूपा परमरिव से अभिन्ना चितिको विश्च का कारण 
कहा गया है । चित्तिसे विश्च का उन्मेष किस प्रकार होत। है इसका 
विस्त्रत विवरण सभी प्रमाणिक ग्रन्थों में दिया गयादहै। ग्राह्य-ग्राहक 
के भेदसे विश्च नानारूप परिग्रहण करता दहै । शिव को अपरिच्छिन्न 
चिद्‌ रूप कहा गया है जिसमे विश्च का प्रका होता है। इस 
अवस्थामेंज्ञान रूपताही प्रधान रूपमे भासमान होती है। इसके 
बाद जो शक्ति तत्त्व है उसमें स्पन्दरूपा क्रिया विद्यमान है। यह्‌ 
शिव से अभिन्नहै। इसमे ज्ञान ओर क्रिया दोनों एकरात्माखू्पमें 
अवस्थान करते हँ एवं आनन्दांश्च प्रधान रूपमे प्रतीत रोता है। 
शिव एवं शक्ति अवस्था सर्वप्रकार प्रकाश अवस्था से अतीतहै। 
इसके बाद सदाशिव तत्त्व का प्रकाश होतादहै। शिव एवं राक्ति की 
मिलित अवध्थासे जिस सदाशिवतत्त्व का प्रकाश होता है, उसका 
रूप होता है अहम्‌ इदम्‌ । इसमे अहम्‌ , इदम्‌--आकार लेकर 
ज्ञान भासमान होता है। इदं शब्दके द्वारा बाह्य विश्व को समज्ञा 
जाताहै। एवं अहम चब्दके द्वारा प्रमाताको समञ्ना जाता है। 
यह अहम्‌रूप -परिच्छिन्न है । यही परमशिव का प्रकाशदहै। इदं 
राब्द का विषय जो जगत्‌ है वहु चिदात्मके अहं रूपमे अन्तर्लीन 
है । सदाशिव तत्तव में हौ अहम्‌ अर्थात्‌ परमशिव इदम्‌* अर्थात्‌ 
विद्व रूपमे प्रकाशमान होनेके लिये जा रहाहै। इस सदाशिव 
तत्त्व में अहम्‌ रूपता के द्वारा इदम्‌ रूपता माच्छादित होकर अस्फट 
रूपमे भासमानहै। इस अवस्थामें ग्राह्य विइव जो भागे अहन्ता 
से पृथक्‌ रूपमे प्रकाशमान होगा, वह सदाशिव के साथ भिन्न 
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अभिन्न रूप में अवस्थान करताहै। अर्थात्‌ इस अवस्था में विर्व 
को सदाशिवसे पूणे रूपमे अभिन्नमभी नहीं कहा जा सकतारहै, 
कारण इदम्‌ र्पताकातो प्रकाशहो ही गयादहै। पमे ही इस 
अवस्थामें विश्च को सदाश्चिवसे सवथा भिन्न भी नहीं कहाजा 
सकता है, कारण अहम्‌ रूपता के द्वारा इदम्‌ रूपता आच्छादित 
रहने के कारण अस्फ्ट रूपमे विश्च इदम्‌ रूप से प्रकाशमान हो रहा 
प्रत्यभिज्ञा दरोन के आचा्येगण कहना चाहते हैँ कि “अहम्‌ इदम्‌” 
इस ज्ञान मे सत्ता अर्थात्‌ अस्तित्व का उल्लेख किया गयाहै। 
स्वतः" अर्थात्‌ इदम्‌ सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान है। यही इसज्ञानमें 
भासमान होता है। इसलिये इस अवस्था को सदाख्य तत्त्व भी कहा 
जाता है । सत्‌ सम्बन्धी जो तत्त्व है वही सदाख्य तत्तव है । सदाशिव 
तत्त्व में प्राप्त जो विश्च है उसके ग्राहक प्रमाता को मन्त्र महेश्वर 
कहा गया है । तत्ततत्त्वमें ग्राह्य विश्च केभेदसे ग्राहुक प्रमाता का 
भी भेद कहा गया है । मन्त्रमहेश्वरनामक प्रमात्वं सदाशिवके 
हारा नियन्त्रित दै । यही अवस्था परमेश्वर को अप्रतिहत इच्छा 
द्वारा कल्पित है | 


अथ विश्वस्य स्वरूपं विभागेन प्रतिपादयितुमाह । तन्नाना अनु- 
रूपग्राह्यग्राहकभेरात्‌ । तत्‌ विश्वं नाना--अनेकरप्रकारम्‌ । कथं ? 
अनुरूपाणां परस्परोवित्यावस्थितीनां प्राह्याणां ग्राहकाणां च 
भदात्‌--वंचित्प्ात्‌ । तथा च सदाशिवतत््रे अहन्तच्छादित-अस्प्‌- 
ठदन्तामयं यादशं परापररूपं विश्वं ग्राह्यं तादुगेव श्रौसदाशिवभहुा- 
रकराधिष्ठितां मन्तरमहेश्धराख्यः प्रमात्वे: । परमेश्वरेच्छावकल्पित- 
तवस्थानः। ( प्र० ह° प° ४०-४१ ) 


सदाशिव रूप जो प्रमाता है उसे अपरिच्छिन्न चिद्रूप समन्नना 
चाहिये । यह्‌ पहले हो कहा जाचुकाहै कि सदाशिव का प्रमात्र- 
वग मन्त्रमहेश्वर शब्द से पुकारा जाता है एवं इन सब मंत्रमहेश्वर 
रूप प्रमात्रवर्गों का अहम्‌ इदम्‌---इस प्रकार ज्ञान होता है। सदा- 
निव तत्त्व में इच्छाका ही प्राधान्यहै एवं इदम्‌ रूप मे भासमान 
विश्च का अस्फुट अज्ञान है । अहन्ता ज्ञान का प्रधान है। प्रशान्त 
चित्त समुद्र में अस्फुट अवभास होनेके कारण इसनज्ञानका निमेष 
शब्द सं उल्लेख क्िपा गया है। एक अपरिच्छिन्न भंड चित्‌ 
।वराजमान हँ ओर उसी मे अहन्ता एवं इदन्ता--दो रूपों से 


( १३८ ) 


विभक्त होकर भासमान हो रहे हैँ । षटत्रिशत्तत्तव संदोह में विवरण 
कार राजानक आनन्दने कहा है कि इस अवस्था मे विश्व चित्र 
उन्मीलित होने जा रहा है। इसलिये इदम्‌ शब्द बाह्य विश्च अस्फुट 
रूपमे ज्ञानका विषयो रहाहै। 

तत्र प्रोन्मीलितमात्रचित्रकल्पतया इदमंशस्य अस्फ्टत्वात्‌ इच्छा- 
प्राधान्यम्‌ । (प्र° ह° भू° पर १०) 

इसमे इच्छा शक्तिका ही प्राघान्यहै। यह पहले ही कहाजा 
चुका हे कि सदाशिव तत्तव ही परमशिव का प्रथम आभावहै। इस 
भवस्था मे एक अपरिच्छिन्न चिति ज्ञाता एवं ज्ञेय रूप मे अर्थात्‌ 
प्रमाता एवं प्रमेय रूपमे भासमानहो रहादहै। चिद्‌ रूप परम- 
शिवको छोडकर जब विश्व का कु स्वतन्त्र अस्तित्व नहींहै तव 
तो ज्ञाता एवं ज्ञेय रूपमे चितिका विभाग स्वीकार करनेसे यही 
स्वीकार करना पडता है कि एक चिति ही स्वयं ज्ञाता रूप में अपने 
का विषय कर रहाहै। परमार्थतः ज्ञेय वस्तु भी चिद्‌ रूपहौनेके 
कारण ज्ञाता चिति से अभिन्नहै। 


टश्वर त्व 


सदाशिव तत्व के बाद ईश्वर तत्त्व को अभिव्यक्ति होतीहै। 
सदाशिव तत्त्व से इसका वेलक्षण्य यही है कि इसमे अहन्ता-ज्ञान 
एवं इदन्ता-ज्ञान दोनो स्फुट रूपमे भासमान तो रहै हँ । इस अवस्था 
मे इदम्‌ शब्द से बाह्य विश्च किचित्‌ अधिक स्फुट रूपमे ज्ञात होता 
है । इस अवस्था को उन्मेष कहा जाता है, अर्थात्‌ जो विश्च अगे 
जाकर पूण रूपेण प्रकाशमान होगा, उक्तका उन्मेष हो रहा है। इ4 
अवस्थामेज्ञान दही प्रधान है। षटव्रिशत्‌ तत्त्व संदोहके विवरणमें 
राजानक भानन्द नते कहाहै कि ईश्वर तत्व मे वेद्य पदार्था का 
स्फुटावभासहोने के कारण इवमे ज्ञान रक्तिं का उद्रेक समन्नना 
चाहिये । 

अत्र वेद्यजातस्य स्फुटावभासनात्‌ ज्ञानशक्तयुद्रेकः। राजानक जय- 
रथ का प्रत्यभिन्ञाहृदयम्‌ । ( भू पुऽ ११) 

ईश्वर तत्त्व मे ईश्वर तत्त्व का जो परिच्छिन्न प्रमाता उसे 
मन्त्रेश्वर कहा जाता है । यह्‌ मन्त्रेश्वररूप प्रमात्ल्प ईश्वरके द्वारा 
अधिष्ठित है । सदाशिव तत्त्वमें जंसे ज्ञान का आकार होता है-- 


( १३६९ ) 


अहम्‌-इदम्‌' वहां ईश्वर तत्त्वम जो ज्ञान होता है उसका आकार 
होता है इदम्‌-अहम्‌ । इस अवस्थान मे भी विर्व सर्वथा चिद्रूप 
परमशिव से भिच्व भासमान नहीं होता है। 


दंश्वर तत्वे स्फुटेदन्ताहन्तासामानाधिकारण्यात्म यादुक विश्वं 
ग्राह्यं तथाविध एव ईश्वरभट्टारकाधिष्ठितो मन्तरेश्व रवैः । 
( प्र हू० षण ४९ ) 
श्युद्ध विया 


इम तत्त्वको कहीं शुद्ध विद्या कहीं सद्विद्या तत्त्व से उल्लेख 
किया गया है ओर कहीं व्रिद्या तत्त्व मात्र से उल्लेख किया गया है| 
विधया तत्त्व युद्ध विद्या तत्तव, सत्‌ तत्तव--एक ही अथं होता है। 
इस अवस्था मे अहम्‌ अंशा एवं इदम्‌ अंश का ज्ञान पृथक्‌ रूपसे 
होता हे। वस्तुतः इस अवस्थामें भेदाभेद स्वीकार किया गयाहै। 
सद्‌ विद्यातत्त्व मे अहम्‌ अंश एवं हदम्‌ अंश समान रूप से भास- 
मान होतेदहैँ। इस अवस्था को समञ्चाने के लिये प्रत्यभिज्ञा दशन 
के आचार्योने कहा है क्रि एक तुलादंडके दो पार््ँ में अवस्थित दो 
तृलापात्र समानरूपमे जो अवस्थान करते हैँ तो उनकी जो स्थिति 
होती है, सदाशिव तत्त्व मेँ अहन्ता एवं इदन्ता की भी वही स्थिति 
समज्लनी चाहिये । एक ही चित्‌ मेदो अंश भेदाभेद रूप में भासमान 
हो रहे हँ । इस अवस्थामे क्रिया शक्ति ही प्रधान है, यह पहले ही 
कहाजाचुकाहै। इस अवस्थामे जो प्रमात्वे हैँ उसे मन्त्र शब्द 
से कहा जाता है । इस प्रमात्वे के अधिष्ठाता हँ अनन्त भट्टा- 
रकं । इस अवस्थामे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका आकार होता 
हे--'इदम्‌-इदम्‌ अहम्‌-महम्‌ । इदम्‌ शब्द वाच्य विश्व एवं 
भहम्‌ शब्द वाच्य परमात्मा परस्पर भिन्न एवं अभिच्च रूप में 
प्रतीत हो रहै दहै--पह पहलेही कहाजाचुकाहै। इस भेदाभेद 
विमशंसे स्पष्ट प्रतीत होतादै कि इदम्‌ अंश जंसे अहम्‌ अंश से 
भिन्नदहे, एसे ही इदम्‌ अश अहम्‌ अंशके साथ अभिन्नभीहै। इन 
दोनों में सामानाधिकरण्य विद्यमान है। शिव तत्व मे केवल अक 
त्रिम अहम्‌ रूपता का ही विमश्चं होता है । सदाशिव तत्त्व में विमशे 
का आकार होता है --अह्म्‌ इदम्‌" एवं ईश्वर तत्त्वे में विमशे क 
भाकार होता है इदम्‌ अहम्‌ । इन तीन प्रकार के विमशों मे जिसे 
पहले उल्लेख किया जाता है उसो का प्राधान्य समञ्नना चाहिये। 


( १४० |) 


विषय को स्पष्ट करने के लिये यह पुनः पृनःकटाजा चुकाहैकि 
“इदम्‌ अहम्‌" मे जो विमशे है उसका विभाजन करने से अहं अहुः 
'इदं इद" ` ` `पयेवसानमें एेसाही ज्ञान होता है। अर्थात्‌ दोनोंका 
हो प्राधान्य समान लरूपमें भासमान होताहै। 

विद्यापदे श्रीमदनन्तभट्टारक। धिष्ठिता बहुशाखावान्तरभेदभिन्ना 
यथाभूता मन्त्राः प्रमातारः, तथाभूतमेव भेदेकसारं विश्चमपि 
प्रमेयम्‌ । ( प्रं° हू° पुऽ ४१) 

माया तत्त्व के ऊध्वं में शुद्ध विद्या के तत्त्व निम्न देशम एक 
श्रेणी का प्रमात्वे है जिसकानामहै विज्ञानाकल। विज्ञानाकल 
प्रमातरृवगं कतंत्वशन्य है । कला दाब्द का अथं कतृत्व है । यह्‌ प्रमा- 
तुवगं शुद्ध ज्ञान स्वरूपरहै। विज्ञानाकल प्रमातुवगं का प्रमेघ कौन 
है--इस प्रश्न के उत्तरम कटा गयादहै कि सकल एवं प्रलयाकल 
नामक दो प्रमातुवगं है--यही उनके प्रमेयर्हैँ। यह्‌ सकल एवं 
प्रलयाकल विन्ञानाक्लके साथ अभिन्नदहै। इस प्रसंग मे यहु भी 
कटा गया है कि सकल एवं प्रलयाकल रूप प्रमेय के साथ विज्ञाना- 
कल रूप प्रमाता का अपनी पूर्वावस्था मे परिचय विद्यमान था। 
प्रलयाकल प्रमातुवगे का प्रलय केवलो शब्द से भी निदेश किया 
जाता है । विज्ञानकलरूप प्रमात्रवगे का प्रमेय प्रलयाकलं एवं सकल 
के साथ अभेद ज्ञान विद्यमान है। 

मायोध्वं याद्शा विज्ञानकलाः कतुंताशुन्यशयुदधवबोधात्मानः तादुश- 
मेव तदभेदसारं सकल--प्रलयाकलात्मक--पूर्वाविस्थापरि चितम्‌ एषां 
प्रमेयम्‌ । ( प्र०° ह° पृण ४१) 

शुद्ध तत्त्व अवस्था तक परमशिव की जो अभिव्यक्ति है उसको 
रुद्धाघ्वनु शब्द से कहा गया है । अध्वन्‌ दाब्दका अथ दहै पथ । इस 
अवस्था को अभिव्यक्ति जडावस्थासे सवंथा विविक्तरूप मे विद्य- 
मानदहै। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर एवं शुद्ध विद्या--इन पाँच- 
तत्वों की अभिव्यक्ति को शद्ध अध्वासे पुकारा जातादहै। शुद्ध 
विद्या तत्त्व तक परमदिव का स्वरूप आ वृत नहीं हुआ; क्योकि 
अवरण कारिणीतो मायाहै। माया तत्त्व का अभी भी उन्मेष 
नहीं हआ है । 

माया तच्च 
माया तत्त्व का गुरुत्व प्रत्यभिज्ञा दशन में समधिक दहै। माया 


( १४१ ) 


आवरण शक्ति विशिष्ठ है। इसलिये माया तत्त्व के बाद परमरिव- 
रूपता आवृत्त हो गई है । माया कचुकके द्वारा आवरण करतीहै। 
मायासे पांच प्रकार कचुक उत्पन्न होतेहै। पूवे मे जो अह्म्‌ 
अहम्‌”, इदम्‌ इदम्‌, रूप मे अपरिच्छिन्न चिति भासमानहो रही 
थी अव माया तत्व कै उन्मेपके साथही इदम्‌ अंश से अहम्‌ अंश 
पृथक्‌ रूप से भासमान होने लगा । अहु के साथ इदं का परिच्छेद 
उत्पन्न हो गया । अहम्‌ ओौर इदम्‌ परस्पर सम्पूण से विच्छिन्ना- 
वस्थामें आगया। केवल यही नहीं, सर्वत्र मायाके द्वारा आवरण 
करने कै फलस्वरूप भेद का साम्राज्यहो गया। माया तत्तव के 
उन्मेष के पहले जहां सवत्र अभेद ही प्रतोतदहोताथा अब माया 
तत्त्वके आनेके बादसवेत्रभेद का ही साम्राज्य फल गयाहै। 
अहं इदं से भिन्न हो गया एवं इदम्‌ अनन्त भेद में प्रकाडमान होने 
लगा । इसी परिच्छेद का प्रत्यभिज्ञा दशन में संकोच शब्द से उल्लेख 
होतादहै। अद्वेत वेदान्त मे माया की आवरण शक्ति एवं विक्षेप 
शक्ति स्वीकार की गर्ईहै। माया ब्रहम चैतन्य का आवरण कर 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म को परिच्छिन्न बनाकर विक्षेप शक्ति करे द्वारा 
उसके सामनेमे मिथ्या प्रपंचकी सृष्टि करती है । प्रत्यभिज्ञा दशैन 
मे माया तत्त्वसे जो पांच प्रकार तत्त्व उत्पन्न होते है उन्हीं पांच 
तत्त्वों को कचुक कहा गया है । माया तस्व अवस्था का प्रमाता 
शून्य का प्रमाता । इस प्रमाता का प्रलय केवली रूप प्रयलकेवली 
शब्द से कहा जाता है । प्रमाता का प्रमेय वभे प्रलोनकल्प है । प्रमेय 
वगे के प्रलीनप्राय होनेके कारण ही इस प्रमेय के प्रमाता को प्रलय- 
केवलो कहा गया है । प्रमेय वग के प्रलीन रहने के कारण यह शुल्य 
का ही प्रमाताहो सकतादहै। इस अवस्थःमें प्रमाता को अहन्ता 
एवं इदन्ता का स्फुटावभास नहीं होता है। इसके बाद भूमि तत्त्व 
पथन्त के प्रमाता को सकल कहा जाता है । सकल ओर प्रमात्वं 
परस्पर भिन्न एवं परिच्छिन्न है। इसलिये सकल रूप प्रमातु वर्गे 
का प्रमेय भी परिच्छिन्न दहै। सकलकरूप प्रमाता जीव है जिसको 
अपने स्वरूप का बोधनरहींहै। इसमे विशेष ध्यान देने की बात 
यह है कि विन्ञानकेवलील्प प्रमात्रवगंसे लेकर सकल प्रमात्रवगं 
तक प्रत्यभिज्ञा दशेन के किसी अधिष्ठात्री देवता का उल्लेख नहीं 
कियागयाहै। कारण, इस अवस्था में माया अपने कंचुकके द्वारा 
ईश्वर भाव का आवरण करतीहै। साधारण संसारी जीवको 
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सकल प्रमात्र्‌ वे के अन्तभूत सम्चना चाहिये । यह पहले ही कहा 
जा चुकाहै कि माया से उत्पन्न पांच तत्त्वों को कचुक कहा जाता है । 
परमेश्वर सिद्धि 

पूवे परिच्छिदमें कहाजा चुकाहै कि जीव श्िवस्वरूप है-- 
इसका प्रत्यभिज्ञान करना ही प्रत्यभिज्ञा दशेन का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषयहै। अब प्रश्न होताहै कि परमेश्वरका प्रमाण के वारा 
प्रकााहोनेसेही परमेश्वर के साथ जीवका अभेद प्रत्यभिज्ञान 
हो सकता है ' लोक-व्यवहार मे देखने मेँ आता ह कि मौलिक सुदृढ 
प्रमाणके प्रभाव पे जिस वस्तुका प्रकाश होतार तद्विषयक मोह 
के उत्पन्न होने पर उस मोह का अपसारण करने के लिये प्रत्यभिज्ञा 
अपेक्षित होती है । इससे स्पष्ट प्रतीत होत। है किप्रमाणके द्वारा 
प्रकाशित वस्तु मे उत्पन्न मोह के अपसारण कै हारा प्रत्यभिज्ञा 
पूर्वोक्त वस्तु के व्यवहार का साधन होता है। इसलिये जहां वस्तु 
का पूवं प्रकाश प्रमाणके दवारा पहले ही सिद्ध हुआ है उस स्थलमें 
प्रत्यभिज्ञा का निरूपण अपेक्षित हयो सकता है, परन्तु जहाँ प्रमाण 
केद्वारा वस्तुका अवभास ही सिद्ध नहीं हआ वहां पहले ही प्रत्य- 
भिज्ञा कसे व्यवहार का साघन होकर व्यवहायं वस्तु विषयक मोहा- 
पारण रूप फल का जनक होगा ? इसलिये जीव को शिवल्प में 
प्रत्यभिज्ञान करने के पहले मौलिक प्रमाण के हारा शिव को पटल 
सिद्धकर लेना चाहिये । ईदवर का प्रमाण के दारा अवभास होने के 
बाद जीव ईरवर है--इसमे जो मोह संभावित होगा उस मोह का 
भपसारण करने के लिये प्रत्यभिज्ञा पूर्वोक्तरूप से व्यवहार का 
साघन बनेगी । परन्तु शेव सिद्धान्त में ई्वर को सिद्धकरनेके 
लिये प्रमाण व्यापार का उपयोग स्वीकृत नहीं होता है । इसमे तो 
पटले ही व्यवहार के साधनरूप मे प्रत्यभिज्ञा का ग्रहण किया 
गयादहै। जीवको शिवरूपमें प्रत्यभिज्ञान करनेके लिये प्रमाण 
व्यापार से निरपेक्ष होकर भी शुद्ध प्रत्यभिज्ञा समथं है--यही देव 
सिद्धान्त का प्रतिपाद्य है। इसलिये प्रत्यभिन्ना स्वरूप ही प्रत्यभिज्ञा 
दशन का प्रथमतः प्रतिपा्य अर्थात्‌ साध्यदहै। ओर इसमे महान्‌ 
अनिष्टापति हो जायगी का अनवभासमानता, व्यवहार साधन विष- 
यता का व्यापके है । अर्थात्‌ जहां-जहाँ व्यवहार साधन विषयता रहेगी 
वहाँ -वहाँ अनवभासमानत्व रहेगा । अनवभासमानत्व अनवभास- 
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मानत्व रहने से अवभासमानत्व नहीं रह सक्तादहै। ईश्वर में 
अनवभासमानत्व का विरोधी अवभासमानत्व रहने के कारण 
व्यापकविरुद्ध को उपलब्धि इस प्रसंग मे व्यापकविरुद्ध को उपलब्धि 
का विशेष विवरण धमं कीत्ति प्रणीत न्यायविस्दु ग्रन्थ में विस्तृत 
र्पसे प्रतिपादितदहै। निषेध्यके व्यापकके विरुद्ध की उपलबल्धि 
का उदाहरण प्रदशितल्प में दियाजा सकता है--इसस्थल में 
तुषार स्पशे नहीं है कारण यहाँ वभि है। इस प्रकार से अनुमान के 
आकार का उल्लेख क्रिया गयादहै। यहां इस स्थलमे धर्मी अर्थात्‌ 
पक्ष का तुषार स्पशे नहीं है--इससे साध्यका ओर यहाँ वह्भि है 
इससे अनुमान का प्रतिपादन हुआ है । रीत स्पशं एवं तुषार स्पशै- 
इन दोनों मे व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्धहै। तुषार स्पञ्ञै व्याप्य 
है, शीत स्पशं उसका न्यापक है । जहाँ व्याप्य तुषार स्पशे एवं 
व्यापक शोत स्यशं प्रत्यक्षतः दुरय नहीं है, उसी स्थल में प्रदशित 
वह्भि रूप हेतु का प्रयोग क्रिया जाताहै। दूरवर्ती ज्ञाता पुरूष के 
पास तुषार स्पशे--शीत स्पशे का विशेष एवं शीत स्पशं परोक्ष है । 
वद्धि अपना रूप विशेष प्रयुक्त दूरस्थ होनेपर भी प्रत्यक्ष है। इस 
वह्भि रूप हेतु के द्वारा शीत मात्रका अभाव सिद्ध होताहै। कारण 
यह तो प्रत्यक्ष सिद्धहै कि जहाँ वह्िहै वहाँंशीतमात्र का हो 
भभाव रहेगा ओर इसका फल होगा कि शीत-विरोष तुषार स्पशं 
का अभाव निश्चित हो जायगा। कारण शीत-विशेष तुषार स्पर्श 
शीत सामान्य का व्याप्य है। शीत-सामान्य व्यापक है। वि्ेष 
सामान्य मे अन्तभूत है अतः सामन्यको विशेष का व्यापक कहा 
जाता हें । निष्कषं यह हुआ कि व्यापक शीत सामान्यके विरुद्ध 
वद्धि को उपलब्धि होने के कारण व्यापक रीत सामास्य नहीं है 
ओर व्यापक शीत सामान्य नहीं रहने के कारण उसका व्याप्य तुषार 
स्पशं भी नहीं है। व्यापक के अभावके कारण व्याप्य का अभाव 
सभी दाशेनिको द्वारा स्वीकृत है । 


तुलना करं-- 


व्यापकविरुद्धोपलब्धि्थेथा--नात्र तुषारस्पर्शो वद्वेरिति । 
प्रतिषेध्यस्य यद्‌ व्यापकं तेन यद्‌ विरुद्धं तस्योपलन्धिरूदाहतंग्या 
यथेति । अत्रेति धर्मी । तुषारस्पर्शो नेति साध्यम्‌ । वह्भिरिति हेतः । 


यत्र न्याप्यस्तुषारस्पर्शो व्यापकस्य शीतस्पर्शो न दुरयस्तत्रा्यं 
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हेतुः तयोदश्यत्वे स्वभावस्य व्यापकस्य चानुपलन्धियंतः प्रयोक्तव्या । 
तथा च सत्यभावसाघनीयम्‌ । दूरवतिनश्च प्रतिपत्तुस्तुषारस्पशंः 
शीतस्परंः ततो वह्लैः शीतमात्राभावः । ततः शीतविरेषतुषार- 
स्पर्शाभावनिश्चयः । शीतविशेषस्य शीतसापान्येन व्याप्तत्वादिति । 
विरिष्टविषयता का अभाव हो जायगा । फलतः ईश्वर व्धवहार 
के साधन विषयेस्याः प्रयोगः। (न्या० विण टी० पृ १३५ 
( ज्ञान ) सभी को स्वीकार करनी पड़गी । ओर इसके फल- 
स्वरूप व्यापकाभाव प्रयुक्त व्याप्याभाव अ्थात्‌--व्यावह्‌ार साधन 
प्रमाण का विषय नहीं है। यही प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय के आचा्येगण 
स्वीकार करते हँ। इसलिये ईद्वर को अनवभासमानदही स्वाकार 
करना पड़गा। ईइवर भासमान है यह तो ईङवर प्रत्यभिज्ञावादी 
किसी प्रकारसे सिद्ध नहीं कर सक्ते, कारण, किसी विषय 
का अवभासमान होना तो प्रमाणायत्त है । ईश्वर प्रमाण के 
दवारा अवभास्य है--यह तो ईश्वर प्रत्यभिज्ञावादो स्वीकार नहीं 
करतेहं। 

पूरवे पक्षी यही मुख्य प्ररन उठते हैँ कि परमेखवर को प्रमाण 
द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा । कारण, जिस प्रत्यभिज्ञा पर प्रत्यभिन्ना- 
सम्प्रदाय के दार्शनिकवृन्द उपारूढ हँ उस प्रत्यभिन्ना का विषथ 
इदवर अगर प्रमाणिक नहींहो तब तो प्रत्यभिज्ञा का उपपादन 
असंभव हो जायगा । इसके उत्तर में सिद्धान्ती प्रश्न करते हं कि 
परमेश्वर की सिद्धिके सम्बन्धमे जो बात चल रहीहै वह सिद्धि 
क्याहै? यह सिद्धि उत्पत्ति नहींहो सकतीदहै, कारण प्रत्यभिज्ञा 
दादौनिकों के अनुसार ईश्वर नित्य है। नैयायिक, वंशेषिक प्रमृति 
जो दानिक उनकी सिद्धि करते हैँ वे भी ईश्वर कौ उत्पत्ति स्वीकार 
नहीं करते ओर प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय के दाशेनिक जिनके लिये ईश्वर 
को सिद्ध करना अनिवायेहैवेभी ईश्वर की उत्पत्ति नहीं मान 
सकते हैँ । अगर इसके उत्तर में कहा जाय कि पूर्वोक्त सिद्धि उत्पत्ति 
रूप नहीं, है परन्तु वह सिद्धि व्याप्ति अर्थात्‌ प्रकाशरूपः त 
यह्‌ भी पूवै पक्षी के लिये कहना उचित नहीं दहै, कारण, ईश्वर 
स्वप्रकाश है। इसीलिये वे सतत अवभासमान हैँ । निष्कषं यही दै 
किवे नित्य प्रकाश्चरूपरहँ। इसी अभिप्रायसे मूल ग्रंथ में ईश्वर 
का अनवचछिन्न प्रकाश शब्द से उल्लेख किया गया है] अगर यही 
हो जाय तवतो प्रमाणव्यापारके द्वारा निष्पाद्य जो प्रकाश रूप 
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ज्ञप्ति अर्थात्‌ तदात्मिका सिद्धि है उपक्रा ईश्वर के विषयमे सवेया 
अनुपयोग है । 

नु ईश्वरस्य सिद्धिरेव क्तंव्या, केयं सिद्धिः? न तावत्‌ 
उत्पत्तिः नित्यत्वात्‌ नापि ईश्चवरसिद्धि कारादयस्तस्योत्पत्ति विद- 


घते । ज्ञप्तिः सिद्धिरिति चेत्‌, अनवच्छिन्नप्रकारस्य प्रमाणव्यापारो- 
पाघेयप्रकाशात्मकसिद्ध्य्रनुपयोग एव । -( ई> प्र° परऽ २८) 


लोक व्यवहारमें देखने मे आतादहै किज्ञप्ति अर्थात्‌ प्रकाश 
प्रमाण व्यापारके द्वारा ही उत्पन्न होती है। प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय 
के आचार्यगण जव ईरवर का अनवच्छिन्न प्रकाश स्वीकार करते हैः 
तव तो ज्ञप्ति रूप सिद्धि ईश्वरमे सभावितनदींहै। कारण ज्ञप्ति 
प्रकाशै ओर यह्‌ प्रकाश प्रमाण व्यापार के द्वारा निष्पा्यहै। 
ईश्वर अनवच्छिन्न नित्यस्वप्रकाश स्वल्पहे। उसका प्रमाणके द्वारा 
निष्पाद्य ज्ञप्ति रूप प्रकाश कंसे संभावितहो सकता? प्रमाणके 
दारा विषय का प्रकाश होता है-यह साधारण रूप में स्वोकार करने 
परभी स्वप्रकाश परमेश्वर का प्रकाश प्रमाणक द्वारा किसौभी 
हालत मे नहीं हो सकता है। स्वप्रकाश सूयं के प्रकाशन में प्रदीप- 
जन्य प्रकाश को अपेक्षा नहींहै। कहा गयाहै कि ज्ञानोपाय समूहं 
अर्थात्‌ प्रमाण समूह शिव को प्रकाशित नहीं कर सकताहै। घट 
के द्वारा क्यासूये का प्रकाशदहो सकताहै? सूर्यके प्रकाशको 
लेकरहीतो घटका प्रकाराहै। प्रकाश तो परमेश्वर परमशिव को 
छोडकर ओर किसी के पास नहींहै। प्रमाण--जो किसी विवय को 
प्रकाशित करेगा वह्‌ तो परमरिव का प्रकाशलेकरही करेगा। 
इसलिये सिद्धान्ती का यही कहना है कि स्वयं प्रकाश रिवम ज्ञप्ति 
रूप सिद्धि संभावित नहींहै। | 


उपायजालं न शिवं प्रकारयेत्‌ घटेन कि भाति सहसरेदीधितिः 
विचारयन्नित्यमुदारदशेनः स्वयं प्रकाशं शिवमात्मवित्‌ खलु | 
( इ० प्र० वि० व्या० भा०प्रृ०४८) 


इसमे पूवेपक्षवादी पूनः शंका करना चाहते हैँ कि परमेश्वर के 
प्रकारा को अनवच्छिन्न प्रकाश कहना तो युक्ति संगत नहींहै। 
कारण बाह्य नीलादि एवं आन्तर सुखादि का प्रकाश होने से. 
परमेश्वर का प्रका क्यों नहीं होताहै? परमेश्वर का प्रकाश अगर 
अनवच्छिन्न प्रका हो जाय तब तो नोलादि का ज्ञान, अर्थात्‌ 
१० त9 मो० 
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प्रकाशके साथ ईश्चरकाज्ञान अभिन्न होना चाहिये । परन्तु लोकमें 

देखने मे आताहै कि नीलादिकाज्ञानही ईश्वरक्ा ज्ञान नहीं है। 
दोनों प्रकाश सवेथा भिन्न हैँ! इसलिये ईश्वरीय प्रका को अन- 
वच्छनन अर्थात्‌ परिच्छेद रहति स्वीकार करना उचित नहींदहै। 
ईश्वरीय प्रका परिच्छेद रहित होताहै तवतो नील प्रकाश तथा 
सुख प्रकाशके साथ ईश्वर का प्रकारा भो अभिन्न हो जाता । इसके 
उत्तर मे सिद्धान्ती कहना चाहते हैँ कि तवतो नीलादि के अप्रकाश 
मेही ्ईश्वरका प्रकाश स्वीकार करना पड़ा। इसके उत्तर में पूवं- 
पक्षी कहना चाहते हैँ कि एेसा कहना समीचीन नहींहै कारण 
सुषुप्ति ओर मूच्छ मे (साधारण रूपमे प्रत्यभिज्ञा दशंनमे जाग्रत्‌ , 
स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीया--ये चार प्रकार की अवस्थाये बताई गई 
है । इन्द्रियिके द्वारा विषयकेज्ञानकानामदहै जाग्रत्‌ । इन्द्रिय को 
छोडकर मनके द्वारा जिस विषय का स्मरण होता है उसकानाम 
है स्वप्न । जहां विषय भी नहीं ओर स्मरण भी नहीं उसे सुषुप्ति 
कहा जाता है एवं शुद्ध बोध रूप अवस्थाका नाम तुरीया अवस्था 
है । मूर्च्छादि के बरावर सुप्तावस्थाभोदो प्रकार कौ होती है-- 
संवेद्य एवं अवेद्य । मेँ सुखी हं--यह संवेद्य है । मुञ्चे किचित्‌ भो 
ज्ञात नहीं हृभा-पह अवेद है । } में जहां नीलादि बाह्य पदाथ का 
प्रकाश नहींहै उसस्थलमें तो ईश्वर का प्रकाशा ओर भौ नहीं 
है । इसलिये सिद्धान्ती का पूर्वोक्तं कथन असंगत है। पूवेपक्षी यहं 
भी कहना चाहते हैँ कि ईश्वर का प्रकाश स्वप्रकाश, ईश्वर का 
प्रकाश अनवच्छिन्न प्रकारहै। ईश्वर का स्वप्रकाशत्व ईश्वर के 
अनवच्छिन्न प्रकाशत्व का साधक है--स्वीकार करने पर भौ 
ईश्वर की सिद्धिमें प्रमाण व्यापार का अनुपयोग कंसे हो सकता 
है? ईदवरके प्रमाता समुह मे कौन विरोष उत्पन्न होता है इसके 
फलस्वरूप उन लोगों के लिये प्रमाण व्यापार उपयोगरहित हो 
जाता है । 


ननु ईश्वरस्य सिद्धिरेव कर्तव्या, केयं सिद्धिः । न तावत्‌ उत्पत्तिः, 
नित्यत्वात्‌ नापि ईदवरसिद्धिकारादेयस्तस्योत्पत्ति विदधते । ज्ञप्तिः 
सिद्धिरिति चेत्‌ अनवच्छिन्नप्रकाशस्य प्रमाणव्यापारोपाधेय- 
प्रकाशत्मकसिद्धयनुपयोग एव । ननु अनवच्छिन्नस्तदीयः प्रकाश-- 
इति कथमेतत्‌ घटयुखादिप्रकाशे हि तत्प्रकाशः कुतः ? तदध्रकाशेरशप 
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सुप्तमृच्छादौ नतरां स्वप्रकाशोऽपि वा ईस्वरे प्रमात्रुणां कि वृत्तंयेन 
तेषां प्रमाणाव्यापां रानरुपयोग ? ( ई० प्र° वि० प° २८-२६ ) 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्रन एवं उत्तरके रूपमे शंकरा प्रदशेन कर 
उसका समाधान प्रदशन कर रहे हैँ । इसलिये इस जगत्‌ के अन्तगेत 
कौन क्रिस प्रमाणक द्वारा गुण विशिष्ट ईश्वर के अस्तित्व अथवा 
नास्तित्व का ज्ञान उत्पन्न करेगा? अगर कहाजाय कि वतमानं 
प्रकरणमे न्याय-वेशेषिक्र मतानुयायी ताकिकादि प्रमाता ओर 
वहो प्रकृतस्थल मे प्रमाताका व्यापार निष्पत्र करेगातो इसमें 
पिद्धान्ती प्रन करना चाहते कि वे प्रमाता कोन? क्या जड़ 
देह प्रभृति वुद्धि है अथवा इसमे भिव भातमादि राब्द प्रतिपाद्य 
चिन्मात्र्प है? द्वितोय पश्च यदिस्वोकार किया जाप तव वह 
चिद्‌ रूप आत्मा स्वप्रकाश स्वभाव हे अथवा नहीं? इसमे प्रथम 
पक्ष अयुक्त है कारण जड़ देहादि स्वं असिद्धदहै। उको सिद्धि 
प्रमाताके अवीन हीने के कारण वह्‌ स्वयं सिद्धि रहित है। प्रमाता 
ही अवतक स्वयं सिद्ध नहींहुजा ओर प्रमाताके मधोन जिसको सिद्धि 
है वहतो स्वयं असिद्धदहै। स्वयं असिद्ध होकर कषे अपनेसे भिन्न 
ईदवर की सिद्धि उत्पादन करेगा? पूर्वोक्त पक्ष मे दोनों प्रकार 
प्रदशंन किया गया है--अर्थात्‌ आत्मा स्वप्रकाश स्वभाव है अथवा 
नहीं । इसमे दह्ितीय पक्षम जो प्रथम प्रकार है उसमें बहुत सी बातें है 
अतः उन्हें छोडकर ह्वितीय प्रकार काही निरसन क्रियाजारहादहै। 
आत्माको अगर अस्वध्रकाश स्वीकार किया जाय तबतो उपको 
देहादि की तरह्‌ जड स्वीकार करना पड़गा । ओर इतका फल यहं 
टोगाकिदेहादि जडपक्षमे जो दोष दिया ग्या वही दोष इसपें 
भी हो जायगा । अब द्ितोय पक्षम जो प्रथम प्रकारको शंकराकीं 
गई--अर्थात्‌ प्रमाता आत्मा स्वप्रकाशा स्वभावहै उसमे भी बहुत 
सा विकल्प हो सकता है। परन्तु यहु पक्ष प्रल्मभिज्ञा दशन का 
अभीष्ट है। अतः अभिनवगुप्त इसका स्गष्ट प्रतिपादन कररहेहें। 
आत्मा को अगर स्वप्रकाश स्वभाव स्वीकार किया जाय तब इसमें 
प्रशन होताहैकि वह्‌ किस प्रकार अपनेसरू्पके द्वारा स्वयं अपने 
पास प्रकारित होता है? अगर यह्‌ कहा जाय कि परिनिष्ठित 
शान्त अपरिणामी अर्थात्‌ स्वरूपपात्र मेँ विश्रान्त जो संवित्‌ 
मात्रहैउसौके द्वारा प्रकाशमान है--तो यह कहना अनुचित है, 
कारण तब तो विषयक ज्ञान काल मे संवित्‌ का विभक्त होकर 
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परस्पर से भिन्न रूपमे भासमान सम्भवनरहीं होगा । इसी प्रकार 
स्मृति के समयमे भिन्न संवित्त का अभिन्न रूपमे एकीकरण सम्भव 
नहीं होगा । ओर इसका फल यही होगा क्रि भिन्न-भिन्न संवित 
का आम्यन्तरीण अनुसन्धानकं द्वारा एकोकरण करनाभी संभव 
नहीं होगा । फलस्वरूप स्मृति का ही असम्भव प्रसंग हो जायगा । 
स्मर्ता पुरुष स्मृति काल में नीलादि विषयक पूवंकाल में एवं 
परवर्ती काल में उत्पन्न हृए ज्ञान दवय को एकर विषयता आपादन 
कर एकीकरण अर्थात्‌ अभिन्न करता है । उसीका तामस्मरणहे। 
इसलिये पूर्वोक्त अनुपपत्ति के कारण स्वीकार करना पड्गाकि 
आत्मा स्वतन्त्र स्वप्रकाश रूपमे ही भासमान होता है। स्वतन्त्र 
शब्द का तात्पये यही है कि आत्मा संवित्‌ समूह का भेदाभेद करने 
मे समर्थं है । अब प्रन यहहोताहै कि पूर्वोक्त स्वरूप आत्मा किस 
प्रकार ईश्वर का साधन अथवा निषेध करेगा । कतूत्वादि रहित 
होने से ईदवरत्व ही नहीं रहेगा । इसलिये कतूत्वादि विरहित 
स्वभाव ईदवर की सिद्धि करे-यहतो सम्भव ही नहीं । इ6लिये 
कहना पड़गा कि कतुं, ज्ञात, स्वभाव ईदवर को ही साघन करेगा । 
तब तो वह ईइ्वर कतं, ज्ञात्र स्वभाव प्रमाता के साथ अभिन्नहो 
जायगा ओर इसका फल यह होगा कि प्रमे एवं प्रमाताके 
साथ जो भेद सवेवादी स्वीकृति उसमेद का अपलापकरना 
पड़ेगा । निष्कषं यह होगा कि पूर्वाभिास ने अवस्थित आत्मा 
( भ्रसाता ) ही अगर ईदवर हो जाय तब अन्य ईदवर को किसके 
लिये साधन बनाया जायगा । इसमें प्रदन होता है कि ईरवर मे सवे- 
कतु त्व एवं स्ज्ञत्व विद्यमान है भौर वह प्रमाता मे है नहीं इसलिये 
प्रमाता के साथ ईइवर को अभिन्न समक्षना उचित नहींहै। यह 
भी कहना अनुचित है । सर्वं शब्द का योग रहने से ही इसके दवारा 
जञात्ृत्व एवं कतत्व का स्वरूप भेद नहीं हो सकता है । लोक व्यव- 
हार में देखने मे आता है कि कणावरथा एवं उपचयावस्था के 
दारा सूक्ष्मावस्था ओर स्थूलावस्थाके द्वारा अग्निका स्वरूप भेद 
नहीं होता है । कणावस्था मे अग्नि अपने स्वरूप को नहीं छोडता 
ठै एवं उपचयावस्थामें भी अग्नि स्वरूप का आधिक्य नहीं होता 
है । वाह्यावस्था के तारतम्यसे पदार्थोके स्वरूप का तारतम्य नहीं 
होता है। पूर्वोक्त कारणसे जिसअशका तारतम्यदहोताहै वह्‌ 
स्वरूप ही नहीं है । अग्नि कौं युक्ष्मावस्था एवं स्थूलावस्थाके दारा 
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जैसे अग्नि स्वरूपमे भेदनहींहोसफताहैणेसे हौ सवेकनत्व एवं 
क्रिचित्‌ कतरत्वके हारा इस प्रकार सवेज्ञत्व एवं क्िचित्‌ज्ञत के 
हारा क्रत्व स्वरूप में एवं ज्ञातृत्वं स्वल्प मे भेद नहीं हौ सकता 
है । सर्वो काजोज्ञान है वह्‌ सव पदा्थं विषयक होताहे। उन 
सव विषयों के द्वारा ज्ञानमें कोई विशेष उत्पन्न नहींहोताहे। 
भेदवादी नैधायिक भी यह्‌ स्वीकार करते है, कारण न्याय मतमें 
ईश्यरका जो ज्ञान चिकीर्षा एवं प्रयत्न है वह्‌ नित्य है । परन्तु ईश्वर 
के ज्ञान चिकीर्षा एवं प्रयत्न विषय ईइवरीय ज्ञानादिका कारण 
नहीं 2 । वे सतर विषय आलम्बन मात्र हैँ । आलम्बन विषयके द्वारा 
इंङव्रर ज्ञानादि मे कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता हे, कारण, तव 
तो ईंडवरीय ज्ञान का नित्यत्व सम्भव नहीं होगा) अगर इसके 
उत्तर मे कहा जाय कि पूर्वोक्त दृष्टान्त असमीचीन दहै कारण भेद- 
वादो नैयायिक विषय को ज्ञान का कारण नहीं मानते हैं) वे विषयं 
मे केवल आलम्बन कारकत्व रूप विषयत्व स्वोकार करते हँ । 

यह पक्ष में प्रत्यभिज्ञा दशैनानुसारी नहीं हैँ । इसलिये भेदवादी 
नैयायिको के मतमें विषयके द्वारा ईङइवरीय ज्ञान मे अतिशय 
उत्पन्न नहीं क्रिया जाता है--इसको दृष्टान्त रूप में ग्रहण करता 
समीचीन नहीं हआ । परन्तु ज्ञान केद्वारा प्रकाशमाने होनाही 
विषय का विषयत्व है । इसलिये विषप्र के द्वारा ईरवरीय ज्ञानादि 
मे कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता है। इसको दृष्टान्त रूप मं उप- 
स्थापन करना युक्ति विरुद्ध है) इसके उत्तर मं सिद्धान्ती कहना 
चाहते है क्रिज्ञान कै द्वारा प्रकाशपानता प्राप्ति विषय का विषयत्व 
स्वीकार करना अनुचितहै, कारण इसतरह्‌ स्वीकार करनेका 
तात्पर्यं होगा विषप को अप्रकाश स्वभाव स्वीकार करना ओर 
जिसक्रा जोस्वभावव स्व्रह्प है उसका परिवत्तनतो क्रिस रूप 
मे नहीं हो सकता है। विषय अगर भिन्त स्वभाव हौ जाय तवर 
क्रिसी भो उपायसे ज्ञानके द्वारा उसमे प्रकाडमानता अमित नहीं 
हो सक्रतीहै। सहख प्रयलके द्वाराभौ अग्नि को अनग्ति नहीं 
क्रिया जा सक्रतादहै। अगर विषय को प्रकाशमान स्वभाव ही 
स्वीकार किया जाय तब तो यही मानना पड़ेगा किं विषय भी स्वा- 
त्मना प्रकारमें ही निमग्न है। भौर जैसे अग्तिकण अग्नि राशि 
मे निमणग्नहै एसे ही विषय ओर प्रका के सम्बन्धमं सपज्लना 
चाहिये । विषय प्रकाश मे निमग्न होने से क्या होता है--इस प्ररत 
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के उत्तर मे सिद्धान्ती कहना चाहते हैँ कि विषय रूप प्रकारलेश 
साक्षात्‌ महाप्रकाश रूप में प्रकाशित हो रहा दै । अगर पारमाधिक 
स्थिति यही है तब तो-"यह जीव असवेज्ञ है", "यह ईश्वर सर्वजन 
है इस प्रकार विभाग नहीं रहेगा । कारण, परमाथेतः सवत्र 
प्रकाडा प्रकाशरूप मे एकलू्प है । प्रकाश कहीं अधिक तो कहीं कम, 
यह बात नहीं हो सकती है, कारण वस्तु के स्वल्पमे न्यूनाधिञ्य 
नहीं हो सकता है । इसलिये शेव सिद्धान्त मे कहा गथादहैकि नील 
पीतादि बाह्य वस्तु एवं सुखादि आन्तवेस्तु प्रकाशरूप है, शिव रूप 
है । परम अद्वैत प्रकाशषूप को छोडकर इस संसारम ओर कौनहै? 
एेसे ही प्रमाताके बराबर प्रमाणके भी सम्बन्ध मे समञ्जना चाहिये । 
प्रमाण जड है अथवा अजड यह प्रन का विषय हो जायगा | प्रमाण 
अगर प्रमाता के बरावर प्रकाशरूपहो जाय तब उसे ई्वरसरूपही 
समज्ञना चाहिये । प्रन होता है कि अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिवा 
विदधीत कः ईङव र-प्रव्यभिज्ञा-कारिका (ई० प्र ° १-१-र परृ०२६) 
तेजो सिद्धि ग्रहण किया गया यह तो भेदरूपमेही स्फुरणरील 
है । इसकी गति व्या होगी ? इसके उत्तर में सिद्धान्ती कहना चाहते 
है कि प्रमातादि जसे प्रकाशरूप है वेते ही शव सिद्धान्त में सिद्धि 
को भी प्रकाशरूप समञ्लना चाहिये । शेव सिद्धान्तमें सभी प्रकाश 
रूप है, जड नामक कोई वस्तुही नहीं। केवल सिद्धिही क्यों 
पूर्वोक्त कारिका में निषेध भी प्रकाररूपहीहै। एसेही जिस वस्तु 
को विषय रूप से लोक व्यवहार में ग्रहण क्रियाजाता है जेसे--नील 
पीतादि बाह्य एवं सुखादि आभ्यन्तर वस्तुएं ह, उसे अपने स्वरूप 
मँ ग्रहण कर परिच्छेद रहित आत्मा ही भासमान हो रहा है । नील, 
सुखादि का प्रकाश अत्माका ही प्रकाशदहै। प्रह्नहौताहै कि 
जाग्रत अवस्था में पूर्वोक्त युक्तिं संगत होने पर भी सुषुप्ति एवं 
मूर्च्छा से वस्तु का अप्रकाशतो अनुभव सिद्धहै। इसके उत्तरमें 
प्रत्यभिज्ञावादी कहना चाहते है कि सुषुप्ता अवस्थामें भी सुषुप्त 
व्यक्तिके पास आत्म प्रकाश विद्यमान रहता दै । इसको तीन युक्तियां 
दी गई है-- 

(4) ुपुम्ति 6. मे अगर आत्मा कृ अप्रकाश रहे तव 
तो सुप्तोत्थित व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में मृन्े कु भी ज्ञात नही 
ह जा~--इस प्रकार सुपुप्तावस्था को स्मरण नहीं कर सकरेग 
परन्तु यह अनुभव सिद्ध है कि सुप्तोति ४ 

न्तु यह्‌ अनु ढह क सुप्तात्थत पुरुष सुप्तिसे जाग्रत होकर 
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हमे कोई भी विषय ज्ञात नहीं हज थाः--इस प्रकार सुषुप्तावस्था 
कोस्मरण करताहै। स्मरणज्ञातवस्तुकाहो सम्भव होतादहै। 
ओर यह्‌ ज्ञान भौ भात्मा नहीं रहने से सम्भव नहीं हो सकता है । 
इसलिये सुषुप्ति के बाद जो स्मृति अंगीकार करता है उसके लिये 
आत्माके प्रकाशको भी अंगीकार अवद्य करना पड़गा । अगर कहा 


जाय कि यह स्मृति नहींहै तब तो अपने अनुभव का ही अपलाप 
करना पड़गा । 


( २) आत्मप्रकाश नित्यदहै, उसके परिच्छेदका कोई कारण 
नहीं है । लोक व्यवहार में देखनेमे आताहैकि देश एवं काल परि- 
च्छेद काकारण होता है परन्तु प्रकाशस्वभाव आत्माको देश 
कालादि परिच्छिन्न करनेमें समथं नहींहै। 


(३ ) व्रेतीय युक्ति यहद कि एक व्यक्ति के सुषुप्त हो जाने पर 
अन्य व्यक्ति सुप्त नहींहोताहै ओर उसीके पास आत्माका प्रकाश 
स्फुट है । प्रन हो सकता है कि अन्य प्रमाताके पास अगर आत्मा 
प्रकाशमान रहै तव सुप्त प्रमाताका क्याहोता दहै? उसके पास 
आत्मा प्रकाशमान है--यह्‌तो नहीं कहा जा सकता है । इसके 
उत्तर मे सिद्धान्ती कहना चाहते हैँ कि एकं प्रमातासे दूसरा प्रमाता 
भिन्न है--प्रमाता का स्व-पर विभाग प्रकाश के द्वारा ही उत्पादित 
हुआ है एवं यह्‌ स्व-पर विभाग माया द्वारा निमित दहै। प्रकाल 
हारा सृष्ट प्रमाता का स्व-पर विभाग प्रकाश में विच्छद ( परि- 
च्छेद ) उत्पादन नहीं कर सकता है । जो जिसके द्वारा सृष्ट है वह्‌ 
वस्तु उसी में विच्छेद उत्पादन नहीं कर सकता है । जब यह्‌ स्थिति 
है--तव प्रकाश के द्वारासृष्टि जो प्रमाता का स्व-पर विभाग 
है, वह माया कल्पितहै। वह कंसे प्रकाश मे यथाथं परिच्छेद 
उत्पादन करेगा ? इस विषय को लौकिक दुष्टान्त द्वारा स्पष्ट रूप 
से प्रतिपादित क्रिया जा सफताहै। आकाश्चका भाग-विशेष सदा 
प्रकाशमान है--तथापि मेव निर्मुक्त आकाशमे लौकिक व्यक्ति, 
आकाश प्रकाशमान हो रहा है--एेसा व्यवहार करताहै। इसी 
प्रकार आत्माके प्रकाश सम्बन्धमे भी समञ्लना चाहिये । आत्म- 
प्रकार सदा सवत्र भासमानदहै। कहीं अस्फुट प्रकाश होने परभी 
मेष निर्मुक्त आकाश के बराबर उसमें स्फुटता का व्यवहार होता 
ह । मेघ दवारा आवृत्त आकाश एवं मेघ द्वारा अनावृत्त आक्राश-- 
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इसमे कोई भेद नहीं है । आकाश रूपमे वह अपरिच्छिन्नहै।एेसेही 
आत्मा के स्फ़ट प्रकाश एवं अस्फट प्रकाशक द्वारा आत्म प्रकाश 
मे कोई परिच्छेद उत्पच्च नहीं हो सकतादहै। इसमेंध्यान देनेकी 
विशेष बात है कि प्रमाता केवल प्रकाशल्पही नहीं है, स्वतन्त्र भो 
है। स्वतंत्र के स्वरूप मे विजेष वेलक्षण्य है। नीलादि संवित्‌ 
( ज्ञान ) सुखादि संवित प्रमृति मे, संवित्‌रूप में अभेद रहने पर भी 
नील सुखादि रूप भिन्न-भिन्न जो दिषय हैँ--उन विषयों द्वारा 
ससिन्न संवित्‌ भिन्न रूपमे भासमान दहोतादहै। संवित्‌ संविद्‌ रूप 
मे अभिन्न होने पर भी जिस विषयके भेदके कारण वह्‌ भिन्नरूप 
मे भासमान होतारहै, उसकानामहि उपाधि। इस प्रकार अभिन्न 
संवित्‌ विषय रूप उपाधिके कारण भिन्न रूपमे भासमान होने 
पर भी एवं भिन्नरूप में संवित्‌ के ज्ञात होने परदही स्मृति के समय 
मे एवं अलौकिक मोक्ष के समयमे एकही विषय को अवलम्बन 
करके भासमान होतादहै। वह स्वस्वरूपमें विश्वान्ति लाभकर 
प्रलीनमेद होकर भवत्थान करतीदहै। निष्कषं यहदहै क्रि अभेदमें 
भेद एवं भेद में अभेद--यही स्वातन्त्यहै। मेदमें जो अभेद है वह्‌ 
आम्यन्तरीण अनुसन्धान के हारा निष्पन्न होता है। उत्पलाचायं 
ने पाणिनि कै “स्वतन्त्रः कर्ताः सूत्र का अवलम्बन कर स्वातन्त्प रूप 
कतंत्व का ही पहले उल्लेख क्रिया है । यही स्वातन्त्य आत्माका 
पारमेदवयं रूप है । यह प्रधान है तथा आनन्दमय स्वरूपरहै। यह्‌ 
स्वातन्त्यरूप पारमेश्वयं ( माहैड्वयं ) आनन्दमय इसलियेहै कि 
पारमंश्वयं के कारण परमेश्वर विद्व का प्रकाश्च करते हं । विइव 
प्रकाशक परमेरवर आनन्द के द्वारा पूणंहै। नहींतो पूणं-काम 
परमेडवर विर्व को क्यो जवभासन करते ? इमी कतर त्वरूप स्वातन्त्य 
का रूपान्तर प्रदशेन करने के लिये विभाग कर उत्पलाचायंने इसका 
ज्ञप्ति शब्द के हारा निर्देश किया है। 


क्रिया को अभिनवगुप्तपाद ने ज्ञानपल्लवस्वभावा कहा है। 
इतका अथहैकि क्रिया ज्ञानकी पृष्िरूपहै। बीज कौ पृष्िरूप 
एवं उक्त प्रकार बीज स्ह का उत्पादक जो वृक्ष है वह जेषे बीज 
की अपेक्षा प्रधानहै एेसेही क्रि कै, सम्बन्धमें भी समन्नना 
चाहिये । निष्कषं यह्‌ हुआ कि उत्पलाचा्यं ने महैक्ष्वर के स्वरूप 
का प्रतिपादन करने लिये जो कर्ता एवं ज्ञाता रूपमे उत्ते 
कियादहै उसका अथंहै, सवक्रिधामें स्वतन्त्र एवं सवं शक्तिकां 
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आधार । पूर्वोक्त स्वनन्त्ररू्पताकोहौ संत्रित्‌ स्वभावता कहा गया 
है । यही स्वातन््य संवित्‌ (ज्ञान ) का स्वभावहे। स्वातन्ताको 
संवित्‌ के विषय रूप मे उल्लेख करनेसेतो वह्‌ स्वातन्त्य विकल्प 
ज्ञान का विषय हो जायगा । शब्दके साथ स्पशं होनेके कारण 
विकल्प ज्ञान के विषय रूपमे भासमान होगा । परन्तु उसक संवित्‌ 
स्वभावता नहीं रहेगी । दाब्द प्रमाका विषय होने के कारण उसमें 
स्वातन्त्य प्रमेयता का स्पशे अवश्य रह जावगा ओर इसलिये वह्‌ 
सुञ्यमान हो जायगा। प्रमेयताको जो स्पशं करता है वह सृष्ट 
अर्थात्‌ उत्पन्न हे । इतलिये संवित्‌ का विषय जो स्वातन्त्यहै उसे 
संवित्‌ के विषय ल्पमे--परमा्थं संवित्‌ रूपमे ग्रहण नहीं किया 
जा सरता ह) इभमें प्ररन होता हेकि कतुं त्व, ज्ञात्रत्व-ह्प स्वातन्त्य 
को विधिरूमे क्यों नहीं उल्ेव किथागया? 


उत्पलाचायने कतेरि ज्ञातरि महेरवरे-सप्तमो विभक्ति का 
प्रयोग कर कर्ता, ज्ञाता च महैरवरः--इस प्रकार प्रथमा 
विभक्ति का प्रयोग क्यों नहींकिय।? सप्तमी विभक्तिका प्रयोग 
करनेसे ही कतुत्व, ज्ञातृत्व रूप स्वातन्त्य प्रमेय बत गयाहै। 
सप्तमी व्रिभक्ति प्रमेयता का आपादकहै। सप्तमी विभक्ति का अथं 
विधिरूपनहीं हो सकता है। उसमें अनुवाद रूपता आ जायगी । 
इसका फल होगा कि कतुंत्व, ज्ञाव्रत्व रूप स्वातन्त्र्य प्रमेय रूप होने 
कै नाते परमाधंसंवित्‌ रूप नहीं हो पाएगा। इतके उत्तर में 
सिद्धान्ती कहना चाहते हं कि पूर्रोक्त प्रकारसे प्रथमा विभक्ति के 
दारा विधिरूप मं निदेश करने पर भो स्वातन्त्य में प्रमेयता का स्पज्ञ 
रह ही जायगा | कारण, जिसमे श॒ब्डका स्पशंहै वह्‌ प्रमेय होकर 
रहेगा । वह्‌ किसी प्रकारसे प्रमेयता का लवन तहों कर पायगा। 
इसलिये प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्तमें कहागयाहैक्रि जो सवित्‌ रूपमे 
अपने साथ अभिन्नहै वही जव दुक्षरे के लिये कहा जाता है तब वह्‌ 
भिन्न के बरावर मालूम पड़ता है, कारण, शब्द के साथ स्प होना 
ही इतका कारणे) दूसरे को समन्ञाने के समय शब्द का प्रयोग 
करना ही पड़गा ओर इशक लिये शब्द क। विषय होकर ही स्वातन्त्य 
प्रकाशमान हो जायगा ओौर इस अवस्था में संवित्‌ रूपता नहीं रहेगी । 


उत्पलाचायप ने कतुं, ज्ञात स्वातन्त्यादि सिद्धे महेश्वरे--इस 
प्रकार जौ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कथा है उसका गृढ़ अभिप्राय 
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यह दै कि जिस प्रकार से प्रमेयावस्था का उपादान-परिहारहो 
सके, इसके लिये विषय मे जितने उपाय संभावित है, सभी करने का 
प्रयत्न करना चाहिये । यद्यपि आन्तरिक परामर्शसे भी प्रमेयता 
स्पशे का परिहार संभव नहीं है--कारण, वहाँ भी शब्दके द्वाराही 
चिन्तन करना पड़गा, तथापि शिष्य जैसे स्वातन्त्य की निविकल्प 
संवित्‌ रूप मे इसकी अवगति करे, इसी लिये उत्पलाचायं ने पूर्वोक्त 
खूप से सप्तमो विभक्तिके रूप से निदेदा कियादहै। सप्तमी विभक्ति 
का वेरिष्ट्य यह टैकि यह्‌ विभक्ति अनुवादके योग्य सिद्ध वस्तु- 
वाचीहै। निष्कषं यहीहै करि उपदेश के समय में स्वातच्त्य की 
प्रमेयता का परिहार करना असंभव हे । 
प्रमाणमपि एवं सिद्धत्वा-सिद्धत्वाभ्यां पयनुयोज्यम्‌ , एवं 
सिद्धिरपि । तस्मात्‌ विषयाभिमतं वस्तु शरीरतया गृहीत्वा तावत्‌ 
निर्मामान आत्मैव प्रकाराते विच्छेदशृन्यः, सुपुप्तमपि प्रति प्रकाशत 
एव, अन्यथा स्मृत्ययोगात्‌ , प्रकाशस्य च नित्यत्वात्‌ विच्छेदहेतोर- 
भावेन अन्यप्रमात्रपक्षया च प्रकाशमानत्वात्‌ , स्वपरप्रमातृविभागस्य 
तत्सुष्टस्य मायीयत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । स चायं स्वतन्त्रः । स्वातन्त्यं 
च अस्य अभेदे भेदनम्‌, भेदिते च अन्तरवुसधानेन अभेदनम्‌--इति 
बहुप्रकारं वक्ष्यामः । एतदेव अस्य पारमेरवयमृख्यमानन्दमयं रूपम्‌ 
इति पूवमूपात्तं कत्त॑रि इति । तदेव तु स्वातन्यं विभज्य वक्तुं ज्ञातरि 
इति पश्चान्निदिष्टम्‌ । ज्ञानं पलवस्वभावमेवदहि क्रिया-इति वक्ष्यते । 
तेन सवेक्रिया स्वतन्त्र स्वंशक्तिके इति यावद्‌ उक्तं भवेत्‌ तावदेव 
कतरि ज्ञातरि इति । इयमेव च संवित्स्वभावता । संविदिति तु उच्य- 
माना विकल्प्यत्वेन प्रमेयतां स्पृशन्ती सृष्टत्वात्‌ न परमाथंसंवित्‌ 
इति वक्ष्यामः। कर्ता ज्ञाता च महेदवर इत्याभिधानेऽपि ह एव 
प्रकार आपतेत्‌ इति यथा यथा प्रमेयभूमिकापादनन्यक्कारकलंकपारि- 
हारः शक्यः तथा तथा यावद्गति यतितव्यम्‌ इति भूतविभक्त्या निद॑शः 
कृतः । उपदेशावसरे टि सवत्मिना तावत्‌ सा प्रेता अस्य परि- 
हतुम्‌ अशक्या । स्वात्मनि इति स्वस्मिन्‌ अनपायिह्पे स्वभावे इत्य- 
नेन वेशेषिकाद्यभिमतजडात्मवादनिरासः। अदि सिद्धे इति अविच्छिन्न 
प्रकारो इत्यथः । महेरवरे इति एतदेव माहैदवर्यं यद्‌ अनवच्छिनन- 
प्रकाशत्वेन ज्ञात्रकतंत्वधारोपारोहः । मजडात्मा इति, थस्य तु 
वेशेषिकादि जडात्मा स सिद्धि करोतु ईरवरविषयधाम्‌ । 
( ई० प्र० वि० व्या० भा० 9०५९-५. ) 


( १५५ ) 
पंचकृत्य, विमां रदाक्ति, विद्व का कारण पवं 
माया तत्व निरूपण 


शेव सिद्धान्त के अनुसार ये प्रपंच षट्त्रिशत्तत्त्वात्मक परम रिव 
से अभिन्न है। तात्पयं यह है कि अनुत्तर प्रकार पंचारिक स्तोत्र 
के रचयिता श्रोमत्‌ भाद्यनाथने कहाहैकि अक्रत्रिम अह्‌--इसं 
प्रकारका आमशे अर्थात्‌ विस्फुरण परमशिव का स्वरूप है अहं 
के स्वरूप पर ध्यान देनेसे स्पष्टहोताहैकि इसमें अकार एवं 
हकार है । अकार आदि एवं हकारान्त वण समह के अभ्यन्तर में 
समस्त विश्व गर्भीङ़्ित है। विश्व वर्णाहमक है। इस प्रकार जिस 
राब्द राशिमें सभी विषय अन्तर्भूत हँ वह शब्दराशिमय एवं अन्य- 
निरपेक्ष स्वातन्त्य में विश्रान्ति लाभ करता देम ही प्रकाशस्वरूप 
प्रकाशित हो रहा हूं । इत प्रकार पणे अहन्ता ( अहंका भावहै 
भहन्ता । अहं + भावाथेक तल्‌ प्रत्यय करे अहन्ता शब्द निष्पन्न 
होतादहै। इसी प्रकार इदन्ता शब्द भी निष्पन्न होता है। शेव-दशेन 
मे अहन्ता शब्द का अद्वैतवेरान्त दशेन से भिन्न अथं व्यवहार 
क्रिया गयाहै। | कास्फ्रण परम शिवावस्थामें होता है। अङ्गत्रिम 
अहं आमडा का विषय, प्रकाशेकस्वभाव शिव अपनी विमं शक्ति के 
दारा युक्त होकर शिव से लेकर क्षिति पर्थन्त षट्‌रवरंशत्‌तत्त्व रूपमे 
प्रकाश लाभ करते हें । पटले कहा जा चुकादटैकि यह विमं शक्ति 
परमशिव से अभिन्नहै एवं शिवसेल्लेकर भूमि तक जो छत्तीस 
प्रकारके तत्वहैँयेभोरिवलूपही हैँ। छत्तोस प्रकार तत्तव को 
क्षेमराज ने परा प्रावेशिका ग्रन्थमें इस प्रकार संकलन किथा है-- 
( १) शिव, (२) शक्ति, (३) सदाशिव, (४) ईश्वर (५) 
शुद्ध विद्या, (६) माया, (७) कला, (८) विद्या, (&) राग 
(१०) काल, (११) नियति, (१२) परुष, (१३) प्रकृति, (१४) बुद्धि, 
(१५) अहंकार (१६) मन, (१७) श्रोत्र, (१८) त्वक्‌, (१९) चक्ष्‌, 
(२०) जिह्वा, (२१) घ्राण, (२२) वाक्‌, (२३) पाणि, (२४) पाद, 
(२५) वायु, (२६) उपस्थ, (२७) शब्द, (२८) स्प, (२६) रूप, 
(३०) रस, (३१) गंध, (३२) आकरा, (३३) वायु, (३४) वह्नि, 
(३५) सलिल, (३६) भृमि । ( पराप्रावेशिका पृ ६ ) 


पट्‌ त्रिशत्‌ तत्त्व के स्वरूप-पर्यालोचन के प्रसंग मे एक विषय का 
उत्लेख करना मै उचित समञ्चता ह्‌ । अद्वेत-वेदान्त के प्रधान आचाय 
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( १५९ ) 


रंक राचायं ने अध्यास भास्यमे कहा है कि “अहम्‌ इदम्‌” (मे यह 
वस्तु हूं ), मम इदम्‌ ( यह वस्तु हमारी है ) इस प्रकार अध्यास 
जीवलोक मे अनादिकालसे सिद्ध है । लौकिक शुक्ति-रजतके दुष्टान्त 
से भाष्धकार ने कृत्स्न प्रपंच को ब्रह्म में अध्यस्त स्वीकार किया दहे । 
ब्रहम का अद्रैतत्व प्रतिपादन करने के लिये भाष्यकार को समग्र बाह्य 
प्रपंच को सिथ्या सिद्ध करना पड़ा । अध्यस्त वस्तू कल्पित हीने के 
कारण मिथ्याहै, रेसेही ब्रह्म चैतन्य में अध्यस्त जगत्‌ भो मिथ्या 
है । प्रपंचारोप का अधिष्ठान ब्रह्यही केवल पारमार्थिक सद्‌ वस्तु 
है। इसलिये भाष्यकार शंकदाचायं ने स्पष्ट कूपसे कहादहैकि 
युष्मत्‌ शब्द का ज्ञान का विषय जो इदम्‌ वस्तु है एवं अस्पत्‌ प्रत्यक्ष 
का विषय जो अहं वस्तु है--दोनों तम एवं प्रकाशकै वरावर त्रिरुद्ध 
स्वभाव होने पर्‌ भी अहं वस्तुमें इदन्ताका एवं इदमंशावच्छित्न 
चैतन्य मे अहं वस्तुके आरोपद्वारा लौकिक व्यवहार निष्पनच्च कर 
रहा है । पंचपादिका ग्रंथ कै प्रसिद्ध टीकाकार विवरणाचायेने स्पष्ट 
रूप से कहा है कि यह लोक व्यवहार भी अध्ासखूपदहीदहै। मन्य 
वस्तु का अन्यरूपमें अवभास भघ्यासदै। शुक्ति का रजतस्पमें 
अवभास, शुद्ध चैतन्य का अहं रूप में अवभास--अध्यास है। इस 
प्रकार “अहम्‌ इदम्‌” “ममेदम्‌” यह भी अध्यरासहीहै। इसअध्यास 
कोही भास्यकार शंकराचायं ने सत्यानृतमिथूनीकरण शब्द से प्रति- 
पादित कियाहै। इसमे अध्यास का अविष्ठान चैतन्य सद्‌ वस्तुह 
एवं भारोपित कृत्स्न प्रपंच मिथ्याहै। यही सत्य एवं मिथ्या युक्त 
होकर जागतिक व्यवहार निष्पन्न हो रहा दै । अद्वतवेदान्त के 
सिद्धान्तानुसार इदं त्‌ वस्तु के समान अहं वस्तु भी अध्यरस्तदहै। 
चैतन्य पे अन्तःकरण का तादात्म्य अध्यास होनेसे ही अटं इत्याकारके 
प्रतीति होती है। पहले कहा जा चुक्राहैकरि ब्रह्मका अद्रतत् 
प्रतिपादित करने के लिये अद्वैत त्रिद्याके परमाचायं शंकराचायेने 
विपुल प्रयास अवलम्बन कर अध्यास भास्य प्रणयन किषा है । 
रांकरा चायं प्रद्शित अध्यास को अन्य किसी भो दाशेनिक सम्प्रदाय 
के आचार्यो ने स्वीकार नहीं क्रिया है । यह्‌ अध्या ही अद्वैत वेदान्त 
दर्ल॑न को एक अनन्य साधारणरूपता प्रदान करतादै। परन्तु 
लोवदर्लन के आचार्थगण शंकराचायेसेभी आगे बढ़ गये हं । शंकरा- 
चार्थं ने जहां से गुरू किया है उसमे मौ पूर्वं मे जाकर शवाचार्याने 
विषय का चिन्तन करियाहै। शेत दशेन के आवाथगण कहना चाहते 


( १५७ ) 


है कि समग्र प्रपेच परमशिव के साथ अभिन्न है । यह्‌ प्रपंच वसा जड़ 
नहीं है जैसा कि अद्रेतवादियोंने स्वीकार क्ियाहै। यह्‌ मौ परम- 
शिवके समान चिद्‌ रूपटहै। इसलिये परमशिवके साथ स्वंथा 
अभिन्नहै , स्वयं प्रका रूप, अकरत्रिम, अहम्‌ इत्याकार रूपमे 
स्फरण स्वभाव परमेश्वर पारमेङ्वरीय शक्तिकेद्वारा शिव से लेकर 
भमि पर्यन्त जो जगत्‌ का स्वरूप बतलाया गया--उनसभी रूपों 
मे स्फ्रित होता दहै । उन्हीं रूपोंमें वह्‌ प्रकादामानदहै। 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रत्यभिज्ञा दशेन रिवाद्य 
दशन के नाम से भी परिचित है। परमेरवर स्वतन्त्र है। वहु 
चिद्‌घनसवितस्वभाव दहै। शिव स्वयं अपनी स्वातन्त्य शक्ति कै 
दारा निरन्तर शिवादि से लेकर धरणी पर्यन्तं षट्‌त्रिशत्‌तत्त्व 
शिव कास्वरूपमभूनरहैं। जेसे कोई नहानाट्य रसिक नट भिन्न-भिन्न 
भूमिका धारण कर अभिनय क्रीड़ामे व्याप्त रहताहै। वेसेही 
महानाट्य रसिक महानट शिव से 'लेकर क्षितिज पयेन्त छत्तो् 
तत्त्वों का निरन्तर विकास कररहेरहै) प्रशनहोरहाहै कि जीव 
शिव स्वल्प इसका प्रमाण क्याहै? क्या संसारावस्था मे कोई 
शिवतावस्था के अनुरूप अभिज्ञान मिलता है जिसके आधार पर यह्‌ 
कहा जा सके किशिवदही जीवरूप में भवस्थान कर रहा है । इसके 
उत्तरमे प्रत्यभिन्ञाके रचयिता क्षेमराज कहते हैँ कि पंचकृत्य के 
हारा पूर्वोक्त सिद्धान्त पृणरूप से समित होता है । ईङ्वरादयवादी 


दशन से ब्रह्मवादियों का यहो वेलक्षण्य है कि चिदात्मा भगवान्‌ शिव 
निरन्तर पोच प्रकारके प्रयोजन को निष्पन्न कर रहैहँ। ये पाँच 
प्रकार के कृत्य स्वच्छन्द प्रभृति आगम अनुज्ञासन शास्त्र में स्पष्टरूप 
से प्रतिपादित किये गये ह । इस पंचक्रत्य का स्वरूप इस प्रकार है-- 
सृष्टि-कतुंत्व, संहार-कतुत्व, विलय-कतंत्व, स्थिति-कतुत्व ओर 
अनुग्रहकतुत्व । जिसके फलस्वरूप प्रणत व्यक्तियों का दुःख विनाश 
होता है । प्रदशित पंचकृत्य मे जो संहार एवं विलय कहा गया है वह्‌ 
सम्पृणे पथक्‌ कृत्य है) ओर फिर सम्पण ष्ट विश्च शिव मे. प्रविष्ट 
होजाताहै उसीकानाम संहार है। संहूत अवस्थामें विश्वका 
विलीन अथवा अनभिव्यक्त रहना. ही विलयावस्था है । 


चमर शक्ति निरूपण 
प्रत्यभिज्ञा दशैन के अनुसार परमेश्वर प्रकाश स्वरूप है। यह्‌ 


(*१५०)) 


प्रकाश विमं स्वभावदहै। विम का स्वल्प महामाहेश्वराचायं 
क्षेमराजने अपने परा प्रावेशिका ग्रंथमें संक्िप्तलरूपमे प्रदरित 
किया है। विर्व की सुष्टि, स्थिति एवं संहार कालमे पृणं अहुंरूप 
के स्फ्रण का नाम विम है। विश्वके आकार लाभ करनेको सृष्टि 
कहते हैँ । विश्व का प्रकाश्ही विर्व की स्थितिहै। विद्व का 
परमेश्वर स्वरूप के साथ अभिन्न अवस्था प्राप्त होनाही संहारा- 
वस्थादहै। इन तीनों अवस्थाओंमे अहंरूप जो चमत्कारात्मक 
स्फ़रण है उमे विमशं कहते हैँ । परमेश्वरमें वरिमशे शक्ति.स्वीकार 
करने का विदोष तात्पयं ह । विमशे शक्ति नहीं रहने से परमेश्वर 
अनीदवर एवं जड़ हो जायगा । शेव सिद्धान्त में संवित्‌ प्रकारा 
स्वरूप दहै। संवित्‌ स्वस्प होनेके कारण परमेश्वर भी प्रकाश रूप 
हैँ । परन्तु सूर्यादिके प्रकाशमें विमं नहींदहै इसलिये सूर्यादि 
प्रकाश कणे स्वयं प्रकाशरूपता नहीं है । सूर्यादि प्रकाश जड रूप होने 
के कारण स्वयं प्रकाज नहींहै। इन दोनों प्रकाशो को भिन्न प्रकारा 
की अपेक्षा है । इसका फल होगा कि परापेक्षाप्रयुक्त होने से सूर्यादि 
प्रकाश मे स्वातन्त्य नहीं रहता है। इस प्रकार संवित्‌ प्रकाश 
परमेरवर भी यदि विमशे शक्ति शुन्यं हौ जाय तब वहु भी जड एवं 
अस्वतन्त्र हो जायगा । शेवागममें संवित्‌ प्रकाश में विमशंकी 
विद्यमानता के कारण प्राधान्य स्वीकार किया गया है। 


इस विम्य रक्तिका भिन्न-भिन्न शब्दोंके द्वारा प्रतिपादन 
कियागयादहै। इसी विमशेकानामदहै चित्‌ । इसका चंतन्य शब्द 
के द्वारा भी प्रतिपादन कियागयादहै। चेतन का धम है चंतन्य। 
घमेवाची चंतन्य शब्द के द्वारा विमशेको प्रतिपादित किया जाता 
है । इसी प्रकार विमशं शक्ति का, स्वरसोदिता परावाक्‌, स्वातन्त्य 
परमात्मा का मुख्य एेदवये, कतंत्व स्फुरता-सार, हदय, स्पन्द 
इत्यादि दाब्दोके द्वारा भौ दैवागम में उल्लेख किया गयादहै। 
इह खलु परमेखवरः प्रकाशात्मा प्रकाशदरच विपरशंस्वभावः विमर्शो 
नाम विदवाकारेण विर्व प्रकादोन विइवसंहरणेन च अकृतिमाहम्‌ 
इति विस्फ़रणम्‌ । यदि निविमशः स्यात्‌ अनीशव्यो जडदच प्रसज्यते । 
एष एव च वि मञ्ः-चित्‌, चंतन्यं, स्वरसोदिता पारवाक्‌, स्वातन्त्य 
परामत्मनो मृख्यमंदवयं कतुत्वं, स्फ़रता-सारो यं स्पन्द 
इत्यादि--शब्दं रागमेषृ दधोष्यते । 


( प० व्रा° षृ० १२ ) 


( ` १५६) 


प्रत्यभिज्ञा दरोन के अनुसार विद्व कारण का निरूपण 

सदाशिवसे लेकर भूमि तक चौतीस तत्व हैँ । इनकी सृष्टि, 
स्थिति एवं प्रलय शसि रूपमे संभावित है, इसके सम्बन्ध मे प्रत्य 
भिज्ञा हृदय के रचयिता क्षेमराजनेकडाहैङि शैव सिद्धान्त मे इन 
सब तत्त्वों के अभिनवउत्पाद को स्वीकार नहीं किया गया है। 
शिव अपने भोतरसे ही विस्व का विक्षेप करते है । उसी में प्रकाश- 
रूप स्थिति रूपता प्रदान करते हैँ एवं परप्रमाता के रूपमे अयनेमें 
ही संहार करलेते हैँ । परमशिवाद्रय दैन मेँ परमेश्वर को स्वतन्त्र 
कहा गया है । वे अपने कायं निष्पादन में किसी के अधीन नही है। 
केवल यही नहीं वे चिद्‌ घन संवित स्वभाव हे । ( चित्‌ एवं संवित्‌ 


५ 


के स्वभाव के सम्बन्धमें हमलोगोंने इस ग्रन्थ मेँ पर्यालोचनं 
कियाहै।) | 
ये परमेश्वर नामिक शक्तिकेद्वारा निरन्तर शिवादि से लेकर 
भूमि तक षट्‌व्रिशत्‌ तत्त्व के स्वरूपे क्रीडारत है । ये पंचङत्य के 
निष्पादक हैँ । विद्वकौ सुष्टिमे वस्तुतः क्रमनहींहै। कारण, 
परमेश्वर के द्वारा विक्व सृष्टि कोई नवीन सृष्टि नहीं है। इसी 
विदव सृष्टि को दोव सिद्धान्त ने माभासन शब्द से कटा गया है । यही 
विश्व का आभासन दशंनान्तर के सिद्धान्तानु्ार कार्य कारण भाव 
स्थानापन्नहै। ओर इतीके द्वारा विश्व सृष्टि में क्रम नहीं रहने पर 
भो-अर्थात्‌ षटत्रिंशत्‌ तत्त्व को लेकर विर्व निमित है उसका पौर्वा- 
पये रूप क्रम नहीं रहने पर भौ विद्व के भाभासन का्यंमेंक्रमका 
उदुभावन करता है । परमेरवर जिस प्रकार चिद्‌ रूप है उसी प्रकार 
उनके साथ अभिन्न विद्व भी चिद्‌ रूपहै। सृष्टि के पहले विश्व 
जब परमेश्वर के स!थ अभिन्न रूप से अवस्थान करता है उत समय 
वह पृथक्‌ रूपसे ज्ञान का विषय नहीं होता है। इस प्रकार परमेश्वर 
अपनी इच्छाके द्वारा ही विरवकी भित्ति में चित्रके बरावर तत्त्वतः 
शिवादि तत्त्व के स्वरूप से पृथक्‌ रूप मेँ अवभासन करते हैँ । इस 
जवस्थामे भौ परमेश्वर अपने षट्त्रिशत्‌ तत्वमय स्वरूप के ज्ञान 
से युक्त रहते हं । उस समय अपनी अकंडताके द्वारा विश्वं को भर 
देने मे जो अनुत्तर ( चित्‌ राक्ति ) आनन्द घनावस्था है उसे नहीं 
त्याग करते हं । इस अवस्था में परमशिव काजो अपना चमत्कार 
दै--अर्थात्‌ अपने आनन्द का जो ज्ञान है वही उसकासारह। ये 


परमशिव यद्यपि अनन्त शक्तिके आश्य हैँ तथापि परमरिवकी 


( १६० ) 


राक्ति मूर्तः पांच भागोंमें विभाजितकी जारहीहै। शतके 
पाच प्रकार के कृत्य ह--सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय एवं अनुग्रह्‌ | 
प्रथम चार कृत्य विद्व सुष्टिके साथ सम्बद्धदहै। पंचम प्रकारके 
कृत्य अर्थात्‌ अनुग्रह का सुष्टि तत्त्व के साथ कोई सम्बन्ध नहींहे। 
इस अनुग्रह्‌ को दोव सिद्धान्तमे शक्तिपातया शक्ति निपात कहा 
जातादहै। विद्व कौ सृष्टि, स्थिति एवं संहार का जिस प्रकार दोव 
सिद्धान्तमे प्रतिपादित क्रियागयादहै उसके साथ सांख्य दरोनका 
धनिष्ठ सम्बन्धहै। चौँतीस प्रकारके तत्त्व शिवस्वरूपर्है अर्थात्‌ 
शिव के साथ अभिन्नदहैं। इसलिये इन सवो कौ अभिनव उत्पत्ति 
भथवा निरन्वय विनाश को शेव सिद्धान्तमें स्वीकार नहीं किया 
गयाहै। जसे सत्कायेवादी सांख्य सिद्धान्तमें सद्‌ रूप वस्तुकी 
अभिव्यक्ति ही उत्पत्तिदहै एवंकारणमें लोन होजानाहीनाशदहै 
उसी प्रकार की चिन्ताधारा का किचित्‌ आभास दोव सिद्धान्त में 
मिलता है। चौवीस प्रकार के तत्वों की निष्पत्ति, स्थिति एवं 
संहार का कारण है चित्ि। यह्‌ चिति पराशक्ति रखूपारै। दाक्ति 
की संख्या यद्यपि अनन्त है परन्तु सभी शक्तियों को अप्रधान कर 
पराराक्ति ही स्वं प्रधान है । यही विर्व को व्यापन कर विराजमान 
है । एवं कृत्स्न विर्व-बन्ध-मोक्न एवं शुभाशुभ का कारण है । इसके 
स्वरूप निवेचन के प्रसंगमें प्रत्यभिज्ञाहूदयकारने कटाहे क्रि यह्‌ 
परारशकितिरूपा चिति सवे प्रकारके एेश्वर्थो से युक्त है एवं स्वतन्त्र हे । 

स्वतन्वर का स्वरूप क्थाहै? इसके उत्तरमें कहा गयाहैकि 


वे अनुत्तर विमशेमयी है। पराप्रावेरिका प्र॑थमें विमशें शक्तिके 


, परिचय प्रसंगमे कहा गया है कि विक््वाकार के द्वारा, विर्व प्रकाश 
हारा एवं विश्व संहरण के द्वारा जो अक्रृत्रिम अहं विस्फुरण है वही 
विमशं शक्ति है। विमशे शक्ति का विवेचन हमलोग पहले कर चुके 
हैँ । जहां विमश्े रूपता पराकाष्ठा लाभकरतीदहै उसीकानाम 
अनुत्तर ( अनुत्तर-अर्थात्‌ जिसके बाद कुलु नहीं हो सकता है । ) 


विमशे है यह चिति चिव भदरारक ( संस्कृत साहित्य में गौरव का 


बोधक है, शिव भदट्रारक परमशिव से अभिन्नहै। ) से अभिन्नदहै)। 
इस चितिके प्रसारसे ही जगत्‌ का उन्मेष होता है एवं अवस्थान्‌ 
करता है । चितिकै प्रसार के निवृत्त हो जानेके बाद जगत्‌ अस्तमित 
होजाताहै। जगत्‌ की इस अस्तमित अवस्था को निमेष शब्द से 


कहा गया है । ( शेव दश्चेन में स्फुर्‌ धातु, उत्‌ मिल धातु एवं उत्‌मिष्‌ 
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घातु का पुनः पनः प्रयोग क्ियागयाहै। स्फूरण, उन्मीलन एवं 
न्मेष शब्द प्रत्यभिज्ञा दहन मे गंभीर तात्पयं का व्यंजक है। 
ध्वन्यालोक ग्रन्थ की लोचन टीका मे अभिनवगुप्तपाद नें 
कहा है कि उन्मीलन शक्तिके प्रभाव से विव मुहूतं काल मे उन्मी- 
लितहोजाताहै। इसमे किसी कारणान्तर की अपेक्षा नहीं रहती 
है । स्वात्मरूप आयतन में जिसने विश्रान्ति लाभकीदहै इस प्रकार 
प्रतिभारूपिणी शिवा कौ मे वन्दन कर रहा हुः :-- 


यदुन्मीलनशक्त्य व ॒विरवमुन्मीलति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभां क्िवाम्‌ ।, 
( घ्व० लो० 9 १६४ ) 
इस पूर्वाक्ति भाव का किचित्‌ सादृश्य शंकर भाष्यकी टीका 
भामती से मिलता हे :-- = 
निःद्व सितमस्य वेदा वोक्षितमेतस्य .पंचभृतानि । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः ।। 
( त्र० सू°शा० भा० प०४) 
इसी प्रतिभा का अभिनवगप्त पादने विमशंशक्ति के साथ 
अभिन्न रूप में उल्लेव किया है । इस प्रकार कल्लट ने स्पन्दकारिका 
के प्रथम स्वोकमेंकटाहै कि शङ्कुर के उन्ेषसे जगत्‌ का उदय 
एवं प्रलय होता है :-- 
यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ । 
तं शक्तिचक्रविभवं प्रभवं शंकरं स्तुमः।। | 
( स्प० का० पृ०३) 
अद्वेतवादियों ने माया को जगत्‌ का उपादान स्वीकार किया है । 
माया स्व-रजस्तमोगुणात्मिका है । इसलिये वह निरन्तर परिणाम- 
रील है । ययपि ब्रह्म क्रो भी जगत्‌ का उपादान कहा गथा है तथापि 
जगत्‌ का परिणामी उपादान मायाहै। माया जडरूपिणी है। 
क्योंकि जड़ जगत्‌ के उपादान को जड़ होना उचित है। इसलिये 
द्व॑तवादियो ने त्रिगुणात्मिका माया को हौ जड़ जगत्‌ क परिणासी 
उपादान रूप में स्वीकार किया है। ब्रह्म चिद्रूप है। इसलिये ब्रह्म 
जगत्‌ विवत्तं का अधिष्ठान रूप उपादान होता है--अद्रेतवादियों ने 
एसा ही स्वौकार किया है । जगत्‌ के उपादान का निरूपण करने के 
११त० मो० 


( १६२ ) 


लिये सभी भारतीय दारेनिक सम्प्रदायो ने अपने-अपने सिद्धान्त के 
अनुसार प्रचेष्टाकी है । न्याय-वेरेषिक सम्प्रदायने जगत्‌ के कारण 
का निरूपण करने के लिये प्रवत होकर आरम्भवाद कौ अवतारणा 
कीहै। दचणुकादि क्रम से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है--यही 
वैशेषिक सिद्धान्त है। नैयायिको ने भी इसी सिद्धान्त का अनुवतंन 
कियादहै। चार प्रकार के परमाणु-पाथिव, जलीय, तेजस एवं वाय- 
वीय मिलित होकर हचणृकादि क्रम से जगत्‌ की सष्टिकरती है-- 
यही उनका कहना है । इस ; प्रकार न्याय-वेरेषिक सम्प्रदाय के 
आचार्यो नते जगत्‌ के मूलकारणकी कल्पनामें चार कारणोंको 
स्वीकार किया है। सांख्य योग सम्प्रदाय के आचार्योने जड प्रकृति 
कोही जड जगत्‌ का उपादान स्वीकार कियाहै। प्रकृति मूल 
कारण है--उसका कोई कारणान्तर नहीं हो सकताहै। यह प्रकृति 
सवेथा दुलंक्ष्य है एवं परमाण्‌ की तरह अतीन्द्रिय है। प्रकृति का 
अस्तित्व अचरुमान प्रमाणकेटाराही सिद्ध किया गया है। सांख्य- 
योग सिद्धान्त कौ उपादेयता इसलिये है कि न्याय-वेशेषिक के 
आचार्यो ने जहाँ चार कारणों को स्वीकार किया दहै वहां सांख्य 
योग ने केवल एक ही कारण को स्वीकार किया है । इसलिये साख्य- 
योग मत मे कल्पनालाघव है । बद्वेतवेदान्तियों ने मिथ्माभूत माया 
को.मिथ्या जगत्‌ का उपादान स्वीकार किया है। 

मध्वन्यायामृत में व्यासतौ्थेने एक शंकाकौ है । उनका कथनत 
है कि उपादान एवं उपादेय को सजातीय होना उचित है । उपादेय 
के समानजातीय उपादानसे ही उपादेय की उत्पत्ति होती है--यही 
नियम अनुभव सिद्ध है 1 उपादेयके विलातीय उपादान से उपादेय 
उत्पन्न नहीं होता है । विजातीय वस्तुओं मे उपादान-उपादेय भाव 
नहीं है । उपादान एवं उपादेय सजातीय होता है--इस नियम को 
स्वीकार नहीं करने से जसत्य वस्तुका भी उपादान सत्यवस्तुहो 
सकेगी । तात्पये यह है कि सत्य ब्रह्य ही असत्य प्रपंच का उपादान 
हो सकेगा । इसके फलस्वरूप अज्ञान स्वीकार करने की कोई 
रयकता नहीं रहेगी । इसलिये अज्ञान को जगत्‌ का उपादानं कहने से 
अद्रेतवेदान्त पत मे अनुपपत्ति हो जायगी । अद्ेत वेदान्तियों के मत 
मे अज्ञान अभाव विलक्षण है। इसलिये जहाँ अभावका आरोप किया 
जाता है उस आरोपित अभाव का उपादान अज्ञान कंसेहोगा? 
आरोपित अभाव ही जगत्‌ मे अन्तभरूतहै। देतवादी यह नहीं कह 


( १६३ ) 


सकते हैँ कि आरोपित अभ।व जगत्‌ से बहिभूतहै। उपादान ओर 
उपादेय में जब सजातीयत्व अपेक्षित है तव इसी. नियम के अनुसार 
अज्ञान जगत्‌ का उपादान कंसे बन सकता है ? कारण, आरोपित 
अभाव भी जगत्‌ मे अन्तभूत है 1. इस आरोपित अभाव का उपादान 
अभाव विलक्षण अज्ञान कंसे हो सकता है? अगर अद्रेतवादी इस 
नियम को अस्वौकार करं तवतो सत्य ब्रह्म हौ असत्य प्रपंचका 
उपादान हो जायगा ओर तव अज्ञान को जगत्‌ उपादान स्वीकार 
करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा 1 स्पायाभृतकार की यह्‌ शंका 
अनुचित है। कारण, जैसे सर्वथा विजातीय दो वस्तुओं मे उपादान- 
उपादेय भाव नहीं होता है उसी प्रकार सर्वथा सजातोय दो वस्तुओं 
मे भौ उपादान-उपादेय भाव नहीं हो सकता है । इसलिये उपादान 
एवं उपादेय सवेथा सजातीय होगा--इस प्रकार का नियम असिद्ध 
दे । पूवपक्षी न्यायामृतकार भगर उपादेय के साथ सर्वथा सजातीय 
उपादान स्वीकार करना चाहे, तबतो महा अनथं हो जायगा । कारण 
एेसा कोई भौ उपादान वे प्रदर्शित नहीं कर सकेगे जो उपादेय का 
सवथा सजातीय हो । उपादेध का स्वधा सजातीय उपादान अगर 
अप्रसिद्धहो जाय तब क्रिस दृष्टान्त के बल से उपादानत्वं प्रयुक्त 
उपादेय का सवथा सजातीयत्वं सिद्ध करेगे ? 

उपादान एवं उपादेय मे किचित्‌ वेजात्य नहीं रहने से उपादान- 
उपादेय भाव नहीं हो सकता है । अन्ततोगत्वा उपादान एवं उपादेय 
काभेद सिद्ध करनैके व्यि ही भेद का अनुमापक विरुद्ध घमं 
स्वीकार करना पड़गा । जो दाशेनिक सम्प्रदाय उपादान एवं उपादेय 
का अभेदस्वीकारकरतेर्हैँ। वे भी उपादानके साथ उपादेयका 
अत्यन्ताभेदे स्वीकार नहीं करते-कर भी नहीं सकते ह, कारण, तब तो 
भत्यन्त अभेद प्रयुक्त उपादान--व्यक्ति ही उष उवादान का उपादेय 
हो जायगा । इपलिये अभेरवादियोंकोभो बाष्प होकर उपादान एवं 
उपादेय का भेदाभेद स्वीकार करना पड़गा । अर्थात्‌ उपादान एवं 
उपादेय का किचित्‌ ङ्पमे भेद एवं किचित्‌ रूप मे अभेद स्वीक्रार 
करना पड़ेगा ओौर इसी भेदाभेद के कारण उपादान एवं उपादेयं का 
तादात्म्य स्वीकार किया जातादहै। उपादानके साथ उपादेयकरा 
सवेथा मेद अथवा सवथा अभेद रहने से उपादान-उपादेय भाव ही 
नहीं हो सकेगा । यही अभेदवादियों का उपादान-उपादेय का सिद्धान्त 
है 1 इसलिये पूर्वंपक्षी न्यायामृतकार उपादानत्व को आपादके रूपमें 
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ग्रहण कर उपादानमें उपादेयके सवेथा साजात्य की अनुमिति 
अथवा आपत्ति-इन दोनों में पूवेपक्षो कु भी प्रदशशित नहीं कर सकते 
है । कारण, साध्य एवं साधन का आपाद्य एवं आपादक में व्याप्ति 
ग्रहण के लिये कोई उपयुक्त दृष्टान्त वे प्रदशित नहीं कर सक्ते हैँ । 
उपाद।)न एवं उपादेय का सवेथा साजात्य जो अपेक्षित नहीं है, यह्‌ 
वेदान्त दशेन के न विलक्षणत्वाधिकरण में दुश्यतेतु (त्र सु 
२. १.६ ) सूत्रहवारा सूत्रकार बादरायणने विदोषखूपसे प्रदरित 
कियादहै। शंकराचायंने भी उसी सूत्र के भाष्य में विलक्षण उत्पत्ति 
का प्रदरन किया है । पूवेपक्षी न्यायामृतकार उस सूत्र के व्याख्यान 
म वया कहना चाहते हैँ ? अगर उपादान एवं उपादेय मे यत्‌किचित्‌ 
सारूप्य अपेक्षित हो जाय तव तो उस आरोपित अभाव का उपादान 
अज्ञानमें हें । आरोपित अभाव एवं उसका उपादान अनज्ान--ये 
दोनो ही मिथ्यादहै, दोनों हौ दुश्य रहै एवं दोनोंही जड] कायक 
आकारके साथकारणके आकार का अभेद स्वीकार करने से अर्थात्‌ 
कार्येवस्तु एवं कारण वस्तु इन दोनों के आकारसे भी अभेद स्वीकार 
करने से कार्य-कारण-माव ही नहीं हो सकता दहै -- 

( न च--सजातीयोपादानकत्वनियमः अन्यथा अप्तत्यस्यापि 
सत्यमूपादनं स्यादिति वाध्यम्‌ । सर्वथा साजात्ये स्वेथा वैजाव्ये 
वोपादानोपादेयभावादशेनेन तथा साज।त्यज्च वैजात्यस्य"वा आपाद- 
यितुमशक्यत्वात्‌-नहि का्यंकारः कारणाकारोतोऽप्यभेदे कार्यकारण- 
भावः| 

( अ० सि० पु० ५४४ ) 


न्यायामृतकार ने कहा है कि सारूप्य के नहीं रहने पर भी अगर 
उपादान उपादेय भाव हो जाय तव तो सत्य वस्तु भी अपसव्य वस्तुओं 
का उपादान हौ सकेगी, अर्थात्‌ सत्य ब्रह्यभी मिथ्या प्रपंचका 
उपादान हो जायगा । पूवेपक्षी का एेसा कहना नितान्त असंगत है । 
कारण, सत्य वस्तु यदि मिथ्या वस्तुका उपादान वन जाय तवतो 
मिथ्या व्रस्तुकीकभीभी निवृत्ति नहीं होगी । असत्य वस्तु के उपा- 
दान से सत्य वस्तु की निवृत्ति संभावित ही नहीं है । सत्य वस्तुभों का 
कभी विनाथ नहीं होता। उपादान का विनाकश्च संभावित है .अतः 
उपादेय मिथ्या वस्तुं की भी कभी निवृत्ति नहीं हो सकेगी । उपादानं 
कौ निवृत्ति को छोड़कर उपादेय का विनाश नहीं हो सकता है। 





( १६५ ) 
दुसरी बात है कि सत्य वस्तु अपरिगामी है। सतयवस्तु का मिथ्या 
वस्तु परिणाम भी संभवनदीं हो सकता है -- 
( सत्यस्य त्वसल्योपादानात्वे सत्यस्य निवृत्यसंभवेन तदुपादे- 
यस्यासत्यस्यापि निवृत्तिनं स्यात्‌ । उपादाननिवृत्तिमन्तरेणोपादेया- 
निवृत्तेः, अतो न सत्यमसत्यस्योपादानम्‌ सत्यस्यापरिणामित्वाच्च । 


( अ सि० प° ५४४ ) 

इस स्थल में तरगिणोकारने कहादैक्रि सत्य दुग्धादिमभी 

परिणामी होताहि ओर इम प्रकार सत्यब्रहयाभी परिणामीहो 
जायगा :- 


सत्यस्य दुग्वादेः परिणामदशेनाच्च । ( न्या० त०२२४) 


इसके उत्तरम गोड ब्रह्मानन्दने कहाहैकि दुग्धादि भी सत्य 
नहीं है, कारण दुग्धादि दुश्य है, परिच्छिन्न है एवं जड है । यह्‌ मिथ््रा 
है इसलिये सव्य कभी परिणामी नहीं हो सकता है -- 

परिच्छिन्नत्वस्य मिथ्यात्वन्याप्यत्वात्‌ । 
( ल० च०पु° ५४४ ) 

इस प्रकार तरगिणीकारने कहाहै कि सव्य वस्तुकाभी नाश 
हो सकता है--समवायि-कारण-नाशादि दह्ारा सत्य वस्तुकाभौ 
नादाहो सकता ( न्या० त०्प्‌० २२४) । 

इपके उत्तरमे गौड ब्रह्मानन्द कहना चाहते टै कि नाश्त्व, 
भिथ्यात्वकाग्याप्यरदहे। जो वस्तु मिथ्या नहींहै उस्तका नाश नहीं 
होता है । सत्य ब्रह्म एवं असत्य वन्ध्यापुत्रादिका नाश नहीं होता 
है । अतएव नाद्यहोनेसे ही मिथ्या हो जायगा । एवं जन्म मिथ्या 
वस्तु का उपादान होता दहै। इसलिये जन्म मिथ्या वस्तु के अज्ञान 
एवं उपादान को कल्पना करनी पङ्गो :-- 

निमित्तनाशादिनंवासत्यस्य नाश इतिनुमयुक्तं दुश्य मातरे ज्ञान- 
नाइ्यत्वमस्य श्रृतत्यतुमवादिसि त्वेन उपादानाज्ञाननाशस्यावश्य- 
कत्वात्‌ ( ल च०, पृऽ ५४४ } । 


इसमे प्ररत हो सक्ताहै कि अगर सत्य वस्तु मिथ्या वस्तुका 
उपादान ही नहीं हो तो श्रृति मे कहे गये--प्यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते" इष वचन कौ एवं जन्माद्यस्य यतः त्र. १1१२ इस ब्रह्मषूत्र 
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की-भी उपपत्ति कंसे होगी ? इसके उत्तर में अद्वेतसिद्धिकार कहना 
चाहते हैँ कि विवर्ताधिष्ठानत्वं त्वभ्युपेयत एव (अ० सि० पृ० ५४४) । 


अभिप्राय यहीहैकि सत्य ब्रह्यके मिथ्या प्रपञ्च के परिणामी 
उपादान नहीं होने पर भी मिथ्या प्रपच्चाध्यास का अधिष्ठान सत्य 
ब्रह्य ही होता है । सत्य वस्तु ही विवतं का अधिष्ठान होता दहे । 
इसलिये अधिष्ठानत्वरूप उपादानत्व ब्रह्य में है । इसलिये प्रद्थित्त 
श्रतति एवं सूत्र का कोई विरोध नहीं है 


माया तदच 


सुद विद्यातत्त्वं कै वाद माया तत्तव का प्रकार होताहै। शिव- 

तत्त्व, राक्तिततत्व, सदाशिव अथवा सादाख्यतततव, ईश्च रतत्तव एवं 

शुदढविद्यातत्व--इन पांच प्रकार के तत्त्वों का उल्लेख शुद्ध-अध्वनु 

शब्द से कियागयाहै। कारण पूर्वोक्त पांच अवस्थां मे परमेश्वर 

का रूप अनावृत रहता है । परन्तु मायातक्व से लेकर भूमि तत्तव 

तक का निदश अशुद्ध अध्वनु से क्रिया गया है । कारण, इस अवस्था 

मे माया एवं माया से उत्पन्न पाच प्रकार कंचुकोंके दारा पारमेश्वर 

रूप आवृत्त {हो जाता है । अद्वेतवेदान्त दशनम भी माया की 
आवरणशक्ति एवं विक्षेपशक्ति स्वीकारकी गर्दहै। उस सिद्धान्त 

के अनुसार माया ब्रह्म चतन्यके स्वरूपका आवरण कर मिथ्या 
वस्तु की सुष्टिकरतीहै। विक्षेप शब्द सुष्टि अथंमें व्यवहृत दे। 

माया तत्त्व में दुर्घट सम्पादन की सामथ्यंहै। परा प्रावेशिक ग्रथ 

मे क्षेमराजने कहाहैकि माया भावमात्र के चिद्रूप होने पर एवं 
परम शिव के साथ अभिन्न होने परभी उपसे भिन्न रूपमे ज्ञान करा 
देती है । माया शब्द मा धातु से निष्पन्न हुआ मा धातु का अथं 
है परिमाप करना। इयत्ता का अवधारण करना परिमापदहै। 

स्त्रभावतः चित्‌ अखंड होने पर भी माया उसे परिच्छिन्न कर देती 
है । युद्ध विद्या तत्त्वम जो परमेश्वर बाह्य पदार्थं के साथ अहमि- 
दम्‌- इस प्रकार अभिन्न रूप से भासमान हुआ था । माया तत्त्व में 
आकर--ये दोनों भिन्नरूप मे भासमान होते हैँ । केवल यही नहीं, 
माया तच्च के बल से जड़ वगे भी परस्पर भिन्न रूपसे भासमान 
होता है । शुद्ध विद्या तततव तक चित्‌ मे किसी प्रकार परिच्छेद नहीं 
धा । वह्‌ सवेव्यापिनी थी एवं अहमिदम्‌--इस विम में इदम्‌ अंश 


( १६७ ) 


जड मत्रको ही अपने में अन्तगेत कर अवस्थित था1 परन्तुमाया 
तत्त्व के प्रभावसे इदम्‌ अं जड़ सामान्यका परित्याग कर जड़ 
विशेष को ही समश्चाता है 1 यह्‌ पहले ही कहा जा चुका है किं माया 
तत्व से लेकर क्षिति तत्व तक का अशुद्ध अध्वनु शब्द से निदश 
क्रिया जाता है। अशुद्ध भध्वनु मे परमेश्वर स्वयं अपने स्वरूपके 
प्रच्छादन रूप क्रीडामे मग्न रहता है। 
इस स्थिति में परमेश्वर अधोर भटरारक की अवस्था मे विद्यमान 
मन्त्र महेश्चरसरूप काजोव्रमातृत्वरूपर्ह, ग्रहण करते है । एवं इषं 
स्वर्पको ग्रहण कर परमेश्वर दुघेट सम्पादन सामथ्येुक्त मायां 
दाक्तिके वारा अपने ते भिन्न एवं परस्परसे भिन्नजो अण्‌ ( जीव) 
है । ( प्रत्यभिज्ञा वशेनमें अणु चाब्दके दवारा पुरुष समज्ञा जाता 
है । परमक्षिवमें जो पूणेताहै वहु आणवमलके प्रभाव से परिच्छिन्न 
टो जाती है इसके फलस्वरूप पूणेपरमशिव अनुत्तर लाभ करते हैं ।) 
उसको भोग सिद्धिके लिये कलां ततत्वसे प्रारम्भ कर क्षिति 
ततव तक जड एवं अजड वगं को क्रसिक रूपमे एवं अक्रमिक रूप 
मे अवभापन करतीदहै। उस समय परमेश्वर मायामलके द्वारा 
युक्त है । मायामल के प्रभावसे सभी वेद्य पदाथं भिन्न-भिन्न रूपमे 
भासमान होता है। ओर इसके फलस्वलू्प जंडवगे के परमेश्वर का 
अद्ख होने पर भी जडवेद्य वगम जो भेद ज्ञान उत्पन्न होता दहै उसी 
का नाम माया तत्तव है। इसी माया तत्वके द्वारा ईश्वर का अप्रति 
हत स्वातन्त्य प्रतिहृत होता दहै। जसेवेलामे भूमि समृद्रतरंगके 
श्वय का अवरोध करती है उसी प्रकार माया तततव भी परमेश्वर 
के स्वातन्त्र्य का अवरोध कर विद्यमानहैः 


माया विभेदबुद्धिनिजांशजातुषु निखिलजीवेषु । 
नित्यं तस्य निरकुश विभवं वेलेव वारिधे रुन्धे ॥ 


अशुद्धे पुन्रधघ्वनि परमेश्वर एव स्वात्मप्रच्छादनक्रीडया अघोर- 
पटारकश्मि मंत्रमहेश्चरल्पां गृहीत्वा दुघंटसंपादनसामथ्पंन माया- 
राक्त्या स्वतोऽन्योन्यतश्च भिन्नम्‌ अणृनां भोगसिद्धये कला दिक्षित्यन्त्‌ 
जडाजडवगं क्रमतो क्रमोऽपि अवभासयति, तत्र भिञ्चसिन्नप्रथात्मक- 
मायीयमलेन स्वांगकत्पेष्वपि जडवेद्यवगेषु विभिन्नतया बुद्धिरेव 
मायाख्यतत्वम्‌ । येन तस्य निरगलं स्वातन्त्पं प्रतिहन्यते, वेलयेव 
अव्धितरङ्काणां वे भवम्‌ ॥ ( ष० त० सं° पु० ४-५) 


( १६८ । 
परमेश्वर एवं संवित्‌ का स्वरूप विवेचन 


प्रत्वभिज्ञाहदय के निर्माता क्षेमराज ने परमेश्वर के साथ 
विश्व के सम्बन्ध को सुचारु रूप से प्रतिपादित किया है । ( उत्पला- 
चाय ने प्रत्यभिज्ञा सूत्र नामकं जिस ्रन्थकी रचनाकीहै उसी के 
सारांश को स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करने के लिये क्षेभराजने 
प्रत्यभिज्ञाहूदय को रचना की है । ) इसमे कहा गया है कि स्वत्त॑त्रा 
चिति शिव भदटरारकसे अभिन्नहै। विश्वके प्रकाश स्थिति एवं 
परग्रमातामें विश्वान्तिरूप संहारमें चित्तिकारणहै। विश्वका 
विशेष भथं है सदाशिवतत्व से लेकर भूमितत्तव तक जिन्हं विश्च दाव्द 
के हारा ग्रहण क्रिया जाता है । चिति साक्षात्‌ भगवती दै, स्वतंत्रा 
है एवं अनुत्तर विमशेमी है । जिस विम्चं के वाद ओर कोई विमं 
नहीं है, वह अनुत्तर ( अनुत्तर शब्द का प्रयोग प्रत्यभिज्ञा दर्शन में 
पूनः पूनः किया गया है । बौद्ध दशैन में अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोषि 
क्षब्द का व्यवहार किया गया है । इसमे कौन उत्तमणं कौन अधमर्ण 
है, इस विषय के निरूपण करने के लिये मैं विद्वान्‌ व्क्तियों पर 
भार अपण करता हूं । ) विमश्चे (शेव दर्शेन मे विम शन्दका 
पारिभाषिक अथेमे व्यवहार क्रियागयाहै। वि+मृश धातुका 
अथं हे स्पशं करना ( विमशे शब्द को मनोव्यापार समन्ञाने के लिये 
प्रयोग किया जाताहै। परमशिव के सम्बन्धमें कहा गया हैकिवे 
स्वयं केवल चिद्रूप ही नहीं, विमं रप भी हैँ । यह विमद मभि- 
नवगृप्तपाद कौ उक्ति के अनुसार अनुव्यवसायस्थानापन्न है । व्यव- 
सायकाजो व्यवसायहै अर्थात्‌ ज्ञान का ज्ञान अनुव्यवत्ायहै। 
दाशेनिकों की परिभाषामें ज्ञान के मानस प्रत्यक्ष को अनुव्यवसाय 
समन्लना चाहिये । “यह घट है, उमे घट रूप में मै जानता हूं“--यह 
व्यवक्षाय एवं अनुव्यवसायका प्रसिद्ध दृष्टान्त है। इस प्रकार 
विम राब्दकाभी अथंदहै ज्ञान काज्ञान। परमशिव अपनेज्ञान 
विषय का ज्ञानवान्‌ है इसलिये उनमें विमशं शक्ति स्वीकार की 
जाती है। “भ हुं---एतद्‌ विषयक, अक्रत्रिम अर्थात्‌ अनारोपित 
अहं विषयक जो ज्ञान है, वही विमशेहै। इसी विमशैसे विश्वकी 
सृष्टि स्थिति एवं संहार निष्पन्न होतादहै। सष्टि शब्दके द्वारा 
विश्च की अभिव्यक्ति या प्रकाश्च समन्नना चाहिये । अन्यान्य दशन 
मे जसे अभिनव उत्पाद ग्रहण कियाजाताहै, प्रत्यभिज्ञा दर्शन में 
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वह्‌ वात नहीं । इस दशेनमें सृष्टि शब्दका अथं है प्रकाशया 
अभिव्यक्ति । इसलिये शेव दशेन के साथ सांख्य दश्चेन का एेक्य प्रतीत 
होता है । सत्कायेवादी सांख्य में कार्यो का अभिनव उत्पाद स्वीकार 
नहीं करिया गया है । उनके मत में अभिन्यक्तिही सृष्टिदहै। इसमें 
ध्परान देने का विषय है कि अभिनवगुप्त पादने प्रत्यभिज्ञा दशन के 
इत सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर अभिनव भारती एवं लोचनमें 
इतके उत्पत्तिवाद का निरसन कर अभिव्यक्तिवादकौ स्थापनाको 
है । परमेश्वर मे अन्तर्लीनिजो विश्वह उसी का बाह्य देश में प्रकाड 
होना सृष्टि है। इस प्रकार प्रकाश्चावस्था प्राप्त विश्व का अवस्थान 
ही स्थिति है एवं पुनः परमशिवमें विश्च का विलीनहौ जानाही 
संहार है। यह संहार विनाश नहीं है, किन्तु अनभिव्यक्ति मात्र है। 
परा प्रावेशिका ग्रन्थमें कहा गयादहै कि--इह खलु परमेश्वरः 
प्रकालात्मा--प्रकाशस्य विमशेः स्वभावः--विमर्ानाम्‌ विश्वाकारेण 
विश्वप्रकाशनेन विइवसंहरणेन च अछ्त्रिमाहम्‌ इति विस्फुरणम्‌ । इस 
विषव को समज्ञाने के लिये . प्रत्यभिन्ना सम्प्रदायके भाचा्यगणोंने 
मयू रांडरसन्याय कौ अवतारणाकोहै। जिस प्रकार मयूरांडरसमें 
विचित्र भाव मयुर पिच्छघुक्त अवस्थान. करतादहै, उपरी प्रकार 
विचित्र विश्व परम शिवके अभ्यन्तर मे अनभिव्यक्त होकर 
अवस्थान करता है ।--कहा जाता है। 

चिति अथवा चित्‌ पराशक्ति रूपा है। यद्यपि शक्ति अनन्त है 
तथापि यही ज्ञानरूप पारमेश्वरी शक्ति अपरिच्छिन्न एवं स्वतन्व 
है । इसलिये यह भिन्न शक्तियों से विलक्षण है । यह चिति जो शिव 
से अभिन्न कही गईदहै इसके द्वारा स्पष्ट प्रतीत होताहै किश्िव 
ही विर्व का सदारिवतत्त्व से लेकर भूमि तत्तव तक के सिद्धिका 
कारणदहै। परारक्तिरूप चित्ति को जो स्वतन्त्र कही गई है, इसका 
गम्भीर तात्पयं है। लोकव्यवहारमें देखनेमे आतादहैकि किसी 
कायं का कर्ता उपादान सापेक्ष होकर उस कार्यं का उत्पादन करता 
हे । परन्तु जगत्‌ के प्रकाश स्थिति एवं पर प्रमातामें विश्रानितरूप 
संहार के कारण भगवती चिति में कोई उपादान अपेक्षित नहीं है। 
पर प्रमाता शब्दके द्वारा परमशिवका ही ग्रहण करना चाहिये, 
उपादान निरपक्षता ही चित्तिका स्वातनत्यहै) यह्‌ चिति जब 
प्रसार लाभ करती है तव जगत्‌ का उन्मेष अथवा अभिव्यक्ति होती 
हे । उन्मेष रान्द विशेष तात्पयंपु्ं है । चक्षु के उन्मेष के समान 
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जगत्‌ का उन्मेष होता है एवं चिति कै प्रसार से अभिव्यक्त जगत्‌ 
अवस्थान करता है। इष प्रकार चिति जब विरतव्यापार अर्थात्‌ 
निवृत्त प्रसर हो जाती है उस समय जगत्‌ विलीन हो जाता है) इस 
स्थिति का नयन निमेष कै साथ सादुर्य प्रतिपादित किया गयाहै। 
वेदान्त दर्यन मे माया अथवो अविद्या को जगत्‌ का परिणामी उपा- 
दान कहा गथा है । इस प्रकार सास्य दशंन मे जगत्‌ को प्रकृति का 
परिणामं कहा गया है । प्रत्यभिज्ञा दशन के अचुसारये दोनों सत 
सरे मीचीन है । साथा एवं प्रकृति--पे दोनों ही जड़ात्मिका हे । 
भगवती चिति स्वप्रका्चात्मिका है। इसलिये चित्‌ प्रकाश से भिन्त 
जडात्मिका माया एवं प्रकृति कैसे जगत्‌ का उपादान कारण हो 
सकती है ? विद्व तो प्रका्मान है । जड़ अगर विर्व का उपादान 
हो जाय तब विद्व का प्रकाल नहीं होगा। इसलिये प्रकारामान 
विद्व का सप्रकाश चितिही उपादान कारण वन सक्तोदै। शैव 
सिद्धान्त के अनुसार प्रकारामानता वस्तु कास्वल्पदहै। जो अभ्रकाश- 
मान है वह असत्‌ है, फिर असत्‌ माया एवं प्रकृति प्रकाशमान विश्व 
का उपादान कारण कैसे बनेगी १ यदिरउसेभी प्रकाशमान स्वीक्रार 
किया जाय तब तो प्रकाडाल्पा चितिसे अभिन्न होनेके कारण इन 
दोनों को ( माया एवं प्रकृति ) कारण नहीं स्वोकार कर, चिति को 
ही कारण स्वीकार करना उचितहै। विश्वमे देश, काल एवं 
आकार भासमान होता है, वे चित्तिके द्वारा ही सृष्टि हैँ । इस चिति 
कै द्वारा ही अनुप्राणित दहं । इसलिये देश काल एवं आकार अखण्ड 
अपरिच्छिन्न चिति के स्वरूप में परिवतन लाने में समथं नहींदहे। 
चिति से ही जब इन सबको अस्तित्व मिला है तव यह कंपे चिति में 
भेद उपादानं करेगा ? विदवोपादानभूतचिति व्यापक्र है 1 सदा 
विद्यमान होकर क्रियाशील है । परिपणे रूप है :-- 


अस्यां हि प्रसरन्त्यां जगत्‌ उन्मिषति व्यवतिष्ठते च, निवृत्त 
प्रसरायां च निमिषति, इति स्वानुभव एव अत्र साक्षी । अन्यस्य तु 
मायाप्रकृत्यदेः चित्प्रकाशमिन्नस्य अप्रकाशमानत्वेन असत्त्वात्‌ न 
क्वचिदपि हेतुत्वम्‌, प्रका्चमानत्वे तु प्रकाशेकात्म्यात्‌ प्रकाशल्पा 
चितिरेव हेतुः, न त्वसौ कश्चित्‌ । अतएव देशकालाकारा एतत्सुष्टा 
एतदनुप्राणिताश्च नैतत्स्वरूपं भत्तमलम्‌, इति व्धापकरतित्योवित-- 
परिपू्णरूपा इयम्‌--इत्यथेलभ्यमेव एतत्‌ । ( प्र° हू०, प° ३५) 
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प्रन हो सकता है कि जगत्‌ चित्तिसे अगर भिन्न हो जाय तव 
तो जगत्‌ का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा । वह्‌ शशविषाणादि कौ 
तरह असदरूप हो जायगा । अगर चिति के साथ जगत्‌ अभिन्नहो 
तव दोनों मे का्यै-कारण भाव कैसे रह सकता? कारण, दो 
अभिन्न वस्तुओं मे कार्य-कारण भाव नहीं हो सकता स्वही स्व 
का उपादान नहीं हो सकता है। इस प्रसंगमें मध्यमक शास्तरमें 
आचाये नागाजुंन ने, स्वसे स्व क्यों नहीं उत्पन्न हो सकतादहै, इस 
विषय का सृक्षमक्षिका के साथ प्रतिपादन किया दहै। इसके उत्तरमें 
तिऽकषं यह है कि कार्यं उपादान से भिन्न होना चाहिये । विर्व 
अगर चिति से अभिन्न हो जाय तब उसक्रे उपादान रूपमे चितिको 
कंसे स्वीकार क्रिया जा सकता? इसके उत्तरमें हूदयकारने 
कहा है कि भगवतीः चिति स्वयं स्वक्षदहै, अर्थात्‌ स्वप्रकाशमानहै 
एवं स्वतन्त्र है । इसलिये किसी वाह्य उपादान की अपेक्षा नहीं कर 
व तत्तत्‌ अनन्त जगदाकारमे स्फुरित हो रहाहै। जगत्‌ के साथ 
चितिकाजो काये-कारण भाव सम्बन्धहै, इतका परम त।त्पयं यहु 
है कि वह्‌ लोकव्यवहार मे विद्यमान करायं-कारण भाव से विलक्षण 
है। लोक व्यवहार में विद्यमान कार्यकारण भाव मे पोर्वापयं 
अर्थात्‌ कारण कायं के अग्यवहित पूवे में रहेगा एवं काये कारण के 
अव्यवहित उत्तर मे रहेगा--यही निथम है। परन्तु चित्तिजो विश्व 
का उपादान है उसमे ये पौर्वापयं क्रम नहीं है । चिति युगपत्‌ अनन्त 
जगदाकारमे प्रकाशमान हो रहौदहै। चिति का जो अनन्त विर्व 
रूप मे युगपत्‌ स्फुरण है--इसमे किसी करम की अपेक्षा नहीं है :-- 
( ननु जगदपि चितो भिन्नं नेव किचित्‌ । अभेदेच कथं हेतु 
हेतुमद्‌भावः, उच्यते । चिदेव भगवती स्वच्छंस्वतन्त्ररूपा सत्तदनन्त- 
जगदात्मना स्फुरति, इत्येतावत्परमार्थोऽपं कायेकारणभाव ) । 
( प्र० ह° पृ० ३६) 
भिन्न-भिन्न दाशशेनिक प्रस्थानों के सिद्धान्ताचुसार प्रमाता प्रमाण 
के द्वारा वस्तु (प्रमेय) की सिद्धि करनेमे समथेहोताहै। किस 
वस्तु को सिद्धि इन तीनों ( प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय )} के अघीन 
है । परन्तु प्रत्यभिज्ञा दशनम प्रमाता, प्रमाण एवंप्रमेय रूपमे 
व्यवस्थित विशव क प्रकाशन मे चिति ही हेतु है। अभिनव अथंका 
प्रकाशनरूपही प्रमाणहै। बौद्ध, जेन प्रभृति दाशेनिक सम्प्रदायो 
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के अनुसार ज्ञान दही प्रमाण दहै । इस अभिनव अथे प्रकाशन खू्पज्ञन 
कोही प्रमाण कहा जाता है । परन्तु पूर्वोक्त प्रकार प्रमाण स्वतन्त्र, 
अपरिच्छिन्न एवं सप्रकार रूप चिति की सिद्धि कराने मे उपयोग- 
रुन्यहै। जव प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय रूप विद्व का प्रकाश ही 
चिति के अधीन है तव परिच्छिन्न व्रकाड प्रमाण ज्ञान कैसे अपरि- 
च्छिनन सप्रकाश्च वस्तु का प्रकाशक हो सकताहै? इस सम्बन्धमें 
त्रिकसार ( त्रिक-शिव, शक्ति एवं नर--इन तीनों का स्वरूप जिस 
दशन में निरूपित क्रिया गया उसका नाम है त्रिक दर्शन्‌ । ) नामक 
ग्रन्थमेकहागयादहै कि जसे कोई व्यक्ति अपने पदके द्वारा अपने 
शिर की छाया उल्लंघन करने की प्रचेष्टा करे तो उसका सिर जैसे 
पांवकेस्थानमे कभी नहीं ्रायगा एेपेही वेन्दवी ( यह्‌ वैन्दवी 
कला राब्द पारिभाषिक अथं में व्यवहृत क्रिया गया है। विद्‌ घातु 
से विन्दु शब्द निष्पन्न होता है । ज्ञाता को विन्दु शाब्द से कहा जाता 
दै । चितल्ूप परमात्मा है। विन्दु की सम्बन्धिनी है वेन्दवी। विन्दु + 
अण्‌ + डीप्‌ । इस प्रसंग में कला एवं शक्ति रान्द॒पयपरिवाचक होते 
हं । चिदरूप ज्ञाता सम्बन्धी जो ज्ञातृत्वं शक्ति है वही वेन्दवी कला 
दै। ) कला के सम्बन्धं में समन्नना चाहिये । वेन्दवो कला, पर 
प्रमाता एवं परमरिव एक ही अथं मे व्यवहूत हुआ है। प्रत्यभिज्ञा 
दशेन में पुनः पूनः चिति का स्वातन्त्य कहा गथा है। 

विद्व के प्रकाशन स्थिति एवं संहारमें परम शिवसे अभिन्न 
स्वतन्त चितिही एकमात्र कारणहै। विश्वकाजो संहार कहा 
गया है--यह संहार है पराद्य परमशिवके साथ सामरस्य लाभ। 
सामरस्य शब्दका अथं दहै अभेद। पहलेहीकहाजा चकरा हैक 
प्रलय दशा में पिरव प्रलीन होकर अभेदावस्था लाभ करता है। 
चिति का स्वातन्त्य जव प्रत्यभिज्ञात टोतादहै तव भोग एवं मोक्ष 
रूप विर्व सिद्धि कारण रूपमे अवधृतहोतीहै। दोनोंमेंदहौी इस 
प्रसद्ध में एसा उल्लेख करना उचितदटहै कि विद्व का प्रत्यभिज्ञा 
दशेन के अनुसार भिन्न प्रकारसे विभाजन कियागयाहै। बाह्य 
नील पीतादि द्रव्य, सुख, दुःखादि आन्तर पदाथं एवं देह प्राणादि 
प्रमाता--इनको जो सिद्धि है वह चित्िकेज्ञानमेंउपायदहै। यह्‌ 
जो सिद्धि कही गई है, इसका अथं है आवेश । यह्‌ अ।वेक्च विम्ंमय 
आत्मा रूप परमात्मा के साथ अभेद रूपता प्राप्ति है । शेव सिद्धान्त 
मे प्रमाता विश्वान्ति स्थानद] 
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ईरवर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमश्शिनी मे प्रत्यभिज्ञा दशन के 
मौलिक सिद्धान्तके ऊपर आक्षेप प्रदशेन कर उसका निराकरण 
अभिनवगप्तपादने क्रियाहै। इ प्रसंग में गु्तपादने जो विचार 
विमदो प्रदशेन किथाहै वह प्रत्यभिज्ञा दशन के मुख्य सिद्धान्त के 
ऊपर प्रकारा डालता है । यह पनः पुनः कहा जा चका है कि अशोष- 
वेद्य-वेदक प्रप परम शिव के रवरूप में अवस्थान करता है । इसको 
परम शिव अपनी इच्छाके हारा अपने स्वरूपसे बाह्य रूपें 
प्रकाशन करता हे। एवं जिसे वह बाह्य रूप में प्रकाशन करता है 
उसे अपने स्वरूप में आभासन करता है । अवभास्यमान बाह्यपदाथं 
जितने हैँ सों को आत्मा परमशिव दहै। परन्तु यह युक्ति-विरुद्ध 
मालूम पड़ता है । कारण, (१) ये सभी लोकयात्राएं चिदात्मा भग- 
वान परमशिव के स्वरूपम विध्रान्तदहैँ। यही प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त 
है । (२) परमदरिवको इच्छासे ही-अगर वाह्य प्रपञ्च का वाहूर 
अवभासहोतादहै तव उसी समयमे परमात्मामें बाह्य प्रप्का 
अवभास होता है-- यह्‌ कंसे सम्भव हो सकता है ? कारण, स्वात्मा 
मे अविभिन्न रूपमे अवभासनसे विरूत होता है वाद्य अवभासन। 
(३) जो भासमान होकर निर्दिष्ट स्थानमें हौ भासमान होतादै, 
जो भासपान वस्तु आत्मामेंही भासमान होतो है--वही वस्तु 
उसी समय मं उससे वहिभूत स्थान में केसे भासमान होगी ? जो घट 
जिस समयमे गृह के अभ्यन्तरमें भाक्षमानहै वही घट उसी समय 
मे गृह के बाहर कंसे भासमान होगा ? दूसरी बातदहै किं इस रूपमे 
भासमान सभी पदार्थोकौ आत्मा यह्‌ परम शिवही है--यहभी 
किसी प्रकार से प्रतीत नहीं होता है। बाह्य का भासमानत्व भेदाव- 
भासक द्वार व्याप्त है । जहाँ-जहाँ जो वस्तु बाह्य देश में भासमान 
होती हे वह वस्तु परमशिव से भिन्न होनी चाहिये । अगर उसे 
भिन्न नहीं होगी तो बाह्यदेश में कैसे भासमान होगी 2 ओर सव 
वस्तुओं को रित स्वरूप कहना, तो यही कहना होगा कि वे सब 
वस्तुएं शिव से अभिन्न होती है। इसलिये पूर्वोक्त भेदावभास के 
विरुद्ध अभेदयावभासके हारा बाह्य वस्तुओं का भासमानत्व व्याप्त 
होता है। ओर इसका फल यह होगा किवे सभी पदाथ नाना 
स्वरूप & एवं एक शिव स्वल्प मे युगपत्‌ विध्यमान हे । यह कहने से 
कौन क्या समञ्ञेगा ? आत्मा मे व्यवस्थित वे वेदक-परपन्चों को 
बाह्य देश मे अवभासन कराने के लिथे परमं शिव को क्यों इच्छा 
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उत्पन्न होगी ? अथवा इस इच्छा को उत्पत्ति में कोईभी कारण 
नहीं है । निष्कारण इच्छा कौ उत्यत्ति स्वीकार करने सेतो निरन्तर 
टी इच्छा विद्यमान रहेगी अथवा कभी भी विद्यमान नहीं रहेगी । 
कारण, जिसका कोई कारण नहींहै वहया तो सभी समय विद्यमान 
रहेगा या कभो भी विमान नहीं रहेगा । इसलिये प्रत्यभिज्ञा दार- 
निकों के जो मूलभूत सिद्धान्त ह उनके पर्यालोचन करने से मालूम 
पडतादहैकिवे युक्ति विरुढदहं। 

ननु स्वरूपावस्थितमशेषं वे्यवेदकश्रपञ्चं ततः स्वरूपात्‌ बहि- 
भविन निजया इच्छया वहिर्भावयन्नसां बहिरभूतानपि स्वात्मनि एव 
अवभासयति, तथा अवभास्यमानानामपि तेषां स एव आत्मेति सव- 
मिदं विरुदमालक्षयते । तथा हि समस्ता इहं लोकयात्रा भगवत्येव 
चिदात्मनि स्वरूपे विश्वान्तेत्येतदेव तावत्‌ कथं प्रत्येथम्‌ । तदीययव्‌ 
च इच्छया यदि बहिरवभास्यते तदिदानीं ततैव स्वात्मनि अवभास्यते 
इति किमेतत्‌ । स्वात्मनि अविभेदेन हि यदवभासनं तद्धिरुद्ध बहिरव 
भाषनम्‌ ( नहि यद्‌ भासमानं तत्रैव भाति, तत्‌ तदेव तद्रहिभूतं 
युक्तं घट इव गृहान्तभूतस्तद्रहिभूतश्च । किच्च तथा भासमानानामपि 
एषां स एव शिव आत्मेति नितरामप्रातीतिकम्‌ । तथा भासमानत्वं 
हि भेदावभासनेन व्याप्तम्‌, शिवात्मकत्वं च एषामेकात्मकत्वेन तदि- 
रुद्धेन व्याप्तम्‌ तत्‌ नानात्सानश्च एकात्मानश्च युगपदेव अमी भावा 
इत्युक्तं कः प्रतीयात्‌ । स्वात्मनि च व्यवस्थितं वे्वेदक राशि बहिर 
वभारयित्‌ किमर्थमस्य इच्छा उत्पद्यते, निस्कारणमेव वा । तथेच्छो- 
त्पादाभ्मुपगमे सततमेव तथाभावो स्यात्‌, न कंदाचिद्धेति । 


तत्सवंमिदमसम्भत्वसप्रायमिति ! (ई० प्र ° वि० वि०, पृ ४) 


इस प्रकार पूवैपक्षियोंने जो शंकाएं प्रदशितिकी हँ, उनका 
करमशः अभिनवगुप्तपाद विरोध उपस्थापन कर रहे हैँ । यह्‌ जो कहा 
गया है कि शिवात्मा में विश्व विश्रान्त है-यह कैसे हो सकता है ! 
इसके उत्तर मे यही कहा जा सकतादहै कि पदार्थोकी सक्ता एवं 
असत्ता संवित्‌ मे विना विघ्रान्ति लाभ क्रिये किसी भी हालत में 
युक्ति थृक्त नहीं हो सकती है 1 जो भाव संवित्‌ में विश्रान्त होती है 
वही प्रकाशमान होते हैँ । भावों की प्रकारामानता संवित्‌ के साथ 
सभिन्न है कारण प्रकाश ही संवित्‌ है । पूवे पक्षी कहते हैँ कि भाव- 
राहि प्रकाश से अतिरिक्तदै एवं प्रकाडहोतादहै- यह्‌ कहने का 
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तो निष्कषं यही होगा कि बाह्य नोलादि पदार्थं स्वहम से अतिरिक्त 
हँ एवं नील स्वरूप से अतिरिक्त नोल को नील कहा जाता है । परन्तु 
इस प्रकार कहना तो युक्ति विरुद्ध है । प्रकाशही संवित्‌ है। प्रत्य 
भिज्ञावादियोंके मतमे संवित्‌ में विश्वान्त भावराशि संवित्‌ से 
अनतिरिक्त वृत्तिहेै। एवं संवित्‌ का भी कोई मेद भमभ्यन्तरमें 
सम्भव नहींदहै। संवित्‌ प्रकारक स्वभाव है। इसलिये एक संवित्‌ 
का अन्य संवित्‌ से संवित्‌ स्वरूप भेदङृत भेद व्यवहार अगर भस्वी- 
कार क्रियाजाय तबतौ एक संवित्‌ को अप्रकाडत्व रूप स्वीकार 
करना पड़गा । ओर इसके फलस्वरूप अप्रकाशरूप एक संवित्‌ असं- 
वित्‌ रूप हो जायगा । 


इसलिये संवित्‌ मे परस्पर कोई मेद नहीं हो सकता है । वे्य- 
भाववगं अपने स्वरूपके साथ एकात्म अर्थात्‌ अभिन्नहै। इस 
स्थितिमें वे अगर स्वयं स्वरूप के साथ भिन्न हो जाथे तवतो उनका 
स्वरूप भेद संवित्‌ भेद का प्रयोजक [हो जायगा । ( वस्तु का स्वल्प 
ही भेद है-यह स्वरूप भेदवादी स्वीकार करते हैँ । भेद ज्ञान अनु- 
योगी श्रतियोगी ज्ञान सापेक्ष होने से अन्योन्याश्रय एवं अनवस्था दोष 
दृष्ट हो जायगा । इसलिये, वस्तु का स्वरूप दही भेद है-यह स्वरूप 
भेदवादी स्वीकार करते हैँ । ) परन्तु वेद्य वर्गं अपने स्वरूप से भिन्न 
नहीं हो सक्ते हँ । घट अगर घट स्वरूप से भिन्न दहो जाय तब तो 
वह घट ही नहीं होगा । अगर यही स्वीकार किया जाय कि संवित्‌ 
एवं वेद्य भिन्न स्वभावकेहै, संवित्‌केद्वाराहीवे्यका भेद होता 
दै । कहने का तात्पथं यही है कि वेद्य को अगर वेद्य स्वरूप से भिन्त 
नहीं स्वीकार किया जायतोभी संवित्‌के द्वारावे्यका भेदहो 
सकताहै ओरवेद्यके भेदके कारण उसके संवित्‌ काभीमेदहो 
जायगा, तब भी अन्योन्याश्रय दोष हो जायगा । कारण संवित्‌ के 
द्वारा वेय का भेद सिद्धहोनेसे संवित्‌ का भेद सिद्ध होगा। ओर 
संवित्‌ का भेद सिद्ध होनेसे वेद्य का भेद सिद्ध होगा। वेच की भेद 
सिद्धि एवं संवित्‌ को भेद सिद्धि परस्पर सापेक्ष होने के नाते भन्यो- 
न्याश्रय दोष दुनिवारहो जायगा। देश एव काल भी संवित्‌ का 
भेदक नहीं ही सकता है । कारण देश काल भी वेद्य राशि में अन्त- 
भूतं है । इसलिये पूर्वोक्त युक्ति से संवित्‌ के साथ अभिन्न हैँ । अंब 
स्थिति यही है तब तो संवित्‌ के साथ अभिन्न होकर वही कंसे संवित्‌ 
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को भिन्न करेगा। जो जिसके साथ अभिन्न वह अपनेसे कंसे 
भिन्न हो सकता है । “अ अगर “ब के साथ भभिन्नदहैतो “अ 
अपनेको कैसे भिन्न कर सकतादै? दो के अभावमे भेदकौ 
कल्पना ही असम्भवे, 


( आशंव्य आह्‌, शाश्वत इति । यत्‌ तावदुक्त शिबात्मन्येव 
विरइवं विश्रान्तमिति वायमेतदित्ि। तत्रोच्यते । इह्‌ भावनां सत्त्वं 
असत्वं वा व्यवत्िष्ठमानं संविद्धिश्चान्तिमन्तरेण न उपपद्यते । संवि- 
्वश्रान्ता हि भावाः प्रकाशमाना भवन्ति। प्रकाशमानता च एषां 
संविदभेद एव । प्रकाश एव संविद्यतः । तत्प्रकराशादतिरिच्यन्ते च, 
प्रकादान्ते चेति उच्यमाने नीलं स्वरूपात्‌ व्यतिरिक्तम्‌, अथ च 
नीलमिति उच्यते । तदमी संविदि तावत्‌ विश्चान्ता भावाः संविदन- 
चिकवृवत्य इति आयातम्‌ । न च संविदा भेद उपपद्यते । प्रकाशंक- 
रूपायां हि संविदि संविदन्तरात्‌ स्वरूपभेदकृते भेदव्यवहारे एकतरत्र 
अप्रकाशरूपत्वमुवतं स्यादिति असंविदसत्वमापतेत्‌ । वेयाश्च अभी 
तत्स्वरूपैकाटम्यभाजः स्वयंभिद्यमानत्वं चेत्‌ सहेरचु, तत्‌ स्वमहिम्ना 
संविदं भेदयेयुरपि । त एव तु न स्वती भेदमालम्वितु समर्थाः । 
अथ संवेदनृत एवं एषां भेदः सुस्पष्टमन्योन्याश्रयम्‌ ) देशकालावपि 
वे राशिमधिल्लयानौ वेचत्वादेव संवित।दात्म्यमवियावन्तौ कम॑कारं 
संविदं भिद्यताम्‌ । वेच रा्चिहि समस्त एवं प्रकाशादभित्नः। यत्रा 
रते तत्‌ प्रकाशाभिन्नम्‌ संवित्प्रकाशै इव । नहि प्रकाशभिन्नस्य 
प्रकाशमानस्य प्रकालमानता युक्ता विरोधादिति । 


 (ई° प्र° वि० वि०, परु° ४५) 


सभी वेरा प्रका के साथ असित्नहै। जो प्रकाशित होता 
है वह प्रकाशश्च के साथ अभिन्न जसे संवित्‌ प्रकाशमान होने के 
कारण प्रकाश के साथ अभिन्न है । प्रकाश एवं संवित्‌ एक ही पदाथं 
है- यह पहले कहा जा चुकादहै। प्रकाशसे जो भिन्न दै एवं 
अप्रकाशमान है उसकी प्रकारामान तो सभव नहीं हैः कारण, इसमें 
विरोध स्पष्ट है । प्रकाशमानत्वं अप्रकाशमानता का स्वभाव 
विरुद है, कारण अभ्रकाल्लमानता प्रकाश भिन्नत्व दै इसलिये 
अप्रकाक्मानतो प्रकाचमानव्य का विपक्ष है। प्रकारामानत्व अपने 
स्वभाव-विरुद्ध अप्रकाशमानता को; निवृत्त कर अप्रकासमानतासे 
व्यावृत्त होता है एवं प्रकाक्च के साथ अभिन्न ह्पमं व्मापरन करता 
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है । जहां जहां प्रकारमानत्व है वहां वहाँ प्रकाश के साथ अभेदहै। 
इस प्रकार व्याप्तिस्वभावहेतु के वलसे सिद्ध होती है। 

स्वभाव हेतु का विवरण देते हुए कल्पतरुकार ( कल्पतर 
पृ० ५४४ ) नेकहाहैक्रिजो पदाथं जनमात्रातुबन्धी है ( अनुगामी 
है ) एवं यदात्मा ( स्वभाव ) है वह उसका स्वभाव हेतु है। इसलिये 
कहा गया है करि तद्भावमात्रान्वयिनि स्वभावो हेतुरात्मति । इसके 
दुष्टान्तमे भामतीकारने कहाहै कि जो प्रत्यय (ज्ञान) है वहु 
सभी बाह्य पदाथ को आलम्बन नहीं करता है, जसे स्वप्तज्ञान, 
मायाज्ञान प्रभृति । इसलिये विवादास्पदीभूत प्रत्यय स्वभाव दहेतु है। 
जो प्रत्यय बाह्यका आलम्बन नहीं करताहै उसमें प्रत्ययतो 
अनुबन्धी मात्र है। जिस प्रकार वृक्षता शिशपात्व मात्र का अनु- 
बन्धिनी है । इसलिये प्रत्ययत्वमात्रानुबन्धौ निरालम्बनत्वं ( आल- 
म्बन रहित ) जहाँ साध्य है, वर्ह प्रत्ययत्व स्वभाव हेतु है। न्याय- 
विन्दु की टीकामें धर्मोत्तिराचायेने कटा है करि जो साध्य ध्म 
साधन धमं मात्र का अनुबन्ध युक्त है वही साध्य धमं पूर्वोक्त साधन 
धमं का स्वभाव है । तिष्कषं यह हुभा क्रि साधन का स्वभाव जहां 
साध्य काध्महोताहै वहीं स्वभाव हेतुहोतादहै। परमाथेतः उस 
स्थलमें साध्य साधन का तादात्म्य विद्यमानदहै। जहाँ स्वभाव 
हेतु का प्रयोग होता है "वहाँ साध्य-साधन का तादात्म्य ( अभेद ) 
विद्यमान है, जेसे शिशपात्व एवं वृक्षत्व । अगर शिशपात्व वृक्षक 
स्वभाव का अतिक्रम करे तब वह वृक्ष ही नहीं होगा। इसलिये 
शिश्पात्व धमं वृक्षत्वं का स्वभावहेतु है। 

यो यन्माच्रानुबन्धी यदात्माच स तत्र स्वभावहेतुः उक्तं हि 
तदधावमात्रान्वयिनि स्वभावो हेतुरात्मनीति । 

५ ( वे० क ० तथ) घृण भय ) 

यो यः प्रत्ययः सर्वो बाह्यानलम्बनः यथा स्वप्नमायादिप्रत्ययः 
तथा चवे विवादाध्यासितः प्रत्यय इति स्वभावहेतुः, बाह्यालाम्बनता 
टि प्रत्ययत्वमात्रानुबन्धिनी वृक्षतेव शिशपात्वमात्राच्ुबन्धिनीति 
तन्मात्रानुबन्धिनि निरालम्बनत्वे साध्ये भवति प्रत्ययत्वं स्वभाव- 
हेतुः । ( व्र सू० भा० भा० पृ० ५४४] 

न्याय वेरेषिक दाशनिकवृन्द संवित्‌ फी स्वप्रकाशता स्वीकार 
नहीं करते हैँ वे पूर्वोक्त युक्तियों कै द्वारा निरस्त हो नाते है । जैसे 
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घट पटादि वेद्य पदार्थोका भेद संवित्‌ का भेदक नहीं हो सकता 
है, इसी प्रकार देशश काल कामेदभी संवित्‌ का भेदक नहींहो 
सकता है । किसी देश या कालम हमारा ज्ञान हुआ था--इस प्रकार 
जनसाधारण को बोध होता है। इतलिये अगर किसी व्यक्तिके मन 
मेहो कि देश एवंकाल संवित्‌ काभेदक हो सकतादहैतो यहभी 
अनुचित होगा । कारण, देश कालका प्रकाडशभी संवित्‌ के प्रकार 
से अतिरिक्त नहीं है। केवल यही नहीं, दे काल वेद्य वस्तुओं का 
जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ वेद्य घट पटादि वस्तुग्रं का भेद 
नहीं कर सकताहै। संवित्‌ को बात ओर क्या कहं? देश-काल 
प्रभृति घट पटादि के वेद्य होने मे उपाधिहै । वह केवल घट 
पटादि को अपने .रूपमें भिन्न भिन्न रूपों मे अवस्थान करनेमें 
उपयोगी होतेर्है। ये तो हई वेय की वाते, प्ररन्तु संवित्‌मेतो 
किसी भी प्रकारसे स्वरूपमेद भी नहींहै, कारण, संवित्‌ प्रकाशं 
रूप है । प्रकाशरूपता छोडकर संवित्‌ का कोई रूपान्तर नहीं है । 
तव यही सिद्ध होता है कि सभी पदार्थं संवित्‌ प्रकाशमें ही विध्रान्त 
है ओर यह प्रकाश विमशं-गन्य नहीं है । 


संविदश्च स्वप्रकाशत्वमसहमाना अमूनेव प्रतिक्षिप्ता मन्तव्याः 
तत्‌ वेद्यभेदवत्‌ देशकालमेदोऽपि न संविदो भेदकः किच वे्यदेशकाल- 
प्रभृतय उपाधयो न जातुचित्‌ स्वरूपाभिन्तं भावं भेतु शक्ताः । केवलं 
स्वरूपभेदो भवन्नेव ते: परिनिष्ठीयते । न च संविदि कथंचिदपि 
स्वरूपभेदः प्रकादेकरूपत्वादिति हि उक्तम्‌ । तदमी प्रकाशा एव ताव- 
दिश्रान्ता भावाः । प्रकाशद्च विमशेशुन्यो न भवतति । 
( ई० प्र० विण० वि० ० ) 
प्रकागावस्था में अछत्रिम अहं--ज्ञान का स्फुरण होताहे। 
परमेश्वर की विमशंरूपिणी इच्छा नित्यहै। यह्‌ रुद्र, क्षेत्रज, प्रभृति 
प्रमात्रवगे सुख, दुःख, नील पीतादि प्रमेय समूह को अवभासन 
करती है। इस तरह अवभासमान होकर पूर्वोक्त प्रमातु एवं प्रमेय- 
वगे संवितमय प्रकाशमें ही विश्राम लाभ करता है । प्रकृत प्रसंगमें 
विश्वाम लाम रदाब्द का अथे है एक रूपता या अभेदरूपता । अन्यथा 
भासमानत्व ही शशविषाणादि के बराबर अरुद्रूप हो जायगा । 
कारण, प्रकाक्लं के साथ अभिन्न नहीं होकर प्रमाघ्र-प्रमेय-वं 
केसे अवभासमान हो सकता है ? अवभासमानता एक ही चीज 
है। प्रमात्र प्रमेय वगे अगर प्रकारमानता को त्याग करे तब तो 
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उसका भान नहीं हो सकता है.। केवल यही नहीं ? तरण मात्रभी 
अप्रकाश स्वरूप रह जायगा । इस प्रकार निभ।समानता को पूवेपक्षी 
कसे अस्वीकार कर सकता है? 


प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त के अनुसार नीलादि आत्म स्वभावका 
नहो करही प्रकाशमान होता है, एवं इस रूप से प्रकाशमान होकर 
प्रकाशके साथ अभेदरूप में अवस्थान करताहै। परमेश्वर का 
स्वाच्छन्य है जो संविद्‌ रूप होकर भीं विचित्र प्रमातु एवं प्रमेय में 
भासमान होता है। यद्यपि प्रमातु-प्रमेय वं संवित्‌ से अतिरिक्त 
नहीं है सवित्‌ से अतिरिक्त रूपमे प्रकाशमान होतारौ एवं उस 
प्रकाश में विमशं भी करता रहता है । जो जिससे परमाथंतः अधिक 
( भिन्न ) नहीं हँ वह अगर अधिक रूपमे भासमान हो जाय तब 
उसे स्वच्छता कहा जाता है, जेसे पेण में प्रतिविम्बत वस्तुएं दर्पण 
से अतिरिक्त नहीं है--यही दपेण का स्वच्छंभाव है जो अधिक एवं 
अभिन्न को ओधिकरूप मे भासमान कराताहै। 


ततश्च.विमशे एव भगवत इच्छा नित्येव रुद्रकषेत्रज्ञप्रमात्रवगेयुखदः, 
स्वनीलपीतारिप्रमेयसंचयं न अवभासयतीति, तथा अवभासमानमपि 
च संविन्मये प्रकाश एव विश्राम्यति, अस्यथा तथात्वस्येव 
असत्कत्पत्वात्‌ । न च प्रकाशमात्रतामुज्ज्ति प्रकाडादतिरिक्तस्य त्रण- 
मात्रस्यापि अप्रक्राशन्रसंगात्‌ । तदेवं भुतं निर्मासमानं कथनपद्धि- 
यतामिति विरोधोऽपि अत्र न कश्चित्‌ । यदि हि नीलमश्रुज्ज्िनोल- 
प्रकाशमानमेव अनीलध्रकाशतया निर्भायतत्‌, को नीलानोलयोरपि 
विरोधवंधृयंमृद्धोषयेत्‌ । इह पृनर्नीलादयोऽतुञ्ज्ितनीलादिभाव। एव 
प्रकाशमाना: सन्तः प्रकाशमेदमयाः । तदिदमेव भगवतः स्वाच्छ- 
न्यम्‌--यत्‌ संविदात्मक एव भवन्‌ विचित्रप्रमातरप्रमेधामनः 
संविद्‌ मानाधिकेनापि संविदूदुराधिकतया निर्मासनवपुषा प्रकाशते च 
तथा विमृशति च । ( ई० प्र ° वि वि०, ख० १, प° ५६ ) 


लोक व्यवहार में देखने आतादहै करि हस्ती, अश्च एवं पुरुष ओर 
घट एवं कुम्भकार इत्यादि विशेष ल्प में एवं इनमे विद्यमान 
अवयवावयविभाव-सम्बन्ध ओौर {काये कारणके द्वारा जो व्यवहार 
समूह्‌ देखने मे आता है वहु स्वल्प मात्र भी अपने स्वरूप से अति- 
रिक्त नहीं है। तथापि अनधिक होने पर भी जो अतिरिक्तल्प में 
निर्भासिमान प्रतीत होता है उसी का नाम है स्वच्छ, इनमे जो पूर्वोक्त 
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प्रकार विमश्चं नहीं है वही इसका अस्वाच्छन्य रूप जडत्वहै। 
म अनतिरिक्त हं तथापि मेँ भासमानहो रहा हं--इप प्रकार विशं 
के नहीं रहने के कारण प्राकार गृहादि मे अस्वाच्छन्य जडत्वं को 
अंगीकार किया जाता है। 


परमेश्वर यद्यपि परमाथंतः अनतिरिक्त होकर भी अतिरिक्तरूपमें 
भासमान होता दहै तथापि परमेश्वर अपने स्वरू्पका विपशं करता हे। 
अहम्‌ इदं-यह ज्ञान उनको विद्यमान है । कारण, परमेश्वर संवित्‌ रूप 
है, एवं यहु संवित्‌ विमशे स्वभावदहै। पूरवपक्षीनेजो कहाटै कि 
वेद्य-वेदक वगं जो बाह्य देश मे अवभासन करने के लिये परमेश्वर 
को इच्छा होती है--यह अगर निष्कारण हो जाय तब तो वाह्य 
देश में वेद्य-वेदक राशियों का अवभास बना रहेगा । यह्‌ भी अनरु- 
चित है। कारण, सवेदा, कदाचित्‌ इत्यादि शब्दों द्वारा अगर पूवं 
पक्षी काल को समञ्लना चाहु--जो काल परमशिव द्वारा निर्मित 
नहीं हुआ, तवतो पूवे पक्षी को आपत्ति हो सकती है । क्योकि, इस 
मे वहु काल परमशिव द्वारा निर्मित नहीं होने के कारण स्वतन्त्र 
स्वीकार क्रिया जा सकताटहै ओर इसे अवलम्बन कर पूर्वोक्त 
आपत्ति भी लागृ हो सकती है । परन्तु वात तो भिन्न प्रकार कोहै। 


अनाधिकस्यापि अधिकस्य इव भासनं स्वच्छभाव उच्यते दपंणस्थ 

इव॒ । स हि प्राकारगृहहस्त्यश्चपुरुषधटकुम्भकारभेदेस्तद्गता- 
वयवावयविभावाधाराघेयभावकायेकारणभावप्रभतिभिश्च व्यवहा- 
रनिवहैमेनोमात्रमपि स्वरूपानधिकरपि अतिरिक्तं च यत्‌ निर्भासते 
तदेवं स्वच्छं इति उच्यते । केवलमस्य तथा विमर्शाभावादस्वा- 
च्छन्यं जडत्वम्‌ । परमेश्वरस्तु तथा भासमानमात्मानं विमृश्चत्येव 
संविदो विमशेपयेन्तत्वात्‌ । यच्च उक्तं सवेदव तथा भासमानं 
स्यादिति । तत्र सवेदेति कदाचिदिति च यदि कालः कश्चित्‌ तन्नि- 
माणनिरपेक्षः स्वतन्त्रस्तत्‌ तदवलम्बनेन चोयेतापि। नच एवम्‌ 
( ई० प्र ° वि० वि, पृ ६ख० १) 


संवित्‌ प्रकाश से काल नामक कोई भिन्न वस्तु नहींहै। काल 
भीसवित्‌ कूप हीदहै। इसलिये “सर्वदा”, कदाचित्‌> इन सव 
शब्दों के हारा संवित्‌ प्रकाश से अतिरिक्त किसीकाल को नहीं 
समज्ञा जा सकता लोक व्यवहारमे जो कहा जाता है “इस काल में 
यह्‌ चोत्य अर्थात्‌ अवभास्य है--इसका अर्थं भासमान सूयं परि. 


" ए च्‌ 
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स्पन्दिति से अधिक नहींहै। प्रकाशमान सूयं परिस्पन्दितिही काल 
है । पूर्वोक्त युक्ति से स्पष्ट है कि सूयं परिस्पन्दितं प्रकाशरूपता से 
अतिरिक्त नहींहै, अतिरिक्त होने से सूये परिस्पन्दिति कामी 
प्रकारा नहीं होगा । इसलिये संवित्‌ से अतिरिक्त काल नामक 
कोई पदाथ नहीं है । इसमे प्रन होता है कि तत्त्वतः सूर्यादि का जो 
विस्पन्दित है उसके साथ युगपत्‌ नीलादि विश्च क्यों भासमान होता 
है ? इसके उत्तर मे सिद्धान्ती कहना चाहते हैँ कि सृर्यादि विस्पन्दित 
विशेष के साथ अगर नीलादि विश्च के भासन का सम्बन्ध नहीं 
स्वीकार किया जाय तब तो विषय विशेष का उल्लेखकारी कोई 
ज्ञान सम्भव नहीं होगा । सी स्थिति मे सामान्यरूप मे सभी विषय 
भासमान होगा । निकषे यही होगा कि नील भो पीत रूपमे भास- 
मान हो जायगा । तत्वतः सयं परिस्पर्दित विशेष के साथ सम्बन्ध 
रहने के कारणदही नील, पीतादि पृथक्‌ प्रथक्‌ रूप मे भासमान 
होताहै1 इसको अस्वीकार करने से पूवेपक्षी एेसाभी तो प्रशन 
कर सकते है--नील ही पीत कर्पमे क्यों नहीं भासमान हो 
सकताहै? | 


तदिदमपि कि न चोद्यते-नीलमेव पीतं किन भातीति । ननु एवं 
न नीलं भासितं स्यात्‌ । यदि एवम्‌ अन्यथा भासने तदेव तत्सु 
विस्पन्दतं नावभासमेव स्यात्‌ । सप्तार्णवमिलननिर्भासित्वे हि 
प्रलयदिनमेव अद्यतनं स्यात्‌ नादयतनं दिनं तद्धावे तदुभयात्मनापि। 


( ई० प्र ० वि०वि०,ख १, पृ, ६-ऽ) 


इसके उत्तर मे अगर कहे कि तबतो नील भासित नहीं होगा 
तो प्रत्यभिज्ञावादी भौ इस उत्तरका अनुसरण कर कहना चाहते 
है कि सूयं परिस्पन्दित के विशेष को लेकर अगर नीलादि भासमान 
नहीं हो जाय तव तो प्रकारान्तर में सामान्य रूपमे भासमान होने 
से सयं परिस्पन्दित का विशेष भासमान नहीं होगा यह परि- 
स्पन्दित विशेष है--यह अवभास यदि नहीं हो तब तो अनिष्टापत्ति 
हो जायगी । कारण, इसंरूपसे स्यं परिस्पन्दित का विशेष यदि 
अवभासनहीहो तो कोई परिच्छेद नहीं रहेगा। ओर इसका 
फल यह होगा कि अद्यतन-आज, कल, परसों-इस रूप को सूय- 
परिस्पन्दित को लेकर लोकव्यवहार मे परिच्छेदहै, जो पुराणादि 
मे कहा गयाहै कि प्रलयकाल में सप्तसमुद्र एक हो जाते हैँ । जब 
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काल का परिच्छेद नहीं है--तव तो सप्तसमद्र का मिलन भी सूयं 
परिस्पन्दित मे ही रह जायगा । क्योकि, सामान्य रूप में सूयं 
परिस्पन्दित को पूर्वपक्षी ग्रहण करना चाहते हैँ । सूयं परिस्पन्द के 
समय विशेष के साथ सम्बद्ध नहीं होनेके कारण सात समुद्रो का 
मिलन उसमे निर्भासित रह जायगा 1 इसका फल यह्‌ होगा 
कि अद्यतन दिन प्रलय दिन में परिणत +हो जायगा । अद्यतन दिन 
नामका ओर कुछ नहीं रहेगा । यदिरूप मे सूयं विस्पन्दित के 
ग्रहण के कारण अद्यतन दिन का भी अस्तित्व स्वीकार किया जाय 
तब्रतो एक ही दिन मे अद्यतन दिन एवं प्रलय दिन दोनों भासमान 
हो जायगा परन्तु यह तो अनुभव विरुद्ध है । इसलिये तत्त्वतः सूयं 
परिस्पन्दित के साथ नीलादि युगपत्‌ भासमान होता है । 


प्रत्यभिज्ञा दश्यंन के अनुसार आत्मा का स्वरूप 


भारतीय दर्थन चास्त्र के जो विभिन्न प्रस्थान है, उन में 
आत्मतत्त्व एक प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। न्याय, लोकायत, वंशेषिक 
साख्य; पातंजल, वेदान्त, मीमांसा, जैन, बौद्ध समी दशनो मे आत्मा 
के यथार्थं स्वरूप का निरूपण करने के लिए विपुल प्रयास किया 
गया है । यहु तो सकल-जनगम्य है कि पूर्वोक्त दशेत प्रस्थान के 
विभिन्न प्रवेत्ता आचायंगण आत्मा का यथार्थहूप निर्धारण करनेमें 
एक मत नहीं हैँ । {आचार्यो ने अपने अपने दाशेनिक सिद्धान्तो के 
अनुसार आत्मा का स्वरूप निरूपण किया है ओौर भिन्न प्रस्थानं 
पर दोष प्रदशोेन भी किया है। भारतीय दाशंनिक चिन्ता-स्रोत 
परस्पर सम्बद्ध रहने के कारण एक सिद्धान्त को समञ्जे के लिए 
भिन्न दशन प्रस्थानों का पर्यालोचन नितान्त आवश्यक हो जातादहै। 
अतिप्राचीन कालसे प्रचलित इन दाशंनिक मतोंका विच्छिन्न रूप 
से अध्ययन नहीं कियाजा सकताहै। कारण, इस प्रकार का 
मध्ययनं असंपूणे रहेगा ओर प्रतिपाद्य विषय पर आलोक सम्पात 
करना भी असंभव हो जायगा यद्यपि इस वतमान ग्रन्थका 
आलोच्य विषय काक्मीर प्रत्मभिज्ञा दर्शन है, तथापि इन दाशंनिक 
मतों मे आत्मा का स्वरूप स्पष्टरूपसे समन्ञने कै लिए अन्य दशेन 
ग्रस्यान में जिस प्रकार आत्मस्वरूपका प्रदशेन किया गया है, उसी 
को पहूले उपस्थापन करना आवश्यक है | 


( १२३३ । 


हमारा दृढ विश्वासदहै कि इतपे प्रत्यभिज्ञा दशन मे आतन- 
स्वरूप जिस प्रकार प्रतिपादित किया गयादहै उसको समञ्चनेमे 
सुलभता होगी । केवल यही नहीं, तुलनाम्‌लक समीक्षण भी करना 


सुलभ हो जायगा । इसके लिये प्रथमतः लोकायत सम्मत अत्माका 
स्वरूप प्रदशेन किया जारहारहै। 


चावोक-मत 


लोकायतमतानुसारी आचार्येगण कहना चाहते हँ कि पथ्वो, 
जल, तेज, वायु--ये चारभरूत शरीरखूपमें परिणत होते ह ओर 
इस परिणाम विशेष का स्वभाव ही है करि उससे चैतन्य उत्पन्न होता 
ठे । शरीर के विनाश होने के बाद चेतन्य भी विनष्ट हो जाता है। 
जिस तरह गुड, तण्डुल प्रमृति से मद शक्ति उत्पन्न हीती है उसी 
तरह पूर्वोक्त भरत चतुष्टय से चैतन्य उत्पन्न होता है। इसलिये 
इसका नाम्‌ है भूतचंतन्यवाद । वृक्ष विशेष का निर्यासि जो किण्व 
तामसे प्रसिद्धहै, सूराका उपादान है। जबतक यह निर्यास निि- 
काररूप मे अवस्थान करता है, तबतक उसमे मद शक्ति नहीं 
रहती है । जब वहसुराके रूपमे विकृतहो जाता है तब उसमे 
मद राक्ति उत्पन्न होती है। इसी तरह देहाकार मे परिणत भृत- 
चतुष्टयसे ही चेतन्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रसंग में चावोकं 
यह्‌ भी कहना चाहते हैँ कि नहं दारण्यक उपनिषद्‌ मे भी कहा गया 
दै कि चंतन्य रूप भात्मा भूत से उत्पन्न होकर. भूत कै विनाश के 
साध विनष्टहो जाताहै। विनाश के बाद चैतन्य विनष्ट हो जाता 
है । विनाश क बाद चंतन्य अर्थात्‌ ज्ञान नाम की कोई वस्तु ही नही 
रहती है । यही चेतन्य विशिष्ट देह आत्मा है । देह से अतिरिक्त 
आत्मा कं लिये कोई प्रमाण नहीं है1 ( तत्र पृथिव्यादीनि भृतानि 
चत्वारि तत्त्वानि । तेभ्य एव देहाकारः परिणेतव्प्रः किण्वदिभ्यः 
मदशक्तिवत्‌ चंतन्यमुपजायते । विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनदपति । 
तदाहुः- विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनद्यति, 
त प्रेत्य संज्ञास्तीति ( वृहु° उप ० २।४।१२ ) । तच्चैतन्यविशिष्ट- 
देह एवात्मा । दंहातिरिक्ते आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यक्षेक- 
प्रमाणवादितया अनुमानादेः अनंगीकारेण प्रामाण्याभावात्‌ ) । 


( स० द० सं पृ-४) 


(९5४ ॥ 


यह पहले ही कहा जा चुकादै कि चतस्य शब्द का अथंदहै 
ज्ञान । देह का उच्छेद ही मीक्षदहै। देहके अतिरिक्त अगर आत्मा 
को स्वीकार किया जाय तव अनुपपत्ति हो जायगी । कारण, मृत्यु 
के समय देह से बहिगमन के समयमे उसका दशेन नहीं होता है। 
इसलिये देहातिरिक्त आत्मवादी दाशेैनिकों को उसे अमृतं स्वोकार 
करना पड़गा ओर इससे उस आत्मामं कृशत्व अथवा स्थूलत्व 
संभव नहीं हो सकता, इसलिये अहु पद का अथं जो आत्मा है उसके 
साथ कृश, कृष्णाद पद को एक अधिकरण में स्थिति संभव नहीं हो 
सकती दहै। भौर लोकमे यहु अनुभवसिद्धटहै कि भै कृश हे 
(भें कृष्ण हूं” । एक शरीर रूप अधिकरण मे पूर्वोक्त कृश, स्थल, 
कृष्ण रूप का अचुभव तभी सम्भवदहो सकता है जव देहात्मवाद 
ही स्वीकार किया जाय । इसमें प्रशन यह होतादहै कि अगर दारीर 
को ही आत्मा स्वीकार कियाजाय तवतो अहं पदका अथं शरीर 
ही होगा ओर इसमे “अहं शरीरम्‌” “भे शरीर हु” इस प्रकार के 
अनुभव भौर लोक व्यवहार का होना उचित होगा । परन्तु लोकमें 
तो हमारा शरीर है-एेसा ही व्यवहार होता दहै। 


इनके उत्तर मे लोकायत मतानुसारी कहना चाहते हँ कि जेसे 
राह के क्षिरोमाव्रहोने पर भी “राहु का शिर“ इस प्रकार ओपचारिक 
व्यवहार होता है--प्रकृत स्थलमे भमी हमारा शरोर-इसं प्रकार 
का गौण व्यवहार उत्पन्न हो जायगा । ( देहच्छेदो मोक्षः । देहात्म- 
वादे च स्थूलोऽहुं कृशोऽहं कृष्णोऽहं इत्यादि सामानाधिकरण्योप- 
पत्तिः। मम शरीरम्‌ इति व्यवहारो राहोः शिरः इत्यादिवदौप- 
च।रिकः। ) ( स० द० सं०, पृ € ) अतएव यह सिद्ध हुआ कि 
"नै स्थल हं, “भैं कृश हु”--इस प्रकारके लौकिक व्यवहार मं 
स्थौल्य ओर कृशत्व अहं पदाथं के साथ देहरूप एक अधिकरणमें 
प्रतीत होते हैँ इससे प्रतीत होतादैकिदेहदही आत्मादहे। 


` पूर्वोक्त लोकायत मत भसमीचीन है । कारण, भूतचतुष्टय जड़ 
है । जड से चैतन को उत्पत्ति कंसे होगी ? चेतन्य शरीराकारमें 
परिणत भूत से उत्पन्न होता दै--यह कहना ही असमोचीनहै। 
कारण, इससे अपने स्वरूप का अभेदज्ञान नहीं होगा। क्योकि, 
शरीर का प्रतिक्षण परिणामहो रहाहै। बाल्यावस्था, युवावल्था 
ओर वृद्धावस्थायें शरीर में परदाहो जाती हँ । यह्‌ अनुगव सिद्ध 


( १८५ ) 


है । परन्तु चैतन्य के अभेद का अनुभव सवेदा होतारहै। शरीरसे 
यदि चतस्य की उत्पत्ति स्वीकार की जाय तब तो वाल्यादि 
भवस्थामें रीर मेद से चेतन्यकाभी भेद स्वीकार करना होगा। 
परन्तु प्रत्यह शरीर का परिणाम होरहाहै। वाल्यावस्थाका 
रारीर विनष्टहोतादहै ओर युवावस्था का शरीर उत्पन्न होताहै। 
परन्तु “अहम्‌” अनुभव सवत्र अनुस्यूत है । शरीर भेदसे उसका 
भेद नहीं देखा जाता है । वृद्धावस्था ओर युवावस्थाके शरीरमेजो 
अभेदका अनुभव होता दहै उसको भ्रम समञ्षना चाहिए। जैसे 
प्रतिक्षण विशरणशील प्रदीप शिखा मे अभेद भ्रमटहोताहै। इस भ्रम 
कामूल है सादुश्यज्ञान । इसी प्रकार रेशवावस्था ओर युवावस्था कै 
शरीरमेजो अभेद ज्ञान ओर सादुश्यज्ञानदहै उसीकेकारण भ्रम 
होताहै। शुक्ति रजत भ्रमे सादृश्य भ्रमके कारण शुक्ति रजत 
केरूपमें देखी जाती दहै। देह से चेतन्य की उत्पत्ति होती है एेसा 
स्वीकार करनेसे देहुको कारण ओर चंतभ्यको काथं के रूपमे 
स्वीकार करना पड़गा । कार्यकारणभाव सम्बन्ध अन्वय-व्यतिरेक ज्ञान 
के अधीनदहै। देह के रहने से चंतन्य कौ उत्पत्ति ओर देह के नहीं 
रहने से चैतन्य को अनुपपत्ति इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक ज्ञान नहीं 
ठोनेसे देह के साथ चेतन्य का का्यं-कारणभाव सम्बन्ध भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता है । अब प्रदन यहद कि यहाँ पर अन्वय 
व्यतिरेक ज्ञान चेतन्यका ही स्वीकार करना पड्गा ओर इससे 
चंतन्य की पूवे सत्ता माननी होगी । कारण, चैतन्य के नहीं रहने से 
देह के साथ चेतन्य का अन्वय व्यतिरेक ज्ञान भौ संभव नहीं होगा । 
देहात्मवाद का सिद्धान्त सम्पुणं रूपमे व्यस्त हो जायगा इससे 
यही सिद्ध हुआ कि लोकायत मत सवथा असार है । 


इसमें यह भी सोचने का विषय दहै क्रि भूतमात्र जडहै। आत्मा 
का स्वभाव दहै चैतन्य । जड़ ओर चेतन्यदो विलक्षण पदाथैरहै। 
कारण भौर कायं मे किचिद्‌ साजात्य रहूना चाहिये । कार्थ-कारण 
से सम्पूणं अभेद होने पर भी कायकारण का सम्बन्ध उपपन्न नहीं हो 
सकता है । इस प्रकार आत्यान्तिक भेद के रहुने पर भी यह्‌ सम्बन्ध 
उपपन्न नहीं हो सकता है, इसलिये चेतन्य ओर जड इन दोनों 
मे आत्यान्तिकि भेद रहने के कारण इन दोनों मे का्य-कारण- 
भाव असंगतहे। 


( ,१०८&६ ) 
बोद्ध-मत 


बौद्ध दाडेनिक देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्वतो स्वीकार 
करते हं परन्तु यह्‌ आत्मा बौद्ध मत में क्षणिक है। क्षणिक विज्ञान- 
धारा को छोडकर स्वतन्त्र आत्मा का अस्तित्व यह मत नहीं मानता 
दै । चेतन्य से.चेतन्यान्तर की उत्पत्ति विज्ञानवादी के द्वारा स्वीकार 
करने पर भी अआत्माको स्थिर स्वीकार नहीं करनेसे रेहलौकिक 
एवं पारलौकिक फल निष्पादन करने के लिये साधन सम्पादन 
निष्फल हो जायगा । यह्‌ तो संभव नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति 
कमं का अनुष्ठान करे ओर दूसरा उसका फल भोग करे । यह्‌ 
अनुभव सिद्धहे कि ने जो पूर्वकालमें कर्मं का अनुष्ठान कियादहै 
उसी को समरद्धिफल भोग कर रहारं कर्मका अनुष्ठाता पुरूष 
कमे का फल भोग करता है--यही सभी दाशैनिकों का सिद्धान्त है। 
एक व्यक्ति कमं का अनुष्ठान करेगा ओर उससे भिन्न व्यक्ति कमं 
काफल भोग केरेगा--अगर यहहो जायतो क्मवाद विच्छिन्न हो 
जायगा । बोद्ध सिद्धान्त का निष्कषे यह है कि आत्मा क्षणिक है, 
क्षणिक विज्ञान-सन्तान रूप मे अनुवृत. होता है ओर यह विज्ञान- 
सन्तान प्रतिव्यक्ति भिन्न है। 


आत्म शब्द का विभिन्न अर्थोमें व्यवहार कोषकारोंने किया 
है । स्वभाव, बुद्धि, देह, अज, संकल्प, यत्न, धृति, जीव, न्रह्य, प्रभृति 
विभिन्न प्रकार के अर्थं का प्रतिपादन आत्म शब्द से होता है। इन्द्रि 
एवं देह के निकट रहने कै कारण इन दोनों मे आत्मलू्पसे भ्रम 
होना स्वाभाविक है। तत्त्वज्ञान-गन्य मनुष्य देह से पृथक्‌ आत्मा 
के अस्तित्व का अवधारण करने में समथं नहीं होता है । आत्मस्वरूप 
सुक्ष्मातिसृक्ष्म है। साधारणतः अहु (मैं) ज्ञान का विषय भात्मा 
है--एेसा कुच दाशेनिक प्रस्थान के आचायं स्वीकार करते हें। 
परन्तु यह अहम्‌ शब्द यथार्थ ब्रह्म स्वरूप आत्मा का प्रतिपादक नहीं 
है । इसे भामतीकार ओर विवरणकार ने विस्तरत रूप में प्रतिपादित 
कियादहै। मनुष्यमात्रकोदही अह्‌ ज्ञान होता दहै। किन्तु पह अहं 
ज्ञान अनारोपित आत्मस्वरूप का यथाथ ज्ञान नहींहै। लोकाथत 
मतानुसारी आचायंगण देह व्यतिरिक्त आत्मा को स्वीकार नहीं 
करते हैँ । इसलिये इन लोगों के मतानुसार देह के विनाश के साथ- 
साथही आत्माकामभी नाशहो जाता हैँ । परन्तु इस सिद्धान्तको 


( १८७ |) 


अन्य भारतीय दादोनिकोंने स्वीकार नहीं किया है, देहातिरिक्त 
आत्मा अगर नहीं रै तो मचुष्यों का धमधिमं तथा पापपुण्यका 
जो भेद अनादि कालसे आ रहारहै, उसकामूल ही उच्छिन्नहो 
जायगा । कमंवाद का मूल शिथिल हो जायगा । मनुष्य देहु, इन्द्रिय 
कोतुप्त करनेमेही व्याकुल हो जायगा इसविये लोकायतमत कै 
निरस्त करने के लिए सभी दाशनिक सम्प्रदाय बद्धपरिकर हो गये 
हैँ । वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ ने एक वाक्य में घोषणा 
कीहै कि आत्मा देह से अतिरिक्त दहै। आत्माके स्वरूप के निरूपण 
के प्रसद्धमे वेदिक ऋषियोंने घौषणाकी है करि आत्मा जरा-मृत्यु- 
शन्य है । आत्मा अणु से भी अणीयाचु है, महत्‌ से भी महीयान्‌ है । 
इसको शस्त्र के दारा छिन्न नहीं किया जा सकता है । पावक इसको 
दग्च नहीं कर सकताहै। मरुत्‌ इसको शुष्क नहीं कर सकता है । 
यह दृश्य प्रप के अतीत होने पर भौ उसी का अन्तर्यामी है । इसी 
का अनुशासन मानकर नदी का जल प्रवाहितिहोरहारहै। इसीकी 
दीप्ति लेकर चन्द्र सूये, ग्रह्‌, नक्षत्र देदीप्यमान है । इसी के सत्त्व के 
कारण बाह्य पदाथ सत्त्व लाभ करतेरह। इसो आत्प-स्वरूप्‌ के 
अपरोक्त ज्ञान के लिए इन्द्रियग्राम को नियन्त्रित करके योगी एवं 
तपस्विगण तपस्या एवं अनुष्ठान करते हँ । किन्तु प्रत्यगात्मस्वरूप 
का इन्द्रिय अथवा मनके दारा अवधारण नहीं किया जा सकता है। 
वेद सेलेकर पुराण तक समभीने एक क्ण्ठसे घोषणाकी हैः कि यह्‌ 
आत्म-ज्योति, वाणी ओर मनसे परे--अवाङ्‌मनसगोचर है । यह 
आत्मा प्राणसे भी भिन्नदहै। प्राण आत्मा के सबसे निकट रहते है । 
इसलिये प्राण कोही मनृष्य आत्माके रूप मे समन्ता है । वहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ मेँ इसी प्राण को अयास्‌ अगिरस्‌ कहु कर निदेश 
किया गयाहै ओर प्राणात्मदर्शी का उल्लेख किया गया है षीं 
म।त्मा के स्वरूप निरघरण करने के लिए भारतीय दाक्षेनिक प्रस्थान 
विभिन्न प्रवाहो में प्रवाहित हो चुके हैँ । जिस प्रकार नदो का अलग 
प्रवाह एक महाभमुद्र मे जाकर विलीनहो जाताहै, उसी प्रकार 
आत्म समृद्र मे सभी दारोनिकों कौ विभिन्न दाशेनिक चिन्ताये आकर 
मिल गई दहँ। 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में तारस्वर से कहा गथा है--आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितग्यः ( २।४।५ ) । इस 
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उक्ति से मोक्ष के लिये आत्मद्शीन अपेक्षित है, यही प्रतिपादित होता 
है। केवल उपनिषदानुगामी वेदान्त दशन ही नहीं परन्तु साख्य, 
पातंजल, न्याय, वैरोषिक जओौर बौद्ध, जैन प्रमृति सभी दशन 
प्रस्थानं में पूर्वोक्त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की वाणी अवलम्बन कर 
ही आत्म दशेन के उपाय निर्धारण में प्रवृत्त हृए हैँ । सभो दाशंनिकों 
का मात्म-साक्षात्कार के साधन निरूपण करनेमें ही परम तात्पयं 
है। आत्म स्वरूप अपरोक्ष ज्ञान का विषय नहीं होने से अहनिश 
आवत्तंमान जन्ममृत्यु रूप संसार शत्रू से निस्तार लाम करनेका 
अन्य कोई उपाय नहीं है । करुणामयी श्रुति निर्देश करती है कि 
आत्मा को जानकर ज्ञानी शोकयुक्त नहीं होते हैँ । आत्मवित्‌ शोक 
अतिक्रम करने मे समर्थं हैँ । अतः आत्मज्ञान के दवारा संसार बन्धन 
से मुक्त होने के लिए जाग्रत हो जाभो। आत्मनं मत्वा धीरो न शोचति 
( क० १।२।२२ ) । तरति शोकमात्मवित्‌ ( ा० ७।१।२३ ) । आत्म 
ददन पर उपदेश करने के प्रसंग मे उपनिषद्‌ स्पष्टलूपसे घोषणा 
करती है कि प्रवचन (शास्त्र तत्तव पर्यालोचन) पांडित्य मथवा बुद्धि- 
द्वारा आत्मलाभ नहीं होता है--नायमात्मा भ्रवचनेन लभ्यः ( क० 
१।८।२३ ) । जो पुरुष एकाग्रमन होकर भञात्मा के तात्विक रूपका 
मनन करते है, उन्हीं के सामने यह प्रकाशमान होता है। अशान्त 
अदान्त, दुराचारपरायण व्यक्ति आत्म-स्वरूप कौ उपलब्धि करने 
मे समर्थं नहीं होतादहै। जो व्यक्ति अपनी वुद्धिको नियन्ताके रूप 
मे कल्पना कर जीव को नियंत्रित करने मे समे होताहं वही 
व्यक्ति आत्मस्वरूप का अपरोक्न साक्षात्‌क्रार करके शोक, दुःख, 
जन्म, जरा व्याधि से मुक्त होता है) ' यह आत्मा समी प्राणियों का 
अन्तर्यामी है । यह्‌ स्वैमूत में प्रविष्ट है एवं ब्रह्मैकपराथण वुद्धि के 
दारा इसका ज्ञान संभव है। विषय सुख के लिये विषप की आर 
अविद्रान आकृष्ट होते हैँ । वोर इसके फलस्वरूप अधिकतर क्लेश 
ओर मृत्यु के बन्धन के द्वारा माबद्ध होते दहै । दुःखीं क द्वारा उत्प 
डित होकर उनके परिहार करने के लिये मनुष्य विषय सुल के प्रति 
आसक्त हो जाते हैँ ओर ब्रादमें इसकी दुरन्तता का अनुभव करते हैं । 
वृश्चिक के भय से भत होकर जैसे मनष्य आशीविष ( सपं ) # मुख 
पर निपतित होते हैँ एसे ही सुखार्थी व्यक्ति विषयाचुवासित होकर 
विषय कं महापंकमें निमग्नहो जाते हैँ। विद्वाच्‌ इस प्रपञ्चको 
भंगुर समञ्चकर अभंगुर अनश्वर आत्माका ज्ञान करने के लिए 
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व्यापारशील हो जाते हैँ ओर इसी के हारा अमृतत्व (परमानन्द) लाभ 
करकं, जन्म मृत्यु प्रवाह में विच्छेद लाने में समथं हो जाते हं । वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ मेँ स्पष्ट रूप से कहा गथाहै कि जिन को नित्य ओर 
अनित्य वस्तु का मेद ज्ञान विद्यमान है, एेहलौकिक एवं पारलौकिक 
सुख रूप फलम जो वैराग्य सम्पन्नदहै, इन्द्रिय व्यापार से उपरत 
होकर तितिक्षायुक्त है, समाहित एवं मुमुक्षु है वही आत्मा के अप- 
रोक्ष साक्षात्कार करनेमे समथंदहै ओर आत्म दशन के उपायमूत 
वेदान्तवाक्य-श्रवणमें भी अधिकारी है। ( शान्तो दान्त उपरस्ति- 
तिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पयति 1 वु ° ४।४।२३ ) 

अन यह्‌ शंका होती है कि पूर्वोक्तं साधन चतुष्टय का निष्पादन 
करना तो सहज नहीं हैँ । संसारी पुरुष निसर्गतः विषययुख के भोग 
करने के लिए प्रवृत्त होता है । इसलिये उसको विवेक ज्ञान तो उत्पच्च 
नहीं होता है, विषयराग निबन्धन संसारवृत्ति पुरुष का विषय से 
निवृत्त होना तो संभव नहीं है । इस प्रकार के निःश्रेयस्‌ कै लिये श्रुति 
ने कौन सा उपदेशा दिया दहै? इस प्रसद्धमे यह कहनादहैकरियाग 
यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करने से ही मनुष्य का चित्त निमल होता 
है । उस निर्मल चित्त मेही तत्वज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष लाभ संभव 
होता दहै । बाह्य विषयके भोग से उत्पन्न सुख अनित्य ओर विनाशो 
है । यज्ञादि का फल स्वर्गादि पुत्रपश्वादि क्षयी दहै, यह अनुभव कर 
ही मनुष्य उससे विरत होतादहै। कारण, परिक्षोण ओर विनाशी 
सुख मनुष्य का काम्य नहीं है। स्वयं श्रृति कहती है “अस्ति भूमेव 
सुखम्‌” ( छा ° ५।२३।१ ) । सवे प्रकार परिच्छेद रहित अनन्त 
आनन्द ही मनुष्य का अभिलक्षित है। इसलिये इस भूमानन्द का 
लाभ करने के लिए मनुष्यं इद्द्रिय-द्वार को अवरुद्ध करके प्रत्यगात्मा 
का अपरोक् साक्षात्कार करने के लिये प्रयास करेगा। वेदिक एवं 
स्मातं कमं-समुदायों की चरिताथेता आत्मान्वेषण मे प्रवृत्ति के 
उत्पादनमेंह। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में स्पष्टतया कहा गया कि 
जेसे जाल क द्वारा निबद्ध पक्षी इतस्ततः विचरण करके श्रान्त होकर 
अपने वासस्थानमें प्रत्यावतेन करता है, वैसे ही मनुष्य कामन 
विषय रूप अरण्यमें भ्रमण करके श्रान्तही जाता है एवं अन्तमं 
अपने अधिष्ठानभूत आत्म-चैतन्य में प्रतिनिवृत्त होता है। पहले 
कहा जा चुकाहै कि मनननिदिष्यासन सहकरृत श्रवणसे ही आत्मा 
का साक्षात्कार होता दहै । 


( १९5 \ 
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अक्षपादने न्यायसूत्र के तृतीय एवं चतुथं अध्याय में आत्मादि 
दाद प्रकारके प्रमेय पदार्थोँको परीक्षाकीरहै। आत्मादि प्रमेय 
मे मिथ्या ज्ञान संसार रूप बन्धन का कारण होतादहै। अतएव 
पूर्वोक्त प्रमेय-विषयक तत्त्वज्ञान ही विषय के मिथ्याज्ञान का अप- 
नोदन कराकर मोक्षका कारण बनताहै। यह्‌ तत्त्वज्ञान मननलूप 
रै । इसीलिए अक्षपादने आत्मादि द्वादश्ञ प्रकारके प्रमेयो का अव- 
लम्बन करके मनन रूप तत्त्वज्ञाननिष्पादन कराने क लिये न्यायसूत्र 
मे प्रमेय पदार्थो की परीक्षाकीहै। सूत्रकारने प्रमेवसूत्रमे पहले 
आत्माकादही उहेश ओर लक्षणका निरूपण क्रियादहै। इतलिपे 
उटहेश ओर लक्षण क्रमका परिपालन करके ही प्रथमतः आत्म- 
परीक्षा की अवतारणाकी है। यह्‌ परीक्षा विचारात्मक है। विचायं 
विषय में संशय होनेसे ही विचार प्रवृत्त होताहै। अब विचारणीय 
है कि आत्म स्वरूप जब विचायेहै तब आत्मस्वरूपमें संशय कित 
प्रकार होगा? आत्माके विषयमे अगर संशयही नहीं रहे तव 
आत्माके विषयमे विचारके अवतारणका कोई अवकदा नहीं 
रहेगा । यही समज्ञकर न्याय-भाष्यकार वात्स्यायन ने आत्मपरीक्षा- 
प्रसंगमे परीक्षा के पूर्वादि भात्मविषयक संशाय का इस रूपमे 
प्रदरोन कियादहै। क्या आत्मा देहु, इन्द्रिय मन, बुद्धि एवं सुख-दुःख 
का संघात रूप है अथवा देहादि से आत्मा व्यतिरिक्त दहेः 


अक्षपाद के न्यायसूत्र में इच्छादि गुण आत्मा के अनुमापक 
लिग हैँ इच्छाद्रेष प्रयत्नसुखदुःखनज्ञानान्यात्मनो लिगमिति ( न्यायः 
सत्र १, १, १०)--एेसा कहकर आत्मा के असितित्व में प्रमाण प्रदर्शन 
कियाहै। इसलिए आत्मा का अस्तित्व संडयास्पद नहीं हो सकता 
है । भाष्यकार वात्स्यायन ने आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में संशय 
का आकार प्रदशेन नहीं किया है। इसलिये इच्छादि गृण विशिष्ट 
पूर्वोक्त आत्मा क्या देहादि समुदाय मात्र है अथवा उससे अतिरिक्त 
है--इस प्रकार आत्मा के स्वरूप में संशय होता है । लोकजञ्यवहार्‌ 
होताहैकिचक्षके द्वारा दशन कररहादहै, मनके द्वारा विचार कर 
रहादहै, शरीरके दवारा सुखदुःख का अन्‌भव कर रहाहै, पूर्वोक्त 
व्यवहारो के आकार स्वानुभव सिद्धहै। प्रथम प्रकार के व्यपदेदा 
के द्वारा प्रतीतहोतादहैकि चक्षुरादि करणहै ओौर दशन क्रिया 
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काकतां जात्माहै। इससे सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त आत्मा देहादि 
कासमष्टि मात्र है, उससे अतिरिक्त पदाथं नहींहै। प्रथम प्रकार 
काव्यवहार अवयव कट्वारा अवयवी का व्यपदेश दहै । क्रिया एवं 
करण के साथकर्ताकाजो सम्बन्ध कथन दहै उसी का नाम व्यपदेशं 
दै । यहदो प्रकार का है--अवयवके दारा अवयवी का व्यपदेशा 


तथा अन्यके द्वारा अन्य का व्यपदेश है! पूर्वोक्त प्रकार के व्यपदेशं 
का दृष्टान्त है-- 


जसे मूल के हारा वृक्ष अवस्थान कर रहाहै, स्तम्भक द्वारा 
मासाद अवस्थान कर रहा है---इम दृष्टान्त मे अवस्थान क्रिया है, 
मूल एवं स्तम्भ करण है, वृक्ष ओर प्रासाद कर्ता है। क्रिया एवं करण 
क साथ कर्ताके सम्बन्धकरावोध होने के कारण पूर्वोक्त वाक्य को 
व्यपदेश कहा जाता है । मूल, वृक्ष का अवयव है ओर स्तम्भ प्रासाद 
का अवयव है। अतएव प्रकृतस्थल मे भवयवके द्वारा समुदायका 
व्यपदेश किया गया है । द्वितीय प्रकारके व्यपदेदा का दृष्टान्त है 
कुठार कं द्वारा छेदन कर रहाहै, प्रदीपके द्वारा दशन कर रहा 
है । इन वाक्यों मे छेदन क्रिया है, कुठार एवं प्रदीप करण ॥ यहा 
क्रिया ओर करण का कर्ताके साथ सम्बन्ध कहा जातादहै। इस 
वाक्यमे छेदन ओौर दन के कर्तासे कुठार एवं प्रदीप भिन्न हैं। 
इसलिए यह व्यपदेश अन्यके द्वारा अन्यके व्यपदेश में हे । तच्चा- 
त्मादीति आत्मा विविच्यते कि देहेन्दियमनोबुद्धिवेदनासंधातमात्र- 
मात्मा ? आहोस्वित्‌ तद चतिरिक्तः ? इति । कुतः संशयः ? ग्यप- 
देशस्योभयथा सिद्धेः, क्रियाकरणयौः कर्ता संबन्धस्याभिधानं व्यपदेशः, 
स द्विविधः अवयवेन समुदायस्य मुलैवक्षस्तिष्ठति स्तम्भेः प्रासादो 
ध्रियते इति। अन्येनान्यस्य व्यपदेशः-परशना ब्रश्चति प्रदीपेन परयति 
( इति ), अस्ति चायं व्यपदेशः चक्षषा पश्यति मनसा विजानाति 
बुद्धया विचारयति शरीरेण सुखदुःख मतुभवति इति, तत्र नावधार्यते 
किमयवेन समुदायस्य-देहादिसंघातस्य अन्येनान्यस्य तद्रचततिरि- 
क्तस्य ? इति । अन्येनायमन्यस्य व्यपदेशः कस्मात्‌ ? ( न्या० द०, 
प० २१७-२१८) ओर यदि द्वितीय प्रकार का व्यपदेश स्वीकार 
किया जाय तब तो आत्मा चक्षुरादि.करण से भिन्न हो जायगा ओर 
यह सिद्ध हो जायगा कि आत्मा देहादि का समष्टि मात्र नहीं है। 
अबप्रर्न होताहैकि “व्वक्षुके दवारा दशन कर रहा है” इत्यादि 
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व्यपदेश क्या अवयवके द्वारा संघातका व्यपदेश है अथवा भिन्न 
वस्तु केण्ट्रारा भिन्न वस्तु का व्यपदश है ? इस प्रशन के उत्तर का अव- 
धारण नहीं होने के कारण आत्मा के विषयमे प्रदशित रूपमे संशय 
होता है । संशयात्मक ज्ञानमे जो कोटि्द्वय भासमान होता है उनम 
एक कोटि के निदचय नहीं होने से संशय उच्छिन्न नहीं होतादहै। 
इसलिए अक्षपाद ने आत्म विषयक परीक्षा केष्ारा भात्मामेप्रदशित 
संदाय की निवृत्ति का प्रकार प्रदशित किया है। 


आत्मा नहीं है अथवा देहादि व्यतिरिक्त आत्मा नहीं है--प्रहौ 
सिद्धान्त नैरात्म्यवाद कहलाता है । कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ( येयं 
प्रते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चके एतद्विद्यामनु- 
शिष्धस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः । कठ० १।१।१० पृऽ १४) 
ते इसी नैरात्म्यवादका उल्लेख कियाद भौर इसका खण्डन भो 
प्रदशित किया गयाहै। इसी प्रकार मेत्रायणौ उपनिषद्‌ में भी 
नैरात्म्यवाद की कुहक शब्द से निन्दाको गई है। भाष्यकार 
वात्स्यायन ने न्याय-भाष्य के प्रथम अध्यायस्थ द्वितीय सूत्र में 
आत्माके सम्बन्धमे मिथ्या ज्ञान का आकार प्रदशेन कियादहै। 
भाष्यकार ने कहारहै कि आत्मा नहीं है--इस प्रकार का ज्ञान 
मिथ्या ज्ञान है। पनः अक्षपादोय संशय लक्षण सूत्र भष्यमें 
विप्रतिपत्ति वाक्य से संशय उत्पतन होता है--रेसा का गया है । 
इस प्रसद्घमें भाष्यकारने कहा किएेसा कुछ सम्प्रदायवाले हो 
स्वीकार करते हँ । शून्यवादी बौद्ध दाशेनिकों ने सर्वथा आत्माका 
अस्तित्व अस्वीकार कर आत्माका नास्तित्व प्रतिपादित कियादहे। 
बौद्ध दशन के प्रामाणिक श्रन्थ लङ्कावतार सूत्रमें भी नैरात्म्यवाद 
का स्पष्ट निर्देश करिया गया है । उद्योतकर ने अपने न्याय-वात्तिक 
ग्रन्थमे बौद्ध मतका खण्डन क्रियादहै कि सभी बौद्ध दार्शनिक 
अनुमानके द्वारा आत्मा का नास्तित्व साधन करना चाहते है 
अतिप्राचीन काल से ही बौद्ध-घर्मावलम्बियो मे इस प्रकार के 
अगण्य दाशेनिक हए जिन्होंने आत्मा का अस्तित्व सम्पूणं रूपमें 
अस्वीकार कियादहै। उद्योतकर के बाद वाचस्पति मिश्र ने अपने 
न्याय-वात्तिक-तात्पये प्रन्थ में नेरात्मवादी बौद्ध दारोनिकोंके मत 
को विस्तरत रूप से निरस्त किया है । वाचस्पति के बाद यह्‌ धारा 
भागे बढती चली एवं उदयनाचा्यं नै आत्मतत्त्व -विवेक ( तत्र बधक 
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कि बौद्ध सिद्धान्त के अनुसार नैरात्म्य ज्ञान मोक्षका करण है। 
इसमे विशेष यही कहा जा सकता है कि उद्योतकर अपने न्याय- 
वात्तिक मे वौद्ध सम्मतं नैराहम्यवाद यथार्थं नहीं है--यदही कहना 
चाहते हँ । शन्यवादी माध्यमिक आचार्यो ने आत्मा को अनंगीकार 
करनेके लिये अनमान प्रमाण का उपस्थापन किया है। उस 
अनुमान का आकार इस प्रकार है--आत्मा ( पक्त), नहीं है 
( साध्य }, क्योकि उसकी उत्पत्ति नहीं है ( हेतु ) जेसे शश-रंगं 
( दष्टान्त ) न आत्मास्त्यज्ञातत्वादित्येके-नास्त्यात्मा अजातत्वात्‌ 
राशविषाणवदिति-न्या० वा० पु०--३३६। आत्मवादी दार्शनिकगण 
यही स्वीकार करते हैँ कि आत्मा की उत्पति नदीं है । शशविषाण 
को भी उत्पत्ति नहीं है । इसलिये वह अलीक है--यह स्वानुभव 
सिद्ध है। यह स्पष्ट है कि जिसकी उत्पत्ति नहीं है उसका अस्ति- 
त्व भी नहीं है । वह तुच्छ अलीकदहै। इस अंश मे शशाशंगके 
दृष्टान्त के साथ आत्मा का सादृश्य है । शून्यवादी कहना चाहते है 
कि आत्मा की जब उत्पत्ति नहींदहै तब वहु शश शुंग की तरह 
अलीक हो जायगा । उत्पत्ति का अभावं पूर्वोक्त अनुमानमें हेतु है, 
आत्मा का नास्तित्व साध्य है। 


यह नास्तित्व अलीकत्वके ही समान है; माध्यमिक प्रदशित 
अनुमान में शरा-शंग दृष्टान्त है। उद्योतकर ने श॒न्यवादी के द्वारा 
प्रदरित अनुमान के खंडन के प्रसंग में कहा है किं आत्मा नहीं" है- 
यह अनुमान का प्रतिज्ञा-वाक्यहै। परन्तु इसमे दोन्यवादियो को 
एक विषय में ध्यान देना उचित है कि आत्मा अगर सर्वथा अलीक 
हे; तब तो उसके द्वारा प्रदशितत प्रतिन्ना संभव ही नहीं हो सकती है, 
क्योकि जो वस्तु किसी भी कालयादेश में प्रतोत नहीं होती है 
अथात्‌ जिसकी सत्ता ही असम्भव है एेसी असत्‌ वस्तु के अभाव 
का ज्ञान नहीं हो सकता है । यदि अभावका ज्ञान करानाहौ तो 
जिस पदाथं का अभाव दहै, उस वस्तु का ज्ञान अवेक्षित है। परन्तु 
शून्यवादी आत्मा को सर्वंथा असत्य मानते हैँ ! इसलिये उसका 
ज्ञान किसी प्रकार देश ओौरकालमे सम्भव नहीं हो सकता है। 
इस परिस्थिति में उसका अभावज्ञान कंसे होगा? “आत्माका 
अभाव“--यह कहने से ही आत्मा का {किसी देश-विशेषमे या 
किसी काल-विशेष मे अस्तित्व को अंगीकोार करना ही पड़गा । 
१२३ त० 
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शृन्यवादियों का आश्य यह है कि शश-शुद्ध तो अलीक है, फिर भी 

रारारुङ्ख नहीं है--इस प्रकारके वाक्य के द्वारा उसका अभाव 
प्रकाशित किया जाता है । देश-विशेष अथवा कालविशेष मे शश- 
शुद्ध की सत्ता स्वीकार करके देशान्तर अथवा कालान्तर मेँ उसका 
अभाव नहीं कहा जातादहै। वसे ही आत्मा नहीं है--इस प्रकार 
के वाक्यके द्वारा भी असत्‌ आत्माका अभाव कहाजा सकताहै। 
इस प्रकार की प्रतिज्ञा करनेमें देश विशेष अथवा काल विशेष में 
आत्मा की सत्ता एवं उसका ज्ञान अपेक्षित नहीं होता है । 


इसके उत्तर मे उद्योतकर कहना है कि शन्यवादियों का 
पूर्वोक्त कथन सवथा असंगत है। शश शुद्ध सवदे ओर सवंकाल 
मेही सवथा अलीक है। इसमे किसी की विप्रतिपत्ति नहीं दहै। 
 शश-राद्ध नहीं है--इस प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा शश-शृद्धं का 
अभावही नहीं समञ्चाजा सकतादहै। प्रदश्चित वाक््यका आशय 
यह है कि शशको शुद्खःनहीं होतादहै। इस वाक्यके द्वारा राग 
श्युद्ध रूप असत्‌ पदार्थं का नास्तित्व प्रतिपादन नहीं किया जा 
सकता है । श्युद्ध में राक का सम्बन्ध नहीं है--यही प्रकाशित किया 
जाता है। शश एवं शद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में लोक मे परिज्ञात 
ही है। गवादि पञ्चुञओं में शुद्ध का सम्बन्ध ज्ञान एवं लाङ्गूलादि 
के साथ दाश्च का सम्बन्धज्ञान सभीकोहै। इसलिये पूर्वोक्तं वाक्य 
के द्वाराकश्शरामेंराद्ध के सम्बन्ध का अभाव ज्ञात होता है। परन्तु 
आत्मा को अगर अलीक स्वीकार किया जायतो किसी प्रकारसे 
अलीक आत्मा का अभाव ज्ञान नहींहो सकता है। एेसी स्थितिमें 
सिद्ध हआ कि आत्मा नहीं है, इस प्रतिज्ञा वाक्य के हारा सवेदेश 
एवं सवेकालमें आत्मा का अभाव ज्ञान सम्भव नहींदहै। भौर 
इससे श॒न्वादी की प्रतिज्ञा “आत्मा नहीं है"-यह भी संभव नहीं है । 
इस प्रकार अनुमान मे जो शश-गद्ध को दुष्टान्त रूपमे कहा 
गया है वह भी संमव नहीं है। क्योंकि, यह पहले ही कहाजा 
चुका है कि शश्-गुद्ध का अभाव प्रमाणित करना संभव नहींहै। 
ररा-ग ङ्ख नहीं है--इस वाक्य के द्वारा शरा-शुद्ध काजो नास्तित्व 
सिद्धहोतादहै वह पहले ही कहाजा चुकादहं। इतना हीं नहीं 
य दोष भी है--शन्यवादियों द्वारा प्रदरित अनुमान में भजा- 
तत्व अर्थात्‌ जन्माभाव को हेतु कहा गया है । यहु भी विचारसह 
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नहीं है । कारण, यह्‌ जो जन्माभावदहै, उपेदो प्रकारसे कहाजा 
सकता है--सवेथा जन्म का अभाव अथवा स्वरूपतः जन्मका 
अभाव। घट, पट आदि द्रव्य कौ तरह आत्माका स्वरूपतः जन्म 
नहीं होने पर भी नवीन देहादि के साथ आत्मा काजो अवं संबंध 
होता है यही आत्माका जन्म कहा जाताटहै। उससे सिद्ध हुआ कि 
सवेथा जन्म का अभावरूपहेतु आत्मामं नहींहे। । 
दहितीय विकल्प के अनुसार आत्मा में स्वरूपतः जन्माभावतो 

कहा जा सकता है, परन्तु इसके हारा आत्मा का अलीकत्व सिद्ध 
नहीं होता है । क्योकि, पदाथे दो प्रकारके होते है--नित्य ओर 
अनित्य । नित्य पदार्थं को उत्पत्ति अथवा जन्म नहीं होता है। 
प्रमाण दारा जब सिद्धो गयाकि आत्मा नित्य पदाथंदहैतबतो 
आत्मा का स्वरूपतः जन्म नहीं है--यही सिद्ध हुआ । आत्माका 
स्वरूपतः जन्म नहीं है, इसके द्वारा यही सिद्ध हआ कि मात्मा 
अनित्य भाव पदाथं नहीं है। परन्तु इसदहेतुके दवारा आत्मा तहींहै 
यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता । कारण, स्वरूपतः जन्म अथवा 

उत्पत्ति का अभाव पदाथ का नास्तित्वं प्रमाणित नहीं कर सकता 
है । उद्योतकर ने न्यायवात्तिकं के पूर्वोक्त अनुमानमे ओरमभी 
दोषराशियो का प्रदशेन कियादहै। वे कहना चाहते है कि [आत्मा 
नाम का कोई पदाथं नहीं रहे तब तो वहु आकाशकुसुम के बरावर 
अलीक हो जायेगा । इसका फल यह होगा कि आत्मा को आश्रय 
कर नास्तित्व का अनुमान ही सिद्ध नहीं होगा । कारण, अभरुमान का 
आश्रय अगर सिद्ध नहीं होता दहै तब तो आश्वयासिद्धि हेत्वाभास 
हो जायगा । फल यह्‌ होगा कि पूर्वोक्त अनुमान संभव नहीं होगा । 
जेसे आकाशकुसुम गंघवान्‌, बन्ध्यापृत्र रूपवानु, राश-विषाण तेक्षण्य- 
वान्‌--इत्यादि मे गन्धादिमान्‌ नहीं होता है वेसे ही आत्मा . 
नास्ति--इस प्रकारका अनुमान भी माध्यमिक प्रदशित नहीं कर 
सकते हैँ । शृन्यवादियों का एक सम्प्रदाय नैरात्म्य की स्थापना करने 
के लिये इस प्रकार अनुमान प्रदशेन करते है-जीवित व्यक्ति का 
रारीर निरात्मक है) प्रदशित अचुमानमे जीवित व्यक्ति का शरीर 
पक्ष है । निरात्मकत्व साध्यटहै ओर सत्ताका अवस्थान दहेतु है। 
प्रतिवादी यह्‌ कहना चाहते हैँ कि जो पदथे सत्‌ है वह निरात्मक 
है। अतएव सभी प्रकार कौ वस्तुं निरात्मक हैँ । इसलिए सभो 
जीवत व्यक्तियों का शरीर निरात्मकं होना चाहिए । 
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वात्तिककार उद्योतकर ने इस अनुमान का भी निरसन किया 

है । उद्योतकर ने प्रतिवादियोंसे प्रश्नकियाटहै करि निराट्म शाब्द 
का अथं क्या है? अगर, (आत्मा उपकारी नहीं है--यह निरात्म 
राब्द का अथं स्वीकार किया जाय तवं तो इस अनुमान में कोई 
दृष्टान्त नहीं मिलेगा । दृष्टान्त प्रदशेन ससंभमव हो जाने से साध्य 
जौर हेतु को व्याप्ति गृहीत नहीं होगी । यह तो नि्विवाद सिद्धहै 
कि इस भ्रपंच मे आत्मा का अनुपकारी कोई भी पदाथं नहीं है। 
आत्मा मे अनुपकार क्रा आधात करनेवाली कोई वस्तु इस संसार 
ने देखने मे नहीं आती । इसमें प्रतिवादियों का उत्तर है कि निरात्म- 
शब्द करे दवारा आत्माका अभावदही कहा गया है। आत्मा का 
अनुपकारी निरात्म शब्दका अथं नहींदहै। इस प्रकार का उत्तर 
भी समीचीन नहीं है, क्योकि; आत्मा का अभाव अगर निरात्म 
दाब्द का अथं स्वीकार कियाजाय, तवतो प्रतिवादियों के लिये 
यह कहना निवाय हो जायगा--आत्मा कहाँ है ओर कहाँ नहीं 
है । किसी देम अगर आत्मा नहीं रह--इसके द्वारा निरात्म 
रव्द का व्यवहार नहीं हो सकता है । कोई पदार्थं आत्मा के साथ 
नहीं रहने से ही निरात्म व्यपदेश नहींहो सकता है। घरमे घट 
नहीं है--यह कहने से जैसे घट का अन्यत्र अस्तित्व प्रतीत होतारहै, 
वेसे शरीर में आत्मा नहीं है--यह कहने से सन्न देशमें आत्मा 
को सत्ता प्रतीतहोतीदहै। आत्माको स्वधा अलीक मानने परतो 
कहीं भी आत्माका निषेध दहो सकता है। उद्योतकर ने उपसंहार 
मे स्पष्ट रूपसे कहा है कि नास्तित्वमें कोर््‌भो प्रमाण नहींहै। 
इन्टोने यह भी कहा है कि आत्मा नामक .कोई पदाथ नहीं रहे तो 
आत्च्‌ शब्द अथं ही न हो पायेगा । अनादिकाल से रिष्ट लोग 
आत्म शब्द का प्रयोग कर रहे टँ । आत्मा शब्द का कोर प्रतिपाद्य 
अथं नहीं है--यह नहीं कहा जा सकता है । कारण, आत्म शब्द 
परिनिष्ठित शाब्द है । परिनिष्ठित दाब्द होनेके कारण इसका अर्थं 


भी अवश्य ही है--यह स्वीकार करना पड़गा । त 
इसके उत्तर मे शन्यवादी कहते हैँ कि किसी परिनिष्ठित शब्द 


के रहने से ही अर्थं होगा एसा कोई निश्चय नहीं । कारण, बौद्ध 
श॒न्यवादियों के मतानुसार न्य शब्दका कोई अथं नहींहै एवं 
तमस्‌ शब्द का भी कोई अथं नहींहै। इसी प्रकारं यदि आत्मन्‌ 
दाब्द का भी कोद अथं नहीं है--यह कहा जाय तो किसी 


न = 


( १६७ ` 


प्रकार की आपत्ति नहीं हौ सकती। इसके उत्तर मे उद्योतकर ने 
कहादहै कि शून्यशन्द ओर तमस्‌ शब्द निरर्थक नहींदहै। जिस 
द्रव्यका कोई रक्षकनहींहै, जो द्रव्य कृत्ते के लिये हितकर है, 
वही शुन्य शब्द का अथं है। र्न्यवादी का अभिप्राय यह दहै कि 
ग॒न्य नामका कोई पदाथे नहीं है। परन्तु श॒न्य श्चब्द का रिक्त अथं 
मे शिष्ट लोगों ने व्यवहार किया है। च्रिकाण्डज्ञेष कोष मे, क्लीव 
लिग शून्य शब्द का समूह अथं होता है--एेसा कहा गया है । 
भवभूति ने उत्तररामचरितमें श॒न्य शब्द क्रा निजन अथवा रिक्त 
मथ में व्यवहार क्रिया है। हाहा देवि स्फुटितहृदयं ध्वंसते देहशुच्यः, 


शन्थं मन्ये जगदविरल-ञ्वालमन्तज्वलामि। 
सीदन्नन्धे तमसि विघरो मज्जतीवान्तरात्मा ॥ 
विष्वडः मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि । 

( उ० रा०पृ० € ) 


उद्योतकर ने कहा है करि जिस द्रव्य कां रक्षक नहीं, वही द्रव्य 
कृत्ते के लिए हितकारक होने के कारण शन्य कहा जाता है। 
उद्योतकर का अभिप्राय यहहै कि श॒न्य शाब्द का जो रूढ अथं है 
उसको अंगौीकार करने पर व्याकरण ज्ञास के नियमानुसार उसमें 
प्रकृति प्रत्यय विभाजन कर जिस यौगिक अ्थंका लाभ होता दै, 
उस यौगिक अर्थं को मानना चाहिए । कृत्ते के लिए हितकारक है, 
इस अथं में श्वच्‌ शब्द के उत्तर तद्धित यत्‌ प्रत्यय का योग करके 
शून्य शब्द निष्पन्न होता है। “नः सम्प्रसारणम्‌ वाचः दीधैत्वम्‌ः 
इस गणसूत्र के अनुसार शुन्य एवं शुन्य--ये दो पद निष्पन्न होने 
है । अष्टाध्यायी तद्धित प्रकरण मे उगवादिम्य यत्‌ ( ५१२ )-- 
इस सूत्र के गणपाठ पर ध्यानदेनेसे ही सभी बातें स्पष्ट हो 
जायगी । अतएव इससे सिद्ध हुआ किं व्याकरण चास्त्र के अनुसार 
रृन्य शब्द में प्रकृति ओौर प्रत्यय विभाजन द्वाराजो योगाथे लाभ 
होता है उसको अनंगीकार करने का कोई कारण नहीं है। श॒न्य- 
वादियों का यह्‌ कहना कि शून्य का कोई अथं नहीं होता, सवेथा 
व्याकरण शास्त्र विरोधीहै। इस प्रकार जिस प्रदेश में आलोक 
नहीं हे उस प्रदेश में द्रव्य गुण एवं कमं तमस्‌ शब्द के अथं के रूप मे 
गृहीत होता है । बौद्ध सम्प्रदाय अगर तमस्‌ शब्द को निरथके 
कटे तव तो अपने सिद्धान्त के साथ ही विरोध हो जायगा । कारण, 
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रूप, रस, गन्ध, स्पशं ये चार पदाथं तमः पदार्थं के उपादान हँ । 
तमः इन चार व का उपादेय है--यही बौद्ध सिद्धान्त है। 
इसलिए अथं नहीं हो एेसा कोई भी पद नहीं हो सकता है । 

बोद्ध वेभाषिक सम्प्रदाय का पूर्वोक्त सिद्धान्त--रूप, रस, 
गन्ध एवं स्पशेये चार पदाथं घटादिरूपमें परिणत होते है, वाच- 
स्पति मिश्च ने तात्पये टीकामें स्पष्ट रूपसे इसका उल्लेख किया 
है। इसलिये बौद्ध सम्प्रदायानुसार यदि तमस्‌ शब्द को निरर्थक 
कहना चाहते हं तब तो अपने सिद्धान्तके साथही विरोधं हो 
जायगा । इसी का नाम दशन शास्त्र मे अपसिद्धान्त है । उद्योतकर 
ने कहा है कि आत्मा नहीं है" यह बौद दार्शनिक नहीं कह सकते है 
कारण इससे सम्मत मूल सिद्धान्तके साथ विरोधदहो जायगा । 
आत्मा नहीं है यह बौद्ध सिद्धान्त नहीं हो सकता है। बौद्ध देन 
के प्रामणिक ्रन्थों मे रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार--ये पांच 
स्कन्ध स्वीकार कयि गयेदहँ। उपाधि पंच स्कन्ध ही आत्माहै। 
मि रूपनहींहुः भे वेदना नहीं हू--इस रूप वाक्य के द्वारा जो 
निषेध प्रतिपादन किया गयाहै वह विक्षेष निषेध रहै, सामान्य 
निषेध नहीं । इसलिए पूर्वोक्त वाक्यकै द्वारा सामान्य रूपमे आत्मा 
नहीं है, एसा प्रतीत नहीं होता है । सामान्यतः आत्मा नहीं है यह 
अगर प्रतिपादन होतातबतो पर्वोक्तं वाक्य के द्वारा सामान्य 
निषेध नहीं ही प्रतीत होता । आत्मा नहीं है", मै नहीं हू, तुम 
नहीं" हो-इस तरह वाक्य का प्रयोग करना ही उचित होता । परन्तु 
रूपादि पच स्कन्ध में पृथक्‌ निर्देश करके वह॒ आत्मा नहीं है इस 
रूप में कहा गयाहै । इसका आशय यह है कि प्रत्येक रूपादिसे 
अतिरिक्त पंच स्कन्ध का संघात भात्मा है । रूपादि आत्मा नहीं है । 
पच स्कन्ध समुदाय को आत्मरूप में ग्रहण करने से आत्माके 
अस्तित्व कास्वीकारहो ही गया। 

उद्योतकर ने पुनः कहा दै कि बौद्ध दाशैनिकगण अगर 
आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करतो बुद्धदेव का वाक्य भी 
वे प्रमाण रूपमेँ ग्रहृण नहीं कर सकते हँ । तथागत ने कंठरवसे 
भात्मा कै अस्तित्व का अनंगीकार करनेवाले को मिथ्या ज्ञानी 
कहा है । बौद्ध सिद्धान्तानृसर आचार्यो ने परस्पर विरोधी बौद्ध 
सिद्धान्त का उपस्थापन किया है। यह्‌ बौद्ध मत का आमभ्यान्तरिक 
दौबल्य के लिए उद्योतकर न स्वयं सर्वाभिसमय सूत्र का उल्लेख 





जा 
१1 


( १६६ ) 


किया है। इससे प्रतीत होता है कि बुद्धदेव ने आत्मा का अस्तित्व 
स्वीकार कियादहै। पाली भाषामें विरचित बौद्ध ग्रन्थ पोद्य- 
पादसुतः मे उल्लेख किया गयाहै कि बौद्ध भिक्षु पौट्यपाद ने 
बुद्धदेव के निकट आत्मा का स्वरूप जानने के लिये प्रन किया 
था । प्रश्न के उत्तर में बुद्धदेव ने कहा कि आत्मा का स्वरूप दुज्ञेय 
है । इसलिए इसके सम्बन्ध मे भगवान्‌ बुद्ध ने कोई भी उत्तर नहीं 
दिया । इसी प्रकार ओर भिन्न-मिन्न बौद्ध अर्थो मे उल्लेख किया 
गया है कि आत्माके स्वरूप का वणेन भगवानु बृद्धने नहीं दिया 
ओर आत्म विषयक खभी प्रदनों का परिहार करके ही भगवाच्‌ बुद्ध 
ते अपने शिष्यो को देशना दी है । इससे यह्‌ अनुमान करना सवेथा 
अनुचित हो जायगा किबृद्धने आत्मा का अस्तित्वही स्वोकार 
नहीं किया है । उन्होने स्पष्ट दाब्दोमे नैरात्म्यवाद का कहींभी 
समथन नहीं किथादहै। बृद्धदेवने उपदेरादेनेके समयमे प्राचीन 
भारतीय वेदिक परम्पराका प्रतिपादन करते हुए शिष्य के अधि- 
कारका अवधारण करके ही उपदेश दियादहै। सवेदशंन संग्रह 
“देशना लोकनाथानां सत्तवारायवशान॒गाः । 

भिन्ते वहुधा लोक उपायबेहुभिः पुनः स द० सं० पृ ४१ 
मे माघवाचाये ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि बोधि चित्त विव- 
रण ग्रन्थ मे बुद्ध का अनुशासन शिष्य के अधिकारानुसार होता है। 

यह्‌ समञ्चन का विषय है कि बुद्धदेव अगर नैरात्म्यवादके ही 
समर्थक रहते तो शिष्य पौद्यपाद को आत्मा का दुज्ञेयत्व क्यों निवत्त 
करते ? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान्‌ बुद्धदेव ने पौद्‌यपाद 
को आत्म-तत्त्व समञ्चने का अधिकारी नहीं समन्चा है! इसलिए उनके 
प्ररन काउत्तर नहीं दिया है। बुद्धदेवने निर्वाण लाभ करने के लिये 
तपस्या करने का उपदेश दियादहै। अगर बुद्धदेव के मतानुसार 
आत्मा नहीं रहे तो उपदेश किपषके लिए साथेक होगा? आत्माके 
नहीं रहने पर निर्वाण भी तो माकाश कुसुम के समान हौ जायगा । 
निर्वाण के समयमे अगर आत्मानाम का कोई पदाथ नहीं रहेतो 
वह निर्वाण मनुष्य के लिए किसी प्रकार भी अमिलषित नहीं हो 
सकता है । सिफं यही नहीं, बुद्धदेव आत्मा का अस्तित्व अगर नहीं 
माने तब तो जन्मान्सर का उल्लेख भी अनुपपन्न हो जायगा । बुद्धदेव 
बोधिवृक्ष के नीचे में दीधकाल तक तपस्या कर सम्बोधि लाभ 
करने मे समथं हुए । 





( २०९ ) 


अनेकजातिसंसारं संघाविस्सं अनिवि वसं । 
गहकारक गवेसन्तो दुक्खा जाति पूनप्पुन ॥ 
व< त० पृ १६ 

बोद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थ धम्मपदमें यह्‌ गाथा देखनेमें आतीदहै। 
इस श्लोक के अथेका अनुसन्धान करने. पर यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि बृद्धदेवने जन्मान्तर स्वीकार कियाहै। इस प्रकार धम्म- 
पद की-- 

मनुजस्य पमत्तचारिनो तण्हा वाडढति मालुवा विय । 

सो फलवति हुराहृरं फलमिच्छं व तवनस्मिं वानरो ॥ 

पण पठ रऽ, ४२ 

गाथामेंभी जन्मान्तरका निरदंश देखने मे आता है। जन्म- 
मृल्युसन्तान का निरोध करने के लिए बृद्धदेवने अष्टांग आयं मागं 
का उपदे दिया है । अतः निःसदिग्धरूप में यह्‌ सिद्ध हुआ कि वृद्ध- 
देव के मत में आत्मा का अस्तित्व सवथा स्वीकृत हुआ है । पंचह्‌ जो 
पालिग्रन्थ है उसमें महाराज मिलिन्दके साथ भिक्ष्‌ नागसेनका 
कथोपकथन वणित हुआ है । इसमें कहा गया दहै कि शरीर से लेकर 
चित्त प्य॑न्त जो संघात है--वही आत्सा है । अन्यान्य प्राचीन पालि 
ग्रन्थों से भी ज्ञात होता है कि पंचस्कध का समुदाय, भगवानु वृद्ध 
देव का अभिप्रेत आत्मा है। अन्ततोगत्वा प्राचीन बौद्धदरशन के 
भाचायगण“यही समञ्षते थे कि बौद्ध सिद्धान्त मे जिस समूदायको 
आत्मरूप में ग्रहण किया गया है, आस्तिक मतानुसार दशन शास्त्र 
मे जवगे मे उसका अन्तभवि कियाहै। भाष्यकार वात्स्यायनने, 
देहादि संघात ही आत्मा है" इसी सिद्धान्त को पूर्वपक्ष रूपमे ग्रहण . 
कर उसका खंडन {क्रिया है। वात्स्यायन भाष्य मेने रात्म्यवादका 
पूवेपक्ष रूप मेँ उल्लेख नहीं देखने में आता है । फलितार्थ यह है 
कि बौद्ध सम्प्रदाय में यद्यपि नरात्म्यवाद प्रचलित था तथापि वहु 
यथाथं बौद्ध सिद्धान्त नहीं है यही उद्योतकर ने अपने न्यायवार्निक 
ग्रन्थ मे विशेष रूप से प्रतिपादित कियादहे। 


दोवसिद्धान्ताचसार राक्तिस्वरूप निरूपण 


क्रियास्वरूपविश्लेषण के प्रसंग में क्रम की चिन्ता विशेष महत्व. 
पण है । अभिनवगुप्तपाद ने ईश्वरप्रत्यभिन्ञा ग्रन्थ के प्रारम्भ 


( २०१ ) 


मे कहा है कि परमेश्वर की क्रिया चक्ति में परमार्थतः म 
नहीं हं । शक्ति शक्तिमान्‌ के साथ अभिन्न है। इसलिए परमशिव 
के साथ अभिन्न क्रियाशक्तिमें भी क्रम संभावित नहीं है । परन्तु 
इसी क्रियाशक्ति कै वल से परिच्छिन्न एवं संसारावस्था में स्थित 
परमात्र वगं प्रकारित होता है। इसलिए ूर्वाक्तं क्रियारक्तिमें क्रम 
भो प्रतीत होताहै। परमेश्वरे परमार्थतो क्रमा क्रिया, परिभित- 
सांसारिकप्रमात्रगतक्रमाव भासनयोगात्‌ । सक्रमापि च, इति““ ˆ“ *““ 
ई० प्र० वि० पु० ९ 


प्रन होता है कि क्रिया क्रमिक है-- इस प्रकार का कथन कते 
संगत हौ सकतादहै? एकमे पौर्वापर्यं रूप क्रम संभावित नहीं है । 
कम क्रिया में आध्ितहै। आश्वयक्रियामें क्रम का सम्बन्ध होने से 
वह्‌ आश्रय क्रिया एक स्वभाव कैसे हो सकती है ? विशेषकर 
सम्बन्धी चाहिए । कारण, सम्बन्ध द्विषठ है- दोनों मे रहता है । 
क्रम का आश्रय होकर क्रियाम अगर एक स्वभावता रहे तब क्रम 
के साथ क्रिया का सम्बन्धं कैसे होगा ? सम्बन्ध द्विष्ठ है, यह पहले 
ही कहाजाचुकारहै। क्रियाके साथ क्रमका अगर सम्बन्व स्वी- 
कार किया जाय तव क्रिया एवं करम ये मेद अवथ स्वीकार करना 
पड्गा । द्विष्ठ सम्बन्ध एक क्रिया मेँ संभावित नहीं । एका कमिकरा 
च कथं क्रिया, आश्रयस्य च तद्यो कथमेकस्वभावता, सम्बन्धश्च 
दिष्ठाददिरूप एकः कथम्‌ । ई० प्र० वि० वि० पु० ८ (खण्ड ३ ) 


अभिप्राययह्‌है कि एक वस्तु का स्वभावएकही होताहै। 
ध्यपि क्रिया व्यापाररूप है ओर इससे व्यापारं भेद निबन्धन क्रिया- 
भेद संभावित है, तथापि क्रियां समवाय सम्बन्धसे द्रव्य के साथ 
अविभक्त रूपमे अवस्थानं करती है। द्रव्य के साथ जो अविभक्त 
रूप मे प्रतीत होती हे--यह क्रिया का प्रायः स्वभाव ही है। क्रिय(- 
भेदवादी कणाद मतानुसारी वैशेषिक आचार्थगण नी यही स्वीकार 
करते द। क्रिया की एकस्वभावता को स्वीकार करने से वैरेषिक 
मतमेभीक्रिषा के साथ उसके क्रमका सम्बन्ध उपयन्न नहीं हो 
सकता है । कारण, सम्बन्धदो सें रहनेवाला है । इस प्रकार लैव 
दशन में वस्तु सात्रको आभाशसार कहा गथाहै। अभासपसार 
वस्तुवादियों के सत मे यद्यपि आभास का भेद स्वीकार किथा गथा 
है भौर इससे आभाषरूप वस्तुओं का मेद सिद्ध होता है, तथापि 











( २०२ ) 


क्रियामेजो आभासके साथ उपश्लेष रूप एक सम्बन्ध स्वीकार 
किया गया है; उसके द्वारा क्रिया का एकत्व सिद्ध होता है) क्रिया 


अगर एक नहीं हो जाय तब आभासके साथ उपरलेष रूप सम्बन्ध 
क्रिया मे कंसे संभावित होगा ? वस्तुमात्रही प्रतीतिसार है। वस्तु 
की प्रतीति को वस्तु का स्वरूप समज्लना चाहिए । क्रिया रूप वस्तु 
मे जव आभासनके साथ एकोपरलेष रूप एक सम्बन्धित्व प्रतीत 
होतादहै तब उसकी एकता प्रतीति को लंघन करके उसमें भेद, 
ठापथ खाकर कह्ने पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता दहै। 
क्रिया की आाभाषपके साथ एकोपरलेष रूप एकसम्बन्धित्व के दारा 
एकं प्रतीति होती है ओर इससे क्रियामें क्रम के साथ सम्बन्ध संभव 
नहीं हो सकता है । “क्रियां च व्यापाररूपामपि समवायिवलादवि- 
भागेन प्रतीयमानां स्वभावकल्पामिच्छन्ति क्रियाभेदवादिनोऽपि इह 
पुनरामाससारवस्तुवादे भेदप्रतीतेयेदेतदेकोपर्लेषरूपमेकसम्बन्धित्वं 
क्रियायाः तदेकतयेव युवतं प्रतीतिसारो यदि भावस्तत्प्रतीतिमुल्लंखय 
भेदेन कथं शपथेरपि व्यवस्थाप्येतेत्याकरूतम्‌ 1" 

( ई० प्र° पृण ४ टिप्पणी) 


इस प्रसंगमे जो शंका प्रदशित की गई उसका निष्कषं यहद 
कि एक अनेक स्वभाव कंसे हो सकता है ? क्रिया में एकत्व स्वीकार 
करना ओरक्रियाकोक्रम रूप स्वीकर करना परस्पर व्याहत दहै। 
इसके उत्तर मे अभिनवगप्तपादने कहादहै कि जसे स्वच्छं दपण 
एक होने पर भी अनेक आभासमभेद प्रदशित करता है-- वह आभास- 
भेद दपेण के साथ वस्तुतः अभिन्नहै। जसे दपण के एकत्व का 
बोध नहीं होता है, वैसे ही आभाससार वस्तुभों के सम्बन्धमेभी 
समञ्चना चाहिए । आभाससार चिद्रूप पदार्थो का एकत्व प्रत्यभिन्ञा- 
प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध है। “इयतति पूवेपक्षे जीवित एकमनेकस्वभावं 
कथं स्यात्‌ इति । तत्र च उक्तं चित्स्वभावस्य दपणस्येव एकातानप- 
बाधेन आभासभेदसंभवे क इव विरोध इति, तस्मात्‌ प्रव्यभिन्ञान- 
बलात्‌ एकोऽपि पदार्थात्मा स्वभावभेद विरूद्धान्‌ यावत्‌ अंगोकुरुते 
तावत्‌ ते विरोधादेव क्रमरूपत्तया निर्मासिमानाः तमेकं क्रियाश्चयं 
संपादयन्ति इति । ( ई० प्र० पर०-४५ ) 


पूर्वोक्त आमाससार चिद्रूप सहाथ परस्पर विरुद्ध अनेक 
आकार स्वभाव भेद ग्रहण करता है) उस स्थित्तिमें संहावस्थान 


[याय 





( २०३ ) 
विरोध प्रयुक्त वे सव आभासतार पदार्थं क्रमिक भासमान होते हैं । 


ये आभाससतार चिद्रूप पदार्थं हैँ तथा परमेश्वर के साथ अभिन्न है । . 


तार भासमान आभाससमूह जो परमेश्वर के साथ परमाथंतः 
अभिन्न है उन सवोंका वह युगपत्‌ अपने मे आभासन कराता है 
क्रिया का आश्रय बनता है । इससे चिद्रूप परमेश्वरम आभासो 
के करभिक एवं युगपत्‌ आभासन कै द्वारा परमेश्वर की क्रियामें कम 
एवं अक्रम दोनों सिद्ध होते है । एकमनेकस्वभावं कथं स्यात्‌--इति 
( ई० प्र वि० प° ) 
अनेकाभासमेदरूपतामनपवाघमानो न॒ विरोधमावहति इत्यु- 
क्तेनिवेधिप्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षप्रसाधितेकभावः पदाथ आभाससार- 
स्तथाभूतानेव विरुद्धानाकारानु स्वात्मनि उपगच्छनु हठदेव कमि- 
कास्तानाभासमेदानात्मनि अभिन्ने भास यन्‌ क्रियाश्रयः इति युक्त- 
मेव । ( ई० प्र ° वि० पु० ५ टिप्पणी ) 
प्रशन होता किजवबक्मही क्रियाका स्वरूप है तव कालके 
दारा भनवच्छिन्न परमेश्वरमे क्रम कैसे संभावित होगा । कारणः, 
कम कहने से ही पौर्वापियं भात्तमान होता है। पवेकाल एवं परकाल 
का अस्तित्व नहीं रहने से कमभी संभावित नहीं हो सकता है । 
परमेश्वर स्वयं कालके दारा अपरिच्छि्है। इसलिए काल रहित 
परमेश्वर मे करम केसे भासमान हो सकता है ? कम रहित चिद्रूपः 
परमेश्वर मे क्रमिक क्रिया संभावित नहीं है। इसलिए परमेश्वर मे 
क्रियाशक्ति को स्वीकार करना सर्वथा अनुचित है। इसका समा- 
धान इस प्रकार है--हाथ ऊचा कर रहा है, हाथ नीचा कर रहारहै। 
इस अवस्था में हस्त सम्बन्धी पूर्वं एवं उत्तर क्षण ममूह्‌ क्रमवान्‌ 
हे । आशय यहद कि पूर्वाक्तक्षण समूह मे कम भासमान होता 
है। उससे कणाद मतानुसारी दाश्चेनिकों का यही कहना है कि 
पूर्वोक्त क्षण ही क्रिया है। उसक्षणको छोडकर क्रिया नामक कोई 
पृथक्‌ पदाथं नहीं है। यह क्रिया एक है, विभाग एवं संयोग का 
निमित्त कारण हं भौर यहक्षण रूप क्रिया प्रत्यक्च प्रमाणक द्वारा 
ग्राह्य ह । 
अभिनवगुप्तपादने इस प्रसंगमें क्रिया के सम्बन्ध मे जो वशे 
विक मत प्रदशित कियाहै वह्‌ नवीन वैशेषिकमत से भिन्न है। 
क्रिया का लक्षण कणाद सूत्रके अनुसार एेसा है--संयोगविभागे- 
्वनपेक्षकारणम्‌ कमं । 





॥ । 








( २०४ ) 


कणाद मतानुसारियों के मत का अनुसरण करः प्रदशित प्रकार 
क्रिया का स्वरूप कुच आचा्यगण स्वीकार करते हैँ। कुछ आचार्यो 
कामत दहै कि पूर्वोक्त क्रिया हाथमे अवस्थान करतीदहै एवं हाथमें 
अवस्थान करने से हाथ का ऊंचा उठाना एवं नीचे ज्लुकाना--इस 
प्रकार सेद का निष्पादन होता है। यह्‌ अतीन्द्रिय हि। नित्य अचुमेय 
होने पर भी पूर्वोक्त काये मे क्रमक रहने के कारण क्रियाका क्रम 
स्पमे ही अनुमान किया जाता ह । 


आश्य यह है कि क्रिया में नित्यानुमेयत्व रहने पर भी क्रियाका 
केवल पौर्वापरीभूतत्व कमरूपमें ही अनुमान किया जाता दहै) अनु- 
मान प्रव्यक्षोपजीवी है। हेतु का प्रत्यक्ष ज्ञान रहने ही साध्यका 
अनुमान किया जा सकता है। प्रकृतस्थल में कायं की उपलब्धि मिक 
होती है । यहीहतुहै। क्रमिक कार्यरूप हेतुक द्वाराक्रियामं मी 
क्रम का अनुमान किया जातादहै। यह्‌ शक्तिरूपदहै। सर्वत्र व्यापार 
का उद्बोधर्रियासेदहीहोतादहै। इसलिए क्रिया व्यापार उद्बोध- 
रूप है । लौकिक क्रियामें ही भेद भासमानं होताहै। परमेश्वर मे 
स्वातन्त्रयरूप -कालशक्ति विद्यमान है । यही काल शक्ति सभी 
आभासो के विच्छेद का उत्था पक एवं प्रदशेक्त होती है।॥ 

लौकिक क्रियाका जो क्रम भासमान होता है उसका हेतु ह 
आभास विच्छेद-प्रद्शन-सामथ्ये विशिष्ट काल शक्ति। कालशक्ति 
नीलादि आभासोंके मेद प्रदशौत में समर्थं है। नोलादि आभासो 
का भेद प्रदशंन सामथूर्रूप कालशक्ति परमेश्वर मे विद्यमान है-- 
वह्‌ पहले ही कहा जा चुका है । जिस पारमेश्वरी शक्तिविशेष के 
बल से नीलादि आभासो का मे< प्रदशित होता है वही शक्ति-विशेण 
काल है। लौकिक क्रियामे जो भासमान होतादहै ठह पूर्वाक्त काल 
शक्ति कै द्वारा ही उपपन्न होता है) पूर्वोक्त पारमेश्वरी कालशक्ति 
ही उसका हेतु है, 

सम्बन्धादेरपि अयमेव सिद्धिप्रकारः एवमेकस्य आश्रयस्य समथे- 
नात्‌ हेतोः क्रियाशक्तिचोद्यानि अपि प्रतिसमाहितानि, इति सूत्राथेः। 
सवत्र इति बहिरन्तश्च । इच्छन्ति इति कारणाद्याः । इह तु इति 
आभाससारवस्तुवादे । प्रतीतिसारो हि यदि भावः, तत्‌ प्रतीति- 
मुहलेघ्य भेदेन कथं शपथे रपि व्यवस्थाप्येतेति बाक्रुतम्‌ । 

ननु क्रमिकत्वमेव क्रियायाः प्राणितम्‌ । 


( २०५ ) 


कमश्च कालानवच्छिन्ने भगवति कथं स्यात्‌ । एतत्‌ समाधत्ते सूत्रेण 
सक्रमत्व च लोकिक्याः क्रियायाः कालराक्तितः। 
घटते नतु गाश्चत्याः प्राभव्याः स्यात्‌ प्रभोरिव ॥ 


उत्क्षिपति अवक्षिपति हस्तमिति ये हस्तस्य पूर्वोत्तरे क्षणाः ते 
तातत्‌ मनन्त: । तत्र केषांचित्‌ ते एव क्षणाः क्रिया एका विभाग 
संयोगनिमित्तभूता केषांचित्‌. तद्धस्तगतोक्तरूपभेदसम्पदिका नित्या- 
तुमेया अपि क्रमिककार्यवलात्‌ कमिका एव अनुमीयत इति लौकि- 
कयेव भंदविश्रान्ता क्रिया सक्रमा यृज्यते आभासविच्छेदोत्थापक- 
भगवतः स्वातन्त्‌यलक्षणया कालशक्त्या हेतुभूतया । 
( ई० प्रऽ वि० व° %-३ ) 
पूर्वोक्त युक्तियों से लौकिक क्रियाम कप के भासमान होने पर 
भी परमेश्वर की त्रियामे क्रमको संभावना नहीं है, कारण पर- 
मेश्वर्‌ कौ क्रियाशक्ति परमेश्वर से अभिन्न है। परमेश्वर मे पौर्वापियं 
संभावित नहींहे। कारण, परमेश्वर कालके द्वारा अवच्दिन्च नहीं 
है । परमेश्वर कौ क्रियाशक्ति शाश्वत है। वह कालके द्वारा स्पष्ट 
नहीं होतो है । 


निष्कष यह है कि संवित्‌ के स्वरूपतः अपरिच्छिन्न एवं 


स्वप्रकाश होने पर भी माया शक्तिके द्वारा उसमें विच्छेद उत्पन्च 
होता दै । अविच्छिच् रूपमे अवभासनीय संवित्‌ माथा शक्तिके 
वल से विच्छिन्न अवभासनीय रूप सें प्रतीत होती है । इसके फलस्व- 
रूप एक अखंड संवित्‌ म्राह्य-ग्राहक रूप मे प्रकाश्मान्‌ होता 4 
एक ही संवित्‌ मेदो भाग माया शक्ति के प्रभाव से प्रकाशमान 
होते ह । एक भाग ग्राहक है । इसी के द्वारा न्धावहारिक जगत्‌ की 
स्थिति निष्पन्न होती है। इसमे जो ग्राह्य संवेद्य भाग है वही काल 
शक्तिके हारा अवच्छिन्न होता है । इसलिए उसमे जो क्रिया है वहे 
भी कालावच्छिन्न होने कै कारण सक्रमरूपमे भास्तमान होती है। 
लौकिक ज्ञान एवं लौकिकव्यवहार ज्ञाता ज्ञेय प्रभृति पदार्थोके 
दवारा निर्वाह लाभ करतेहै। ज्ञाता एवं ज्ञेय को प्रकारित करनेका 
सामथ्यं ही परमेश्वर को ज्ञान शक्ति है। पूर्वोक्तं प्रकारान क्रिया 
संयोजनादि में स्वतन्त्र ओर विमं ही क्रिया है । | 


यही क्रिया वेद्य के साथ सम्बन्ध लाभ. करतो है एवं वे्य का 
परिच्छेद निबन्धन क्रिया मे भी परिच्छेदं प्रतीत होता है! इसके 








( २५ द ) 


फलस्वरूप क्रिथा भी क्रम को अंगोकार कर भासमान होती दै । वे्य- 
छायाच्छरण निबन्धन क्रिया मे करम प्रतीत होता है । वे्य समह तो 
उन्मेष लाभ करता ही है, भगवान्‌ भी माया प्रमाताकै रूप मे विद्य 
मान रहते है । परन्तु जब वे बाह्य एवं आन्तर म्वरूप वेद्य समूह कों 
अपने में ग्रहण कर लेते हैँ तब उस स्थितिमें परमेश्वर में अवस्थित 
आवभासन क्रम भी ग्रस्त हो जानाहै। अहम्‌ रूप में संयोजनादि 
(सम्बन्ध) कै द्वारा विचित्रित समस्त पदार्थोके प्रकाश के उपसंहार 
की परिसमाप्ति दशामे जो विमशेरूपक्रिया है उसमें क्रम नहींहै। 


तात्पयं यह है कि परिच्छिन्न वस्तु के साथ सम्बन्ध होने के 
कारण क्रियामें करम भासमान होताहै। यह्‌ वस्तु समूह जव पर- 
मेश्वर मे विलीन हो जातादहै तब वाह्य वस्तुका विलयन हीने के 
कारण क्ियामे क्रम भी भासमान नहीं होताटै। यह पहले हौ कहा 
जा चुकादहै कि आभासो के अवभासनमे युगपत्‌ संभव नहीं होता 
है । इसलिए क्रियामे क्रम प्रतीत होतादहै। इस विषय का ओरमभीं 
स्पष्टीकरण करते हृए शेव दशंनमें कहा गयादहै कि प्रकाशरूप 
परमेश्वर का अहं विमशे जिसका स्वभाव है,:वही क्रिया अक्रमा हे), 
कारण, काल के द्वारा परिच्छिन्न जो वेद्य पदाथ समूह है उसे सवेधा 
ग्रसलेनेके कारण काल भी प्रस्तहोजातादहै ओर उससे वहु क्रिया 
उस स्थिति में अक्रमरूप में क्रमरहित होकर अवस्थान करती हे। 


या पुनः प्रभोः प्रकाशात्मनोऽह्‌ विमर्शाख्यस्वभावभूता सा काला- 
चरुद्धसंवेयकुलकवलीकरणेन कालग्रासादक्रमेवेति मध्यायाम्‌ । 


( ई० प्र° पृ० ७ टिप्पणी ) 

प्रमोस्तु कालानवच्छित्नत्वात्‌ या क्रिया सापि कालानवच्छिन्नेव 
प्रभूरिवाशाश्वती सा यतः एतदुक्तं भवति--लौकिकन्ञानग्यवहार- 
भृतन्ञातृज्ञेयप्रकाशने सामथ्यं ज्ञानराक्तर्देवस्य तत्रैव संयोजनादि- 
स्क्तन्त्रतात्मा विमदोशक्तिरेव वस्तुतः क्रिया । उक्तं च एतत्‌-किया 
च परवाग्ृक्ष्यादिका--इत्यादिप्रदेशेषु । सा तु वे्यच्छायाच्छुरण- 
मच्छत्वादवच्छेदकमम्युपेयती क्रमवती भाति वस्तुतो क्रमत्वेऽपि इति 
सूत्राथेः । उन्मिषितेऽपि वेद्यग्रामे मायाप्रमात्रृपदमपि अध्यासीनो 
भगवान्‌ यावदेव वाह्यान्तररूपवे्यकुलं स्वात्मनि प्रकारस्यात्म- 
विधरान्तिः-- (अ०प्र० सि० २२) 


इदमित्यस्य विच्छिन्चविमशेस्य--(अ० प्र० सि ° १५) इत्या- 


( २०७ ) 
दिनयेन ग्रसते विश्रमयत्ति, तावत्‌ तचिष्ठऽवमासन क्रमोऽपि ग्रस्त एव, 


इति अहमिति या संयोजनादिचित्रितसमस्तभावप्रकाशोपसंहारप्यै- 
न्तदशाविशेषविमशलक्षणा क्रिया, सा निष्क्रमा एव । 
( ई० प्र० वि० वि० तु० २-४ ) 
विचारणीय दहैकिउस काल का स्वरूपक्याहै जिसे पदार्थो 
के अवच्छेदक रूपमे कहा गया है। वैशेषिक लोग कालको एक 
एवं नित्यद्रव्य विशेष के रूप में स्वीकार करते हैँ । काल अगर एक 
हो जाय तव वह संयोगविशेष निबन्धन विचित्राकार विलम्ब-द्रूत 
प्रमृति प्रतीति का कारण कैसे बन सकताहै? कार्यं का वैचित्र्य 
एके कारण से संभावित नहींहै। भगर कहा जाय कि काल एक 
होने पर भी कालके भेदक उपाधि के भेद-निबन्धन का्यका भी 
भेद हो जायगा ओर इससे कोई भो अनुपपत्ति नहीं होगी, तो इसके 
विरोध मे यही कहना है कि इस स्थित्िमे उपाधि समृहको ही 
काल क्यों नहीं कहा जाय ? उपाधिसे पृथक्‌ कालको स्वीकार 
करने का प्रयोजन क्याहै? दूसरी बात यह है कि वैरोषिक सिद्धान्त 
के अनुसारदोद्रव्योंका ही संयोगहोतादहै। काल के साथ गुण 
एवं कमेका संयोगयी संभावितनहींदहै। इसलिए काल असंयुक्त 
होने के कारण गुण एवं कमं का काल के द्वारा अवच्छेद नहीं होगा । 


इस शंकाके उत्तर मे अभिनवगरप्तपादने कहादहै कि भगवान्‌ 
को जो शक्ति करब अवभासत कराती है उसी का नाम कालदराक्ति है । 
इसी कालशक्ति के शक्ति क्रम अवभासन करातीदहैे उसोका नाम 
कालराक्ति है । इसी कालशक्तिके दवारा प्रकाश्य पदाथं समूह माया 
प्रमाता से साथ सम्बद्ध होता है। कालशक्तिकै हारा अवभास्य जो 
पदाथं माया प्रमाता का विषय होता है उसी पदाथ मे विद्यमान 
क्रम काल है । 


मायाप्रमाता के सम्बन्ध में प्रत्यभिज्ञाहूदयमे कहाटहै कि चिति 
ही माया प्रमाता कास्वरू्पदहै) शरीर एवं प्राणके क्षेत्र में चित्‌ 
ही प्रधान रूपमे प्रतीत होता दहै। इस प्रकार शृन्य भूमि भी चित्त 
संस्कार द्वारा युक्त है। अगर शुन्य भूमि मे चित्त संस्कार का अस्ति- 
स्व नहीं रहे तो शून्य भूमि मे जो प्रमाता है उसके जागरण के बाद 
भपनो कतेव्यता का अनुसन्धान नहीं हो सकेगा । इसलिये माया- 
प्रमात्र॒ अवस्था चित्त को लेकरही संभव होती है। इस आश्य से 


( २०८ ) 


वस्तुवृत्त को अनुसरणं करके कहा है कि अपरिच्छिन्न चेतन्य ह 
आत्मा है । इस प्रकार मायाप्रमाताके स्वरूप के प्रदरोन के प्रसंग 
मे कहा गया है कि चित्त ही आत्मा है । चित्तमेव तु मायाध्रमातुः 
स्वरूपम्‌--इत्याह तन्मयो सायाप्रमाता ॥ देहेप्राण्रदन्ताकत्‌ चित्त- 
प्रचानमेव, शन्यभ॒मिरपि चित्तसंस्कारवत्येव, अन्यथा ततो व्पूत्थितस्य 
स्वकतैव्यानुघावनाभावः स्यात्‌, इति चित्तमय एवं मायीयः प्रमाता । 
अमुनैव आशयेन रिवसूव्रेषु वस्तुवृत्ताचुसारेण चेतन्यमात्मा (१-१) 


इत्यभिधाय, मायाप्रमात्रुलक्षणावसरे पुनः चित्तमात्मा (प्र० ह 
पृ० ४० जयदेवसिह्‌ का अनवाद सहित ) 


चित्तस्वरूपप्रदशन के प्रसंगमे कहा गया ड कि भगवती सवं 


व्यापिनी चिति से चित्त कोई भिन्न पदाथ नहीं है । चिति जव अपने 
स्वरूप का गोपन कर॒ संकोच अर्थात्‌ परिच्छेद लाभ करती है तव 
वह दो प्रकार मे अवभासमान होती है 1. कभी तो संकोच उल्लसित 
होने पर भी उसे अप्रधान बनाकर चित्त को प्रधान रूप मे ग्रहण 
कर प्रकाशमान होती है ओर कहीं सङ्कोच ही प्रघान है। चित्त 
अप्रकाश है । असंकुचित अवस्था मे जिसे चिति कहते हैँ संकुचित 
अवस्था मे उसी को चित्त कहा जाता है । 


न चितं नाम अन्यत्‌ किचित्‌, भपि तु संव भगवती तत्‌ ! तथा 
हि सा एवं स्वल्पं गोपथित्वा यदा सङ्कोचं गह्ाति, तदा दयी गतिः 
कदाकित्‌ उट्लसितमपि सङ्कोचे गुणीत्य चिसपरामाण्येन स्फुरति 
कदाचित्‌ सङ्कोचप्रधानतया । 

( प्रऽ हू० म्रृ० ४ ) 


प्रन होता दहै कि जिस कालको सभी पदार्थो का अवच्छेदक 
कहा गया है उसका स्वरूप क्या हे ? वैशेषिक दशेनमें कालको 
नित्य द्रव्य विक्लेष के रूप में स्वीकार किया गया ह.एवं वह्‌ एक है । 
इस स्थिति मे कालकं साथ संयोगविशेष से चिर ( विलम्बित ) 
क्षिप्र ( लीधघ् ) प्रभृति विचित्राकारज्ञानका कारण कसे हो सकता 
है ? वैशेषिक मत मे काल एक है--एेसा स्वीकार करने के कारण 
एक काल के साथ संयोगप्रयक्त विचित्राकार चिर क्षिप्र ज्ञान का 
कारण काल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अगर वंशेषिक- 


गण करै--काल एक होने पर भी काल कं मेदक उपाधिके बलसे 


-- ------- 
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( २०९ ) 


पूर्वोक्त विचित्राकार ज्ञान होता दै तो इसमे अनुपपत्ति क्याहै? 
इसके उत्तर मे यह॒ कहना है कि पूर्वोक्त उपाधि समुह कोही क्यों 
१ काल कहा जाय ? उपाधि से अतिरिक्त काल स्वीकार करनेका 
प्रयीजन क्या है? दूसरी वात यह है कि द्रव्य के साथे द्य का ही 
संयोग वैशेषिक सिद्धान्त में स्वीकार किथा जातादहै। गुण एवं कमं 
के साथ काल का संयोग नहीं हो सकता दै। इसलिए गुण एवं कमे 
का काल के द्वारा मवच्छेद नहीं होगा । ये सब आशंकाये सदा वनी 
रहती है इसलिए पूर्वोक्त प्रकार की शंका का समाधान करने के 
लिये अभिनवगुप्तपादने कहा है करि परमेश्वर कीजो शक्ति क्रम 
क अवभासन करतीरहै उसी का नाम कालशक्ति है। उसी 
कालशक्ति के द्वारा अवभास्य ( प्रकार्य ) प्रदाथे मायाप्रमाता के 
साथ संलग्न है। मायाप्रमाता का ही प्रधानतया वह्‌ प्रमेय होता 
है । कालशक्ति के द्वारा अवभास्य एवं माया-प्रमाता के विषयभूत 
पदाथसमूह मे विद्यमान क्रम ही काल है। 


(ननु कोऽसौ कालः ? यो भावानामवच्ेदक उच्यते । यो हि 
कश्चित्‌ नित्यदरव्यविशेषात्मा उपगतः स एकत्वात्‌ संयोविशेषात्‌ 
चित्राकरारचिरक्षिप्रादिधीहेतुः कथम्‌ । उपाधिबलात्‌ तथाभिधाने ते 
व उपाधयः सन्तु । कि तेन गुणक्रमादेश्च तेन जसयुक्तस्य न काला- 
वच्छदो भवेत्‌--इत्याशंव्य भगवत एव॒ शाक्तिः क्रममवभासयन्ती 
कालगक्तिः तदवभास्यश्च मायात्रमातरलरन एव प्रधानतया भवन्नेत्त- 
दिषयीकरणीय भावनिष्ठः करम एव कालः--ई० प्र ० वि वि० पुऽ ४) 
काल के सम्बन्ध में ईदवरप्रत्यभिन्ञा सें कठा गया है कि यह्‌ वस्तुतः 
कम्प हे। यह क्रमरूप काल सूर्यादि का संचार--अर्थात्‌ सूर्यादि 
क क्रयारूप मे पुष्पादि का जन्म अथवा शोत यां ग्रीष्म ल्प है । 


पूर्वोक्तं आशय का विरलेषण करते हए गप्तपादने कहादहै कि 
नियत परिमाण प्रतिवर्तकादिके वारा सुवणे का परिमाप किया जाता 
ह यह बात तो ठीक है; जैसे प्रतिवर्तक कै दवारा सुवणं का परिभाप 
कियाजासकताहै, वसे हीसुवणकेद्ारामी तो प्रतिवर्तकं का तौल 
किया जा सकता है । इससे अन्योऽन्याश्रय दोषकी भी संभावना 
होती है। परन्तु ठेसी आपत्ति करने का कोई अवसर नहीं हे । 
जिसके द्वारा तौल किया जा रहा है उस प्रतिवतेकादि का परिमाण 
नियत है । इसलिए उसके द्वारा अनियत परिभाण कनक का तौल 
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( २१० ) 


किया जाता है । इससे अन्योऽन्याश्चय का कोई प्रसंग नहीं है। फिर 
भी प्रन हो सकता है कि नियत परिमाण प्रतिवततंक का परिमाण 
किसके द्वारा अवधारित किया गथाहै। इसके लिये तो ओर भी 
कोई नियत परिमाण प्रतिवतंक चाहिए । फिर उसमे भी यह प्रन 
हो ही जायगा--उसका परिमाण किस नियत परिमाण प्रत्िवत्तक 
करे द्वारा अवधृत हृजा है, इससे भनभस्था दोष दुनिवार हो 
जायगा । 


इसके उत्तर मे भी यही कहना है कि प्रदर्शित प्रकार मं अनिष्ट 
का प्रसंग नहीं ही सकता है। कारण, प्रतिवर्तकादि का नियत 
परिमाण प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध परिमाणके द्वारा जब तोल किया जाता 
है तब पूर्वोक्त शंकां का कोई अवकाश नहीं है। इसी प्रकार सूये का 
उदय एवं अस्त गमन रूप जो क्रिया है--जिसका परिमाण प्रसिद्ध 
& उसके दारा व्यक्ति विशेष चेत्र के गमन का परिमाण किया 
जाता है। इसलिए लोकव्यवहार मे कहा जाता दै कि दिवस भर 
चैत्र जाता है। प्रदक्चित स्थलमें सूर्यं के उदय एवं अस्तगमन को 
मिलाकर दिवस का परिमाण अवधृत होता है यह्‌ लोकमें प्रसिद्ध 
है । सूर्यं का उदय एवं अस्त गमन रूप दिवस प्रसिद्ध परिमाण 
क्रियाके द्वारा चैकी गमन क्रियाका परिमाप किया जाता दे। 
जव सूर्यक्रिया को परिमाप करने की इच्छा होती हं तव प्रसिद्ध 
नालिका स्तुति के द्वारा उसका परिमाप किया जाता है । इसलिए 
लोकव्यवहार मे भी, जहां सथं दिलाई पडता है, कहा जाता हं कि 
तीस नालिका हो गयौ । इसलिए जिस व्यक्ति के आभास वगे का 
जिस देश मे एवं जिस काल में चन्दर, सूरय, शीत, ग्रीष्म कोकिल के 
हर्षादि के द्वारा इयत्ता ( परिमाण ) परिच्छिन्न होता है-- 
परिमापित दहै, उत व्यक्ति के लिए उस देशमे एवं उस समयमें 
वही काल है । सूर्यादि मे विद्यमान नियत स्वभाव विशेष ही करम 
हे, वही क्रम काल दहै । 

कालः सूर्यादिसंचा रस्तत्तत्पुष्पादिजन्म वा । 
शीतोष्णे वाथ तत्लक्ष्यः क्रम एव स तत्त्वतः ॥ 


नियतपरिमाणं यत्‌ प्रतिवर्तंकादि तेन कनकं मौयते, न च अ 
अनवस्था अस्योऽन्याश्चयो वा । ( ई० प्र° वि° वि० ए०४) 
तद्वत्‌ प्रसिद्धपरिमाणया क्रियया अकोदयस्तमयमय्या चैत्रगमनम्‌ । 


(२११ ) 


तदुच्यते दिवसं चतरो गच्छतीति। आदित्यक्रिया अपि यदा परि- 
मित्सिता भवति, तदा प्रसिद्धाभिर्नालिकाभिर्मीयते--ध्रिडातं 
नालिका: सूर्या दुशयते इत्ति, तेन यस्य यत्र यदा आभासवमं य 
इयत्तया परिनिष्ठिश्चन्द्रसुयंशीष्णकोक्रिलसंमदादेः तस्य तत्र॒ तदा 
सएव कालः। तेन सूर्यादिगतो यो नियतः स्वभावभेदः स क्रमः 
स एव कालः| 


( ० प्र० वि० वि० त° ४-र ) 


जो आभास समह परिच्छच् होकर तन्मात्र स्वरूप में स्थित है, 
वही आभास समूहं क्रालदहै। जैसे चन्द्र एवं सूयं के संचारमें 
(त्रियामे) क्रमाभास है उसी प्रकार आश्नमुकुल एवं कुटजादि 
पुष्पोद्गम में जो कमाभास है, शीतोष्णादि ऋतु मे जो कमाभास है 
एवं कोकिल का संमदादिमे कण्ठस्वर विकृत होने का क्रमाभास 
ही काल है। इसलिए जिस पुरुष का जिस देश में एवं जिस काल 
मे चन्द्र सूयं शीतोष्ण एवं कोकिल संमदादिका करमाभास समूह 
इयत्ता कै हारा परिच्छिन्न है, उस पुरूप के लिये उस देश मे एवं उस 
समयमे वह क्रमाभास ही उसका काल है । सूर्यादिगत संचार रूप 
नियतस्वभावविहशेष ही क्रम है एवं वही काल है अर्थात्‌ क्रमाभास 
ही काल है । इससे यही स्पष्ट होता है कि वैशेषिक दानिक लोग 
जिसे काल कहते हैँ वह भी क्रम खूपही है। क्रमदह बहिदशमे 
काल शब्दसे पुकारा जाताहै। वैशेषिकोंका कहनाटहै कि सूर्य 
संचारादिके द्वारा अन्य प्रवहणघर्मा काल लक्षित होताहै। इस 
कालम प्रवहण घमं प्रतीत होताहै। वह काल तव-पुरातनादि 
रूप परत्व एवं अपरत्व एवं परत्वापरत्व ( वेशेषिक मत मेँ परत्वा- 
परत्वगुण है ) यह परत्वापरत्व दो रूपों में विभक्त है। देशक्रत 
परत्वापरत्व कालकृत परत्वापरत्व देशत परत्वापरत्व को सचि- 
हित एवं विप्रकृष्ट शब्द से कहा जाता है । कालकृत परत्वापरत्व 
को ज्येष्ठ शब्दसे कहा जाता है। इसी कालक्रत ज्येष्ठत्व एवं 
कनिष्ठत्व को मन में रखकर अभिनवगूप्त ने पुराणत्व एवं नवत्व 
रूप में निदे शित किया है, पर्वोक्त वेचिश्थ के बाहुल्य कै द्वारा यौगपद्य 
एत्रं अयौगपद्य, चिरशीघ्रतादि परस्पर अमिध्रित भावका स्वभाव 
है । उसी का उत्थापक यह काल दहै ओौर यह द्रव्य रूप है । पूर्वोक्त 
परस्पर असंकोणंभाव समह के स्वभावोत्थापक रूप मे जो नवपुरात- 








- या 


(र) 


नादिसरूपमे खण्ड काल का प्रदशेन किया गया है वह्‌ प्रत्यभिज्ञा- 
सिद्धान्तानुसार क्रम खूपहै इस प्रकार कपिल मतानुयायियों ने 
काल को रजःस्वभाव स्वीकार कियाहै। कारण, रजोगुण प्रवतेना- 
त्मक है। इस तरह वैयाकरण लोगोने काल को नित्य अनाध्ित 
एवं प्रवृत्तिस्वभाव स्वीक्रार कियादहै। बौद्ध दाशंनिकों ने सन्तान 
(चारा) रूप मे विद्यमान भाव स्वरूप मे काल को स्वीकार 
क्रियादहै। जोभी हो, प्रदशित मतोके विदलेषण करनेये यही 
निगेलिताथ तिकलता है कि प्रदशित दानिक सिद्धान्तमें काल 
करमरूपता का लंघन नहीं करता ह । 


तेन सूयं संचारादिभिर्योऽन्यो लक्ष्यते प्रवहणघर्मा नवपुराणतादि- 
रूपपरत्वापरत्वतदे चिच्यतद्ाहुल्यादुपकल्पितयौगपद्येतरचिरगीध्रता- 
द्यसंकीणमावस्वभावोत्थापके वेरोषिकाणां द्रव्यारूपः, रजःस्वभावः 
प्रवतनात्मकत्वात्‌ वैयाकरणानां नित्यानाध्ितप्रवृत्तिस्वमावः, सौग- 
तानां सन्तन्यमानभावेकपरमाथेः सोऽपि वस्तुतः क्रमरूपतां न 

अतिक्रमतीति क्रम एव नाम बहिः कालः, इति व्यवहियते । 
( ई० प्र० वि० विण पृ ५) 


स्वप्न, संकल्प, माया एवं इन्द्रजाल के समान आभासवगं में 
क्रम का परिच्छेद करना दुरुह है । उस स्थित्तिमें क्रम का इयत्ताव- 
धारण राजषि हरिश्चन्द्र कै रात्रिकाल के वृतान्त मे जो क्रम 
भासमान हआ था उसी के बरावर है। निष्करषं यही हआ कि 
ज्ञानदाक्ति ही भासमान होती है। कारण, समग्र विर्व का 
आभासवर्गे चिद्रूप है। परमेश्वर की ज्ञानशक्ति ही चिद्रूप 
जाभाससमूह का रूप लेकर प्रकाशमान है। परमेश्वर की इसी 
ज्ञानशक्ति के द्वारा विचित्र-विचित्र आभास निमित हृएहं। क्र्म 
विचित्र आभासमें ही आधित दहै। जहाँंभी क्रम का उल्लेख नहीं 
कर काल काकारण ल्पमे निदंश किया गया है--जेसे दिवसमें 
उत्पन्न हआ, मध्याह्व म उत्पच्च हृजा, उन सब स्थलोमें भी.जौ 
दिवस एवं मध्याह्न के कारण ख्पमें भासमान हौताहै वहां भी 
सूर्यं संचार ( क्रिया ) कमकीही कारणरूपमें प्रतीति होती है) 
करम को छोडकर दिवस एवं मध्याह्व रूप कोई्‌काल अतिरिक्त 
नहीं है । कवन स्थूलदर्ची मचुष्यों को अखंड दिवस मध्याह्व रूप 
कालकाज्ञान होतादहै। इसलिए वेशेषिक लोग जो नित्य द्र्य 
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( २१३. ) 


रूप में परिनिष्ठित (सिद्ध) स्वभाव काल स्वीकार करते है 
वह्‌ विचारसह नहीं है । 
स्वप्नसंकल्पमायेन्द्रजालप्राये चेतनस्य आभासवर्गे क्रमस्य 
इयत्तानियमो हरिश्चन्द्र रजनीवृत्तान्तक्तमस्य ङ्व, तदत्र संविच्छाक्तरेव 
प्रतपति तच्चिमित्तत्वादाभासचित्रतायाः । तदाश्रयत्वाच्च क्रमस्य 
यत्रापि कारणे कालाख्येत्ति उच्यते, तत्रापि दिवसे जाते मध्याह्ख 
जात इति अकसच्वारक्रमस्यैव कारणताप्रतीतिः सिद्धान तु नित्य- 
द्रव्यात्मनः परिनिष्ठितिरूपस्थ कस्यचित्‌ । द्रव्यमपि तत्प्रवहणधरमं- 
क्रमेण नवपुराणतारूपपरत्वापरत्वतद्वैचिच्योत्थापकमिति चैत्‌, तहि 
पुनरपि क्रमरूपता एव अस्य भनुभवानुसारेण व्यवतिष्ठते न रूपान्तर- 
सिति क्रम एव आमासनेऽनुप्रवेशात्मा कालः इति सिद्धम्‌ । 
( द्‌० प्र° वि० विण तु ) 


प्रन हो सकता है कि वैशेषिक दारंनिक कालको यद्यपि द्रव्य 
रूप स्वीकार करते हँ तथापि वशेषिकर मत मे यह काल प्रवहुणघर्मा 
है । प्रवहण धमं से युक्त होकर यही काल नवपुराणतारूप परत्वा- , 
परत्व तथा उसके वेचित्य का उत्थापक होता दहै इससे करमरूप 
काल को स्वीकर करने का प्रयोजन व्याह? इसके उत्तरमें 
अभिनवगरप्तपाद कहना चाहते हैँ कि वँशेषिक दानिक अगर काल 
मे प्रवहण धमे को अङ्खीकार करते हँ तब तो प्रकारान्तर में काल 
की क्रम रूपता को ही अद्धीकारकर रहेरहैँ। यही अनुभवं 
प्रतीत होता है । कोई द्रव्य प्रवहणधर्मा नहींहो सकता, अगर क्रम 
भासमान नहीं हो जाय । निष्कषे यह है कि पूर्वोक्तं क्रम परमेश्वर 
को आभासन-क्रिया मे अनुप्रविष्टं है ओर इससे ही काल की 
प्रतीति होती है। 


प्रन हो सकता है कि काल शब्द को व्युत्पत्ति का पर्यालोचनं 
करने से भी उसका विलक्षण स्वरूप प्रतीत होता है! जिसके हारा 
परिच्छद किया जाता है वही काल है! परन्तु क्रिपा परिच्छे है, 
इसलिए परिच्छेद्य क्रिया कसे परिच्छेदक काल बन सकती है? जो 
स्वय परिच्छे्य है उसके द्वारा तो परिच्छेद नहीं किया जा सकता 
दै। इसके उत्तर .मे यही कहा गयाहै किक्रियाका भी जब 
क्रियान्वर कै दवारा परिच्छेद किया जातादहै तो परिच्छेदक 
क्रियान्तरमें काल चन्द की प्रतीति होती है। जैसे सूर्यगतक्रिया- 


( २९१४ ) 


नालिका ति खूप क्रियाके द्वारा जब परिमापित होती है तव 
नालिका सतिरूप क्रिया भी काल रूप मे प्रतीत होतीदहै। द्वितीय 
क्रियाका भी क्रियान्तरके दारा परिच्छेद स्वीकार करने से एवं 
ततीय क्ियान्तर का भी चतुथं क्रियान्तर कै दारा परिच्छेद 
स्वीकार करने से एवं इस तुतीय क्रियान्तर का भी चतुथं क्रियान्तर 
के द्वारां परिच्छेद करने से अनवस्था दोष आ जायगा--ेसा 
कहना अनुचित है । कारण, यह पहले ही प्रदशित क्रिया जा चुका है 
कि गंजादि प्रतिवर्तक कं द्वारा कनके क परिमाण करने में 
अनवस्था प्रसंग नहीं होता है। प्रकृतस्थल मभौ पूर्वोक्त युक्ति से 
ही अनवस्था दोष का परिहार ही जायगा । पूवे मे परिनिष्पच्च 
ध्रवादि कलाके द्वारा परवर्ती ध्रूवादि कल्प का परिमाप किया 
जाता है ओर इसे उपजीवन कर ही कालव्यवहार हीता हे। ध्यान 
रखना चाहिए कि सभी व्यवहारो मे पूवेसिद्ध वस्तुके स्वर्पको 
अवलम्बन कर ही परवर्ती अनुरूप वस्तु क! . परिच्छेद करिया जाता 
है । जसे भोजन के बाद त्ृप्तिलाभ का भी पूवंप्रसिद्ध एवं पूर्वाचुभरुत 
भोजन के वाद तृप्ति के सम्बन्ध केदारा ही परिच्छेद क्रिया जाता 
हे । मे तप्त त इसका परिच्छेद पूवेकाल मे अचत होने के कारण 
जो प्रसिद्ध तृप्ति है उतीके सम्बन्ध को उपजीवन कर किया 
जाता है । 


यही सिद्धान्त है किं संवित्‌ स्वयंही प्राणनक्रिया के द्वारा 
प्राक्काल को उल्लसित करती है जिसके द्वारा परिच्छेद रूप 
व्यवहार परिनिष्पन्न होता है। महाप्रलय मे भी काल व्यवहार 
उत्पन्न हो सकता है । कारण, महाप्रलय में ब्रह्म के सुप्त रहने पर 
भी ब्रह्मा की निःश्वासरूपक्रिया विद्यमान है । इस प्रकार प्रलयकाल 
के बाद सृष्टिकाल में विष्ण्‌, रुद्र प्रभृति जगत्‌ के कारणवगं मेंजो 
क्रिया विचमानदहै उसीके दारा काल व्यवहार उपपन्न होतादहै। 
भगवान्‌ परमेश्वर में काल व्यवहार नहीं होता हे । 


नालिकादि इति मूहृतदिः कल्पावसानपयंन्तस्य परिग्रहः । ननु 
येन कलति क्षिप्ति परिच्छिनति स कालः । क्रिया परिच्छेया, तत्‌ 
कथं सा कालः" ˆ" " "इयत्तया प्रसिद्धत्वमनेन लक्षयता तस्यामपि 
 परिमातुमिष्टायां नालि कास्त्रुत्याद्धक्रियान्तरमेव काल इत्याह । 
अनवस्थादि च कनकप्रतिवतंकवृत्तान्तेन कृतसमाधानमेव । प्राक्सिद्ध 


( २१५ ) 


घूवककलप्यप्रसिदुध्यन्तरांपजोवनेन च कालो , व्यवहियते 1 सर्वो हि 
व्यवहारः प्राक्सिद्धहूपोपजीवनेनैव । तृप्तिलामोऽपि हि पूवैप्रसिद्ध- 
तृप्तियोगत एव ` ` ` संविदेव हि प्राणनक्रियया प्राक्कालमुल्लासयेत्‌ । 


महाप्रलये च ब्रह्मणि स्वपत्यपि तच्चिश्वासोच्छवासादिक्रियया उत्तर- 
विष्णुरुद्रप्रभृतिकारणवगंतया च क्रियया कालबग्यवहारः। 


( ई० प्र० वि० वि० ण० ५-९ ) 


भगवान्‌ को कालराक्ति की अभिव्यक्ति अवस्था मे अगर 
आभासभेद उत्पन्न हो जाय तब यही समन्षना चाहिए कि करमरूप 
कालने भो उन्मेष लाभ क्ियाहै। यह काल प्रमेय पदार्थोकी 
प्रतीति का भवच्छेद करता है। प्रमेय पदाथे प्रमीयमाण प्रतीति 
का विषय ही नहीं हो सकता है जब तक आसीत्‌ (अतीत 
काल ज्ञापक ), अस्ति ( वतंमान काल ज्ञापक ) भविष्यति 
( भविष्यत्‌ काल ज्ञापक) इस प्रकार क्रमरूपके साथ संबद्ध 
नही होता है । पूर्वोक्त प्रतीति के द्वारा हीं समस्त क्रियागोंका 
अवच्छेदकत्व काल मे स्वीकृत किया गया है । 


भगवति तु न कालव्यवहारः कश्चित्‌ । तच्छक्तौ तु मायायां 
प्रमवत्त्याभाभासभेदश्चेदुत्थितः, तत्‌ कऋमार्मा कालोऽपि विजम्मित 
एव । ( ई० प्र० वि० वि० पृ० ६) 


सा च पदार्थानां प्रमेयाणां प्रतीतिमवच्छिनत्ति। प्रमेयं हि 
प्रमीयमाणमेव अन्यथा न भवति यावदासीत्‌, अस्ति, भविष्यति, 
इत्यमुना रूपेण क्रमात्मा न अनुगृहीतम्‌ । तेन प्रती तिद्रारेण समस्त- 
क्रियावच्छेदकत्वं कालस्य इत्युवतं भवति, (ई० प्र ० वि वि० पु० ७) 


विशिष्ट क्रम ही परत्व अपरत्व पुरातन एवं नूतन अवस्था 
को प्रदशित कराकर संततरूप मे (धारारूपमें) परत्व एवं 
अपरत्व दोनो के दारा चिर व्यवहार एवं इसके विपरीत अचिर 
व्यवहार को निष्पन्न करता है। परत्व अपरत्व संतत होने से एवं 
चिर व्यवहार असंतत होने से अचिर व्यवहार तिष्पन्न होता है। 
इस प्रकार क्रम अपने स्वरूपम अवस्थानं कर क्रमस्थिति का 
निष्पादन करता है । पदार्थान्तर को आश्रयण कर जब अनेक पदार्थो 
का परिच्छेद करता है तब यौगपद्य की प्रतीति होती है। जव 
मृतिमान वस्तुओं कै हारा कृत दूरत्वं एवं भदुरत्वरूप देशकृत 


णि 


का 





( २१६ ) 


परत्वापरत्व के द्वारा संकोयेमाण (मिश्रित) होकर ।वस्तु मे 
योगपद्य का ज्ञान करता है तब उसी कम को काल कहा जाता है । 
पहले ही कहा जा चुका है कि यह्‌ परत्वापरत्व देशक्रत है । देशत 
प्रत्वापरत्व्‌ सावयव वस्तु को लेकर जब मिधितरूप मे प्रतीत 
होता है तभी यौगपद्य कौ प्रतीति होती है। 

निष्कष यह है कि जब एकाधिकं वस्तु में दूरत्व एवं अद्रत्व 
को पृथक्‌ र्प से प्रतीति उसी एका्धिक वस्तुको लेकर परस्पर 
संभिन्न होकर होती है तव इस स्थिति मे यौगपद्य का भान होता 
हे । पाक्त सभी प्रकार कौ प्रतीतियोंके द्वारा क्रम ही काल्प में 
भासमान होता है--यही कहा गया है । 

क्रपमरएव हि विशिष्टः परत्वापरत्वलक्षणां परातनन्‌7नस्थिति 
दशेयन्‌ सन्तताभ्यां परत्वापरत्वाम्यां चिरबव्यवहराम्‌ ; अन्यथा च 
अचिरन्यवहा रं, स्वल्पेण क्र मस्थिति भावान्तरोपाश्रयेण अनेक भाव- 
परिच्छेदेन यौगपद्यं मूत्तिकृतदूरत्वाद्रत्वरूपाभ्यां परत्वापरत्वाभ्यां 
संकीयेमाणतया भावेन विदधत्‌ कालः इत्युच्यते । 

( द° प्र° वि० वि तुऽ ७-८ ) 

पूर्वोक्त युक्ति के द्वारा सिद्ध अगर क्रमरूपकाल में नित्यत्व 
एकत्वादि का व्यवहार किया जाय एवं उसमे स्वातन्त्य का आरोप 
कर उसमें द्रव्यत्व भी स्वीकार किया जाय तव भी कणाद मतम 
कोई हानि नहींहै। तब तो यही हआ कि प्रत्यभिज्ञा दशेन के 
सिद्धान्त का चरण ग्रहण क्रिया । इकसे प्रत्यभिज्ञा दशनिकों के साथ 
सिद्धान्ततः कोई विरोध नहीं है । 

प्रन होता है कि वसन्तादि तो काल रूप मेँ प्रसिद्ध है 
वहक्रम रूप कंसे होगा? “इसके उत्तर मे अभिनवगुप्तपादने 
कहा है कि मीन एवं मेष राशि मे जवसूये का संचरण होता है 
तो उसी संचरण के निमित्त सयं की उदयादि क्रिया को वतमानता 
दशामे वसन्त का अनुभवदहोतादहै! इसलिए वसन्तादि प्रसिद्ध 
कालम भी मलू्पता संभावित दहै। 

प्रन होता है कि पूर्वोक्त क्रम रूप वसन्तकाल सूयंका क्रमरूप 
हो सकता ह । परन्तु अथं का क्रमदूप वसन्तक्राल कंसे आस्रमूकुल 
के उद्भेदन आस्रमंजरी का निगमन के कालरूपमें भासमान 
होता है। 
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तत्रव च उक्तनीत्या नित्यत्वंकत्वे यदि व्यवद्ियेते, द्रव्यत्वं च 
स्वातन्त्यारोपणेन तदा काणादमतस्य अपि न काचित्‌ क्षतिः सत्य- 
स्न दशंनशरणभावो गमने, इति आक्रुतम्‌ । ननु वसन्तादिः कालः 
प्रसिद्धः सच कथं क्रमात्मा मीनमेषराशिसंचरणनिसित्ता अकस्य 
उदयादिक्रिया वतमाना वसन्त इत्यनु भयते, ननु स॒ वसन्तः कालोऽ- 
कंस्य क्रमरूपः सहकारोद्‌भेदस्य कथं कालः--इत्याशंक्य ब्रूते तेनेव 
इति । वा शाब्देन अस्य एव पक्षस्य दाद्‌ यं योतयति । 


०9 घ्र वि वि 0 पु - ( खे ण्ड-२ ) 


इसके उत्तर मे अभिनवगप्तपाद ते कहा है कि कनक का अपना 
ही स्वरूप माषकं है, माघक परिमाण स्वणे से कोई पृथक्‌ चोज नहीं 
परिच्छिन्न स्वणंहौ माष परिमाण स्व्णेरूप से कहा जाता है। 
परन्तु विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होताहै कि माषकरूपसेजो 
परिच्छेद है वह्‌ माषकं कै द्वारा परिच्छेद स्वणं का अपना दही 
स्वरूप है । उससे कोई पृथक्‌ नहीं है । इसलिए स्वर्णं का परिच्छेद 
करने के लिये जिस प्रतिवतंकादि का उल्लेख किया गया है वह 
स्वणे का परिच्छेद समज्ञाने के लिये उपलक्षण मात्र है। कनक का 
अपना ठी स्वरूप परिच्छिन्न रूप मे माषक शब्द से निदशित किया 
जाता हे । प्रतिवतेक मे विद्यमानता स्वर्णं के परिच्छेद से उपलक्षण 
मात्र । इतका अथं यह नहीं है करि प्रतिवतैकादि में स्थित परिच्छेद 
कास्वणमे संक्रमणहोताहै। कारण, स्व्णैकी परिच्छिच् अवस्था 
स्वणं से भतिरिक्त नहींदहै। रसे ही आश्रसंजरी का आभास 
आन्तरत्व, ग्राह्यत्व एवं बाह्यत्व प्रमृति आभासवगे है । उन आभास 
समूहोका कारक मुल एवं पूणं विकासादि वैचित्यं को पूर्वोक्त 
आन्तरत्वादि आभास ग्रहण करता है। सहकाराभास का निष्कं 
यह है कि सहकाराभास्र का अन्तरत्व माभास कोरकाभास रूप 
है। इस सहकाराभास का ग्राह्यत्वाभास वकूलाभासरूप है। इस 
प्रकार सहकाराभास का बाह्यत्वाभास विकस्वराभास है 1 पूर्वोक्त 
सटकाराभास काजी आन्तरत्वादि आभास का कोरकादि विचित्र 
आभ।स प्रतीत होतादै वह सहकाराभासका अपनाही क्रम दहै। 
इस सहकाराभास का जो अनन्त विचित्र आभासवगं है उनके 
आभासनमे जो करम प्रतीत होताटहै वह्‌ क्रम सहकाराभाससे कोई 
पृथक्‌ चीज नहीं है । इसी का नाम वसन्तकाल है ओर सूर्योदय-- 
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थह वसन्तकाल के परिच्छदम उपलक्षण मात्रहै। यह्‌ अर्कोदय 
क्रियारूप है--यह पहले ही कहा जा चुका है । जसे स्वणं के परिच्छेद 
मे प्रतिवतेकगत कोई धमं स्वणं में संक्रान्त नहीं होताहै वैसेही 
आर्कोदय मे विद्यमान कोई धमे वसन्त में उपसंक्रान्त नहीं होता है । 
वसन्त कै परिच्छेद मे अरकेदिय केवल उपलक्षण मात्रहै। इस प्रकार 
सभी आभासवर्गो के सम्बन्ध में समञ्षना चाहिए 


यथा कनकस्य स्वमेव माषक इति परिच्छिमुच्यते; प्रति- 
वतकगत तु तत्र उपलक्षणमातं ` -न तु अन्यत्रत्यमन्यत्र संक्रामति-- 
तथवसहकाराभासस्य आन्तरत्वग्राह्यत्ववाह्यत्वाभासानां कोरक 
मुकुलविकस्वरादिवेचित्यभाजां यो निजः क्रमः, स एव वसन्तः । स 
तु अकदियस्तस्य उपलक्षणमावम्‌ एवं सवत्र मन्तव्यम्‌ । 


ई० प्र ° वि० वि० पृ० ठ ( खष्ड-३ ) 


प्रशन होता है कि वसन्तादि शब्द से तो करमरहित सिद्ध 
( परिनिष्पन्नरूप ) वस्तु प्रतीत होती है । वसन्तादिमेतो कोई क्रम 
भाक्तमान नहीं होता है। इसके उत्तरम कहा गधा है कि आस्यात 
पद को छोडकर द्सरे पदोंसे क्रियाकी प्रतीति संभव नहीं होती 
है । जिस आख्यात पदक हूदयमें क्रियाका स्वरूप प्रविष्ट है उस 
आख्यात पदसेही काल प्रतीत होतादहै। अभृत" "इस आख्यात 
पदके प्रयोग करने से भावावभास ( पदाथं का अवभास प्रत्यभिज्ञा 
दशेन के अनुसार कोई जड पदाथं नहींहै। इसलिए भाव समूह्‌ 
को आभास शाब्द कै द्वारा निदेश किया. गयाहै) का अभवन 
( होना ) रूप क्रिया है उसके अवभास का स्फुटत्वं एवं अस्फुटत्वरूप 
कम के द्वारा आलिगित होकर पूर्वोक्तं भवन क्रिया निर्भासित 
होती है। परन्तु भविष्यत्‌ आदि आख्यात पद घटादि के समान 
परिनिष्पन्न अथं का बोधक होता है। इसलिए भविष्यत्‌ अमवत्‌ 
इद वतमानं दिनम्‌--इत्यादि स्थलों मे काल संकीणं ( मिध्ित) 
रूपमे भासमान नहीं होता है। कहने का तात्पर्यं यहीदहै कि 
भविष्यत्‌ अख्यात पद से भविष्यत्‌ काल, अभवत्‌ ˆ ˆ` ` "इस आख्यात 
पद से अतीत काल एवं वतमान पदसे वतमान काल एक ही दिन 
के साथ परस्पर मिच्रित होकर भासमान नहीं होता है। अगर 
भासमान होता तव तो उक्त प्रतीति व्याघात दोषसे दुष्टहो 
जाती, कारण भविष्यत्‌ अतीत एवं वतमान काल कंसे युगपत्‌ 
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भासमान हो सकता है ? परन्तु पूर्वोक्त कारण से कालत्रय का 
परस्पर संभिन्न होने का कोई अवकाड नहीं हे । 

पूर्वोक्त प्रयोगो मे अभवत्‌ `--` इसी आख्यात पद से केवल 
काल का उन्मेष होता है। वतमान एवं भविष्यत्‌ शाब्द का अथ 
सिद्धरूप वे दिनै, दिनके विशेषण रूपमे विश्रान्ति लाभ करना 
ही उसका एकमात्र स्वभाव है। एकमात्र परिनिष्पन्न दिन के 
विशेषण रूपमे ही पूर्वोक्तं शब्दाथंद्रय प्रतीत होता दै। इसलिए 
वतमान एवं भविष्यत्‌ शब्द का अथं क्रिया का अवच्छेदक नहीं हौ 
सकता है । कारण, ये दोनों सिद्ध वस्तुक विशेषण हौनेके कारण 
साघ्यक्रिया रूपमे प्रतीत नहीं होते है। इसलिए यही समज्नना 
चाहिए कि क्रिया शरीर के अभ्यन्तर अनुप्रवेश निबन्धन उन्मेष 
लाभ करती है। इसप्रकार शरीरयुक्तक्रमदही काल है) नित्कषं 
यह दै कि क्रम क्रियाशरीर मे अनुप्रविष्टहै। पूर्वोक्त कारण से 
ही भगवान्‌ व्ष्यायणि का सिद्धान्त दहै कि जायते, अस्ति इत्यादि 
छः प्रकार भाव विकारोमें जो क्रम भासमान होता है वही क्रम 
परमाथेतः कालहै। छः प्रकार भाव विकार भाव से अतिरिक्त 
नहीं है । एवं छः प्रकार भाव विकारों से अधिक क्रिया नामक 
स्वतन्त्र कोई पदाथं नहीं है । 

( नचु वसन्तादिशब्देम्यो करममेव सिद्धरूपं वस्तु श्रतिपत्तिपथम- 
भ्येति, न क्रमः आख्यातपददेव हि यथा प्रतीयते, न अन्यतः, तद्रत 
तत एव क्रियास्वरूपह्‌दयप्रविष्टः कालः । अभूदिति हि भावावभा- 
सस्य भवनक्रिया अवभासस्पुटत्वतदेस्पुटत्वक्रमोपरिलिष्टा निर्भासते । 
भविष्यदादयस्तु घटादितुल्यमेव अथमाहूः ¦ तत॒ एव॒ भविष्यत्‌, 
अभवत्‌, इदं वतमानं दिनम्‌, इत्यादौ न कालस्य संकीर्णता काचिद- 
भवदित्थम्‌ एव अत्र कालत्वेन उन्मेषात्‌ ! वतमान भविष्यच्छनब्दा्थंस्य 
सिद्धरूपदिनविशेषणतेकविधान्तिसतत्वतया क्रिया वच्छेदेकत्वायोगात्‌ 
०९९२० यस्मात्‌ क्रियाशरीरान्तरनुप्रवेशावगोन्मिषितशरीरः कम एवं 
कालः *' `" "यत्‌ किल भावविकारषट्‌कक्रमपरमा्थं एव कालः । नहि 
भावविकाराधिका काचित्‌क्रिया अस्ति। यथाहु तत्रभवान्‌ जन्मादयो 
विकाराः षड्भावभेदस्य योनयः । इति ॥ ) | 

ई० प्र७ वि० वि० ० ८-€ 
दस आशयसे ही पूज्यपाद भत्रुहरिने कहादहै किं जन्मादि 
छं भाव-विकार,.भावमेजो भेद अथवा क्रम लक्षित होता उसका 
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मूल कारण है। पहले ही कहा जा चुका कि सूयं संचार आदि 
काल हं एवं सूर्यादि का संचार सूर्यादि का स्वभाव है। 
इसमे प्रश्न होता है करि भासमान जगत्‌ में सूर्यादि का निय 
संचारादि रूप स्वभाद-विशेष को क्रमरूप मे स्वीकार क्रिया जाय 
तब तो पूर्वोक्तं अंगुलिचतुष्टय की परस्पर अपेक्षा कर मेद स्वीकार 
करना पड़गा। अगर यह कटा जाय कि चारो अं गलियों का 
सन्धिबन्ध एक है इसलिए चारों अंगुलिया एक स्वभावं ह ओर 
इसलिए पूर्वोक्त दोप का प्रसंग नहीं है तो एेसा कहना अनुचित है, 
कारण, स्वत्वदोघंत्वनिवन्धन भेद अंगुली में स्पष्ट प्रतीत होता । 
अंगुष्ठ का पूर्वोक्त तजंन्यादि चार अंगुलियों के साथ सन्धिवन्ध 
काेक्य नहींदहै। इसलिए उसे दखोडकर चार अं गलियों की ही 
दृष्टान्त रूप में ग्रहण किया गथा दहै) 
अथ च अंगुलीचतुष्टय का काल भेद स्वीकार किसी भी प्रक्रार 
से नहीं किया जा सक्रताहै। कारण अंगुलीचतुष्टय हाथमे युगपत्‌ 
सन्धिबन्ध के दवारा अवस्थान करता है `." "यह्‌ पहले ही कहा जा 
चुका हे । 
क्रमो भेदाश्चयो भेदोऽप्याभाससदसत्वतः । 
आभाससदसततवे तु चित्राभासकृतः प्रभोः ॥ 


स्वभावभेद्ात्रं चेत्‌ कालः, अंगुलीनामपि कालभेदः स्यात्‌ । 
तस्मादाभासनानाभसनाम्यां यो भेदः, तथा मृतमेदनिमित्तक्रः 
कालात्मा क्रमो न भेदमात्रनिमित्तकः। ई० प्र वि० वि० पु० & 


इसलिये अभिनवगुप्तपाद ने प्रदित आपत्ति का भिन्नल्पसे 
परिहार कियाहै। उनका कहना है कि सूर्योदयमे अरुणाभास का 
सद्भाव एवं स्फुट प्रभापुंज का असद्‌भाव देखनेमे आतादहै। यह 
तो अनुभव सिद्धहै क्रि जव अरुणाभास विद्यमान रहता है उस 
समय स्फ़ट प्रभापुज की अविद्यमानताही है। कारण, ये दोनों 
युगपत्‌ नहीं रह्‌ सकते हैँ । इसलिए अरुणामास एवं स्फ़ट प्रभापुंज 
पः इत दोनो कै यथाक्रम मे सद्‌माव एवं असद्भावकेष्ट्रारा भेद 
सत्ता लाभ करने में समर्थं होता है । अरुणाभाप्त का सद्भाव एवं 
स्फ्टप्रभाधुंज का असद्‌भावः*-" इन दोनों के स्वहूप भेद को 
समञ्लना चाहिए । आभास कै सद्भाव एवं असद्‌भावके द्वारा भेद 
के अरितत्व को करता है। 
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पूर्वोक्त आभास के सद्भाव एवं असद्भाव के हारा अनुप्राणित 
भेद के हारा कृतक्रम कालरूप है । 


आभास के सद्भाव भौर असदभाव के बोध से ही भेद 
प्रतीति उत्पन्न होती है । सर्वत्र भेद प्रतीति का यही मूल है। 


निष्कषे यह है कि क्रपरूप काल का सूर्यादिसंचारलरूप स्वभाव 
भेद ही कारण है, पूर्वोक्त काल सूर्यादि संचार रूप स्वभावभेदं को 
स्वभावरूप नही समज्नना चाहिए । अगर इस रूप से स्वीकार नहीं 
किया जाय तब तो पूर्वोक्तं अंगुलीचतुष्टयमें भी सिच्वकालत्व की 
आपत्ति हो जायगी । सूर्यादिसंचाररूप स्वभाव भेद क्रमरूप काल 
काहेतु हे । करमरूप काल सूर्यादिसंचाररूप जो स्वभाव मेदरहै, 
तत्स्वरूप नहीं है । इस प्रकार सूर्यादिसंचाररूप स्वभाव भेद के साथ 
क्रमर्प काल का कायकारणभाव सम्बन्व स्वीकार करने से अंगुली- 
चतुष्टय को लेकर सिन्नकालत्व की आपत्ति नहीं हो सकेगी ! कम 
काटेतु भेद भी आभासकरे सद्भाव एवं असद्‌ भाव से सत्तालाभ 
करनेमेंसमथं होता है) सूयं संचार विज्ञेष अरुणाभास से सद्भाव 
एव्‌ स्फट प्रभापुञ्ज के असद्भाव के द्वारा निष्पच्च होता दहै। यह 
मरक्रिथा अगर स्वीकार नहीं की जाय तब तो सुरथं संचार के सवत्र 


समान होने के कारण, सये संचार की अपेक्षासे जो काल सिद्ध 
किया गयादहै वह सभी स्थल में एक र्पदहो जायगा! परन्तु काल 


की सवत्र एकता अनुभव विरुद्ध है । इस प्रकार तत्तत्‌ पुष्पादि के 
जन्म के सम्बन्ध मे भी समञ्लना चाहिए । 

("` “` "इह स्वभावभेदमाव्रं यदि क्रमात्मा कालः, त दांगुली- 
चतुष्टयं भिन्नस्वभावम्‌ इति भिन्नकालं भवेत्‌, तस्मात्‌ अरुणाभासस्य 
सद्भावः २९टव्रभापुञ्जस्य च असद्भावः इत्येवंमूतो यो भेद 
अआभाससंद्‌भावाम्यामनचुप्राणिततः तत्कृतः कमः कालात्मा ।) 

३० प्र° वि० भा० पृऽ १५-१५ (भाग० २) 

( इहं कमः ऋप्रतया साधितः कालः, भेदः ` `` ` `सूर्यादिसंचार- 
रूपस्वभाव मेदः, आश्रयः हेतुरस्य तादृशो भवति, न तु तद्रपो भवति. 
अंगरूलीचतुष्टयस्यापि भिनच्चकालत्वापातात्‌, भेदोऽपि--क्रमहेतुः भेद- 
स्चाभाससदसत्वतो भवति, सूयसंचारविशेषमतारुणाभाससद्‌भाव- 
स्फ्टप्रभापुञ्जासद्‌ भावकृतो भवतीत्यथंः, अन्यथा सू्थैसंचारस्य 
समानत्वात्‌ तदपेक्षया साधितः कालः सवेत्रेकतामाश्रयेदिति भावः । 
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एवं तत्तत्पुष्पादिजन्मादिष्वपि ज्ञेयम्‌, एतदयेक्षयापि कालसाधनात्‌ । 
न्द प्र० वि० टी० 0० १५ ( भा० २ ) 


कारण, पुष्पादिजन्म क्रिया मे जो क्रम भासमान होता है उसी 
की अपेक्षा कर काल का साधन किया गयाहै। 


प्रदन हो सकतादै किकाल कास्वरूप जो प्रदर्शित किया गया 
है वह तो परमेश्वर की शक्ति नहीं दै । कारण, यही तो कहा गया है 
कि क्रमरूप काल बाह्य वस्तु जन्यहै। जो बाह्य जन्यदहै वह 
परमेश्वर को शक्ति केसे हो सकती है ? इसके उत्तर मे असिनव- 
गुप्तपाद ने कहा है कि अरुणाभास एवं स्फूटप्रमापुञ्जाभास प्रभति 
का सद्भाव एवं असद्‌भाव बाह्य कारण नहीं है। यह ज्ञानाधिकार 
मे स्पष्ट रूपसे प्रतिपादित किया गयाहै। प्रत्यभिन्ञादरशीन का 
सिद्धान्त यहीदै कि संवित्‌ स्वभावात्मा संकल्पादि अवस्थामें जो 
आभास वैचिच्य निर्माणमे समथंहोताहै वही सभी कालों में अनुभव 
सिद्ध है । स्वप्नादि अवस्थामें संवित्‌ स्वाभावात्मा अनन्त वैचित्र्य 
यक्त आभास राशि कौ सुष्टि करता ह । स्वप्न संकल्पादि अवस्थामें 
जसे आभासवगं संवित्‌स्वभावात्मा से उत्पन्न होता है, वैसे ही पूर्वोक्त 
आभास का सद्भाव परमेश्वरसे ही उत्पन्न होताहै। इस प्रकार 
चटाभास एवं पटाभास को प्रथक्त्वाभाकषके द्वारा परस्पर आभास 
अभावरूप में आभासन करतारहै। 


परमेश्वर अपने अभ्यन्तर मे नीलादि आभास का आभासन 
करते हृए नीलादि आभासोंको विचित्र एवं अपरिच्छिन्न रूपमे 
भासन ( प्रकाश ) करतादहै। दुष्टान्त स्वरूप कहाजा सकताहै 
कि लोहिताभास, घटाभास, उन्नताभास एवं दुढाभास जो एक 
अधिकरण मे आभासित करता है। एक घटरूप अधिकरण में 
लोहिताभास उन्नताभास एवं दुढाभास होता है। 

आश्य यह है कि परस्पर घट में पटाभासाभाव एवं पट में 
चटाभासाभाव का आभासन करतादहै। परन्तु चिद्रूप परमेश्वर 
जो अपने मे एकरस आभास रहै उसके द्वारा एक स्वरूप आभासन 
केद्वारा सभी पदार्थोका आभासन करतादहै। कारण, परमाथतः 
सभी पदाथं चिन्मय है--यही प्रत्यभिज्ञा दक्लेन का असाधारण 
सिद्धान्त रै। इसलिए चिद्रूप परमेश्वर का भपनेमें एकरस के 
द्वारा आभासन कहा गया है । 


( २२३ ) 


( तौ च आभासानां भावाभावौ न बाह्यहेतुङृतौ इति विस्तायं 
उपपादितम्‌, इति य एव संवित्स्वभाव आत्मा स्वप्नसंकल्पादो 
आभासवेचित्यनिर्माणे प्रभः प्रभविष्ण्‌ः इति स्वसंविदितस्तत एव 
तौ भवतः, स हि आत्मनि नीलादीन्‌ आभासानच्‌ आभासयनु चित्रतया 
अपरिमेयया भासयति, तथा हि “` लोह्ताभासं घटाभासम्‌ उच्चता- 
भासं दुढाभासं च सामानाधिकरण्येन घटाभासं पटाभासं च पृथक्त्वा- 
भासेन अन्योऽन्यत्र आभासाभावेन स्वात्मनि तु एकरसेनाभासेन, 
इयति च न क्रमस्य उदयः यदा तु शरदाभासं हे मन्ताभासेन च सवेथेव 
शून्यमाभासयति हेमन्ताभासं च शरदाभासेन तदा कालात्मा क्रम 
उत्तिष्ठति, इति सेयम्‌ इत्थंभूता भावव चित्रयप्रथनशक्तिः भगवतः 
कालगक्तिः इट्युच्यते । ) 


ई० प्र वि० भा० प° १५-१६ (भा २) 

इस स्थितिमे भी क्रमका उदय नहीं होता है। परन्तु जव 
शरदाभास कों हेमन्ताभासके द्वारा निःशेष मे शल्य कर आभासन 
करातादहै एवं हेमन्ताभाख को शरदाभास के दारा शून्य कर 
आभासन कराता है तब कालरूप क्रम का उम्मेष होता है । निष्करषे 
यह हआ कि भावराशि वेचित्यकाजी विस्तार करना है, उसमें 


जो शक्ति दहै वही परमेश्वर की कालशक्तिटहै। परमेश्वर की र्ति 
को ही कालशक्ति समञ्चना चाहिए । 


ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविवृतिविमशेनी मे अभिनवगुप्तपादने पूर्वोक्त 
आशयका ओर भी स्पष्टीकरण कियादहै। उन्होने कहारहै कि 
आभासन एवं अनाभासनके द्वारा जो भेद प्रतीत हता है वह्‌ भेद- 
निमित्तक क्रम ही काल है । अभासन एवं अनाभासन के द्वारा भेद 
ज्ञान ही भेद क्रम का कारण होतादहै। शुद्ध भेदमात्रको क्रमका 
कारण नहीं समञज्लना चाहिए । विचित्र रूपमे जो संकल्पादि के + 
क्रमोत्थापन मे समथे अनुभूत होतादहै वह आभाख सद्भाव एवं 
असद्भाव अथवा आभासन एवं अनाभासन परमेश्वर से ही 
उत्पन्न होता है । 

( तस्मादाभासनानाभासनाभ्यां यो भेदः, तथाभूतभेदनिमित्तकः 
कालात्मा क्रमो न भेदमात्रनिमित्तकः। आभाससद्भावासद्‌भावो 
च यौ वैचिच्येण तौ स्वप्नसंकल्पनादौ कमोत्थापनदृष्टक्तामथ्येस्य 
म्रभविष्णोरेव सकाशात्‌ भवतः 1 ) ई० प्र०° वि० वि० पृ० & 


( २२४ ) 


भगवान्‌ भत्रहरिने भी अपने वाक्यपदीय ग्र॑थमें कहारहैकि 
परमेश्वरकीही शक्ति इस रूप से अवभास लाभ करती है] अन्यत्र 
भी प्रत्यभिज्ञा दशेन में कहा गया है कि पूर्वोक्तं परमेश्वर 
लोकयन्त्र का सूत्रकार स्वरूप है। प्रतिबन्ध एवं अभ्यनुज्ञा के 
दारा वे विव का विभाजन करते हैं। अगर परमेश्वर आभासव्भ 
का प्रतिबन्धन नहीं करते अथवा प्रतिवन्धन से मुक्त नहीं करते-- 
अर्थात्‌ वे अगर इन दोनों क्रियायों का सम्पादन नहीं करते तब तो 
जागतिक अवस्था समूह्‌ पौरवापियं सहित होने के कारण परस्पर ये 
दोनों मिश्ित हो जाते ओर इसके फलस्वरूप लोकव्यवहार असंभव 
हो जाता) 


पूर्वोक्तं आभासन एवं अनाभास क्रियाम परमेश्वर का पूणं 
स्वातन्च्य है । यही स्वातन्त्र्य परमेश्वर का टेश्वयं है। पूर्वोक्त 
परमेश्वर विचित्र रूपमे आभास का निर्माण करते हैँ इसके दृष्टान्त 
स्वरूप कहा जा सक्रता हे कि दृढ़ लोहित (रक्तवर्ण) एवं उन्नत घटा- 
भास को पर्वोक्तं गुणों के साथ समानाधिकरणमे अवभासन कराते 
हैँ । इस प्रकार घटाभास एवं पटाभास का एक ही साथ में पृथक्त्वा- 
भासनके दवारा आभसन करातेरहैँ। परमेश्वर चिद्रूप होनेके 
कारण चिद्‌ रूप एकरस में कृष्णभाववगं को अपने में भाभासन कराते 
हं एवं परस्पर घटाभास एवं पटाभास को एकरस अनाभासके 
दारा आभासन कराते दहं। इसका स्वरूप पहले ही कहा जा चुका 
है । इस स्थितिमे कम का उन्मेष नहीं होता है। क्रम का उत्लास 
तभी संभव होता है जब वसन्ताभास को ग्रीष्माभासके दारा एवं 
वसन्ताभास मे ग्रीष्माभासाभाव एवं ग्रीष्माभासाभाव मे वसन्ता- 
भासाभाव के द्वारा शुन्यं कर भाभासन कराते हैँ । केवल आभासन 
केद्वारा कमज्ञान नहींदह्ये सकता है। आभासन एवं अनाभासन 
कै भेदसेहीक्रमका बोधदहोतादहै। इसलिए अभिनवगुष्तपाद ने 
कहा है कि परमेश्वर का आभास एवं अनाभासं प्रथन ( विस्तार ) 
समथेता ही कालशक्ति है। कहाँ परमेश्वर आभासन कराते है, कहां 
आभासन का प्रतिबन्धन करते हँ--यही उनका स्वातच्त्य है। 


( यदुक्तं तत्रभवता एकस्येव तु सा शक्तियदेवभवभासने । इति 
तथा अन्यत्रापि 


(२२५) 


तमस्य लोकयन्तस्य सृत्रकारं प्रचक्षते 
प्रतिबन्धाम्यनुज्ञाम्यां तेन विश्वं विभज्यते ॥ 
यदिन प्रतिबध्नीयात्‌ प्रतिबन्धाच्च नोत्सृजत्‌ । 


अवस्था व्यतिको्येरनु पौर्वापयंविनाकृताः इति । अनेन हि 
स्वायन्त्यताभासनाभासनयोवेदता ठेश्वथमुक्तम्‌ । स हि भगवान्‌ 
चितच्रतया माभासानु करोति । तत्‌ यथा दृढ्लोहितोन्नतधघटाभासानु 
सामानाधिकरण्येन, घटपटामासौ सहैव पृथ्कत्वावभासेन, स्वात्मनि 
एकरसेन आभासेन, अन्यान्यं तु एकरसेन अनाभासेन । इयतति न 
कमः कश्चित्‌ । यदा तु वसन्ताभासां ग्रीष्माभासेन, इममपि तेन शन्यं 
समाभासयति, तदा क्रमस्य उन्मेष इत्येवं भगवत एव अ{भासाना- 
भासप्रथमनसमथतया, संव कालशक्तिः । ) 


० प्र० वि० वि० प० €-१० 


परमेश्वर का चित्राभास निर्माण का स्वरूप प्रत्यभिज्ञा विमश्शिनी 
मे विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया गया है । कहा गया है किं पदार्थं 
के अपने स्वरूपको ही मृत्ति शब्दसेकहा जाता है। पदाथंकी 
मूत्ति अर्थात्‌ स्वरूप का वैचित्र्य पारस्परिक भेद को छोडकर ओौर 
कुछ नहीं है । इस वंचित्य के दृष्टान्त स्वरूप मे कहा जा सकता है 
किगृहके स्वरूप से प्रांगणका स्वरूप भिन्न है। कारण, गृहसे 
भागण वासवर्तीहै। प्रांगण से भौ बहिवत्तिनी होने के कारण 
विपणि ( पण्य विधिका ) भिन्न है। उससे देवालय भिन्न पदार्थं 
है । उससे उद्यान भिन्न पदाथं है ओर फिर उससे अरण्य भिन्न है । 
इस प्रकार आभास विषयीभूत पदार्थोसे भिन्नरूप--दुर अदर, 
वितत्व, अविततत्वादि क्रम परमेश्वरके द्वारा आभास का विषय 
किया जाता है । अगर एेसा नहीं होता तब तो यह्‌ व्यक्ति गृह के 
अभ्यन्तर में है, यह व्यक्ति गृह के बाहर में है- इस भ्रकार 
का लोकव्यवहार सम्भव नहीं होता । भेदकृत क्रम का अवभासन ही 
इसमे कारण है । परन्तु जब गाढ़ प्रत्यभिज्ञान का उन्मेष होता है 
तब यह हस्त स्वरूप वही है--एेसौ प्रतिपत्ति होती है, ओर इससे 
पूर्वान्‌भूत हस्तस्वरूप कै साथ वतत॑मान अवस्था में स्थिति हस्तस्वरूप 
मे अमेद ज्ञान होताहै। साधारण अवस्था मे पदार्थो का अपना- 
अपना स्वरूप लेकर भेद के भासमान होने पर भी पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञा 
स्थल में पदार्थो कौ मृत्ति में भेद नहीं है--यह स्पष्ट ज्ञात होता है। 
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इस प्रकार हस्तादि स्वरूप का अभेद ही नहीं, जो प्रत्यभिज्ञा 
ज्ञानके द्वारा प्रतीत होता है, परन्तु मेद भी प्रतीत होता है। जंसे 
हस्त का उत्क्षेपण एवं हस्त का अवक्षेपण आदि विशिष्ट रूप मे 
हस्तस्वरूप मिन्न-भिन्न रूप में प्रमाता के पास भासमान होता है । 
पूर्वोक्त अभिन्न हस्त स्वरूप में उत्क्षेपण अवक्षेपणादि जो भिन्न 
भिन्न रूप प्रतीत होता है उसी को क्रिया कहा जाता है । उत्क्षेपण, 
अवक्षेपणादि भभ्यन्तरीय विरोध प्रयुक्त युगपत्‌ विद्यमान नहीं रह 
सकताहै। इसी को क्रिया रूप मे निदेश किया जाताहे। 


पदार्थस्य स्वं रूपं मूत्तिः, तस्या यत्‌ वचिव्र्यं विभेदः तद्यथा 
गृहमिति अन्यत्‌ स्वरूपम्‌, प्रांगणमिति अन्यत्‌, विपणिरिति अन्यत्‌, 
देवकुलमिति अपरम्‌, उद्यानमिति अन्यत्‌, अरण्यमिति तदन्यतरत्‌, 
तस्मात्‌ वेचिव्रयात्‌ आभास्यमानात्‌ देशरूपो दररादूुरविततत्वा- 
विततत्वादिः क्रमो भगवता अवभास्यते। यदातु गाढप्रत्यभिज्ञा- 
प्रकाशवबलात्‌ तदेव इदं हस्तस्वरूप इति प्रतिपत्तौ मृत्तंने भेदः, अथ च 
अन्यान्यरूपत्वं भाति तदेकस्मिन्‌ स्वरूपे यदन्यत्‌ रूपं तद्विरोघषवशात्‌ 
असम्भवत्क्रिया उच्यते । ई० प्र° वि० वि० भाप १७ (ख०२) 


प्रमात्र रूप परमेश्वर उक्त क्रियाका परिमित एवं अपरिमित 
रूप वेचिव्य को प्रकाशित करते हैँ । सूर्यसंचारादि रूपमे क्रिया 
अपरिमित है, एवं देवदत्त गमनादि रूप में क्रिया परिमित है। 
परमेश्वर किस रूपमे क्रिया का निर्भासि करते? इस जिज्ञासा 
के उत्तरम कहा गयादहै किम्राम प्राप्ति प्रभृति क्रिया फलकी 
निष्पत्ति दवारा जो परिच्छद है उसी परिच्छेद सामथ्यके द्वारा 
अपनी रुचि के अनुसार अनन्त वेचित्य के अभ्यन्तर सूयंसंचारादि- 
रूप एक की काल्पनिक योजना द्वारा ही क्रिया का प्रकाश करते हं । 


इसका फल यह होता है कि देवदत्तः दिवसं ग्रामं गच्छति--षेसा 
प्रयोग किया जाता है । 


अपरिमित सूयं संचारादि क्रियाका परिमित ग्राम गमनादि 
अनन्त एवं विचित्र क्रियायों कै अभ्यन्तर मे एकतां अनुसन्धान 
करना कत्पनाके द्वारा ही सम्भवदहै। कारण, ग्रामगमन एक पृथक्‌ 
क्रियाहै, एवं दिवस भी सूरये क्रियादहै। इस स्थिति में पूर्वोक्त 
काल्पनिक एकतानुसन्धान नहीं करने से गमन क्रिया के साथ दिवसं 
रूप सूयं क्रियाका कंसे सम्बन्ध बन सक्रतादहै? पूर्वोक्तं क्रियाके 
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निर्भासिन द्वारा परमेश्वर क्रमरूप काल ही निर्मासन करते है-- 
यही समञ्ना चाहिए । 


पहले कहा जा चुकारहै करि एक हस्तादिस्वरूप में उत्क्षेपण 
अवक्षेपणादि भिन्न-भिन्न स्वरूप भासमान होता है । यह कंसे सम्भव 
है? जो एकस्वरूप है वह भिन्त-भिन्न स्वरूप मे कंसे भासमान 
होगा ? कारण, इसमें तो अनुभव विरोध होता है। इसके उत्तर मं 
विमरिनीकारने कहारहै कि बाह्य नीलादि एवं आन्तर सुखादि 
वस्तुतः कोई पदाथं विद्यमान नहींहै, जो भिन्न भिन्न रूपमे 
भासमान होगा । वस्तुतः बाह्य नीलादि अथवा आन्तर सुखादिरूप 
अगर कोई भाव ( पदाथ) होता तब तो पूर्वोक्त आपत्ति को 
अवकाश भी मिलता, परन्तु तात्विक-दुष्टि से नीलादि एवं सुखादि 
काकोई अस्तित्वहै ही नहीं। प्ररनहोताहै कि मदां का अगर 
कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है तो उसका ज्ञान कंसे सम्भव है। 
इसके उत्तर मे कहा गयादहै कि संविद्‌ही भिन्न भिन्न रूपमे 
भासमान होता है। संवित्‌ से अतिरिक्त कोई भाव विद्यमान नहीं 
है । भिन्न भिन्न रूपमे भासमान होना संवित्‌ का अपना एेश्वयं 
है । इसलिए कहा गया है कि महेश्वर अगर अपने रीरके द्वारा 
एकरूप मे अवस्थान करता तब तो उसका महेश्वरत्व एवं संविद्‌- 
रूपत्व घटादि कौ तरह छोडना पडता । 


तस्या यत्‌ वेचि्रयं परिभितापरिमितात्मकं तदेकानुसन्धानेन फल- 
सिद्धयादिनिबन्धनवशात्‌ यथारुचि चचितेन निर्भसयन्‌ कालरूपं 
कममेवावभासयति । न चैतत्‌ वाच्यम्‌--एकस्वरूपस्य कथम्‌ अन्यत्‌ 
अन्यद्रुपमिति ? यतो न असौ कश्चित्‌ भावो य एवं कल्प्यते, संविदेव 
हि तथा भाति, तथा भानमेव च तस्या रेश्चर्थम्‌, | 


ई० प्र ° वि० व्या० ( भा० ) प° १८ (ख०२) 
अस्थास्यदेकरूमेण वपुषा चेन्महैश्वरः। 
महेश्व रत्वं संवि्वं तद्यक्ष्यद्‌ घटादिवत्‌ ॥ 

ईइ० प्र० वि° व्या० पृऽ १८ ( भास्करी खण्ड रे) 


 प्रङ्नहोताहैकि अगर संवित्‌ को छोडकर ओर कोई पृथक्‌ 
भाव विद्यमान नहीं है तब तो लोकव्यवहार मेँ परस्पर विरोधी रूप 
मं प्रतीत सुख-दुख रूप भासमान पदार्थं को संविद्‌ ही विरुद्ध रूप 
मे भासमान करता है। परन्तु संवित्‌ का विरुद्ध रूपमें कैसे ज्ञान 


(. २२८ ) 


हो सकता है ? यह्‌ तो अनुभव विणुददहै। इसके उत्तरम कहा 
गया है कि भासनमें कोई विरोध कायंकर नहीं हो सकता है। 
कारण, आभासन होने के बादही विरोध संभावित है। तात्य 
यह है कि सृख-दुखादि का विरोध भासन के द्वारा सत्ता लाभ 
करने मे समथं होता है । विरोध की सत्ताको विरोध का आभासन 
समञ्चना चाहिए । आभासन को छोडकर विरोध आत्मलाभ करते ` 
मे समथ ही नहीं होता दहै। भासनके द्वारा जब स्‌ख-दुखादिका 
विरोध लबन्धसत्ताक होता है तब वह भासन का बाधक कंसे हो 
सकेगा ? जो जिसका उपजीवन करता है यह अपने उपजीव्यका 
बाधक कैसे बन सकता है? संवित्‌ के अवभासको छोडकर तो 
विश्च में स्वतन्त्र रूपसे पदार्थोका अस्तित्व नहींहै। फिर प्रन 
होता है कि सुख-दुखादि का विरोघ भासनके हारा ही सत्तालाभ 
करता है--इसमें युक्ति क्यादहै? इसके उत्तरम कहा गयादहैकि 
नीलादिमे पीततादिके आभासन के अभावको ही विरोध का 
स्वरूप सम्षना चाहिए । जो जिस अधिकरणमे भासमान होता है 
उसके साथ विरुद्ध नहीं हो सकता है। जो भासमान नहीं होता है 
वही विरुद्ध है। भासमान ही विरोधका विषयदह। इसलिए वह्‌ 
विरोध भासन मे अक्रिचित्कर है। भासमान अवस्था मं विरोध 
भासन के साथ विरोधी रूप में भासमान नहीं हो सकता है । 


नहि भासते विरोधः कश्चित्‌ प्रभवति, स दि सुखदुःखादेभांसन- 
कृत एव, तथाभासनाभाद एव हि वि रोघत्वम्‌ । 
| ( ई प्र० वि० पु० १८-१६ ) 


यत्र यत्‌ भात्ति न तत्‌ तत्र विरुद्धम्‌ यत्त॒ न भाति तद्टिरुढधमिति 
भासनाभावदत्तविषयो विरोधो भासने किचितकर एव इति भासः । 
( ई० प्र° वि० व्या (भा०)प्‌० १६ ( ख०र२) 


अभिनपगुप्तपाद ने ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाविवृत्तिविमरिनी में पूर्वोक्त 
आशय कीओर भी विश्चद विचार किया है। उन्होने कहा'है कि मृति- 
मान पदार्थं को ही संवेद्य समक्चना चाहिए । मृत्तियो का अर्थात्‌ संवेद्य- 
रूप भावों का वैचित्र्य गृह, प्रांगण, विपणि, देवक्रुल, आराम एवं अर- 
प्यादि भेद से प्रतीत होता है। इसलिए उस वं चित्य को जब परमेश्वर 
आभासन करते हैँ तब तो वे विततात्मक ( विस्तरत ) एवं अवित- 
तात्मक देदाक्रम को आभासन कर रहे हैँ । वेतत्य एवं अवेतत्य को 
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छोडकर देश का क्रम कोई भिन्न पदाथं नहीं है। हस्तादि उत्क्षेप- 
णादिके द्वारा भिच्वरूपमें प्रतीत होने पर भौ एक प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान 
का विषय होने के कारण, स्वरूपतः अभिन्नः" यह्‌ यथाथं शान 
उत्पन्न होता है । इसका कारण, उत्पलाचायं आगे जाकर कहेंगे । 
विमशे एेक्य प्रयुक्त हस्तादि द्रव्य की अभिन्नता अतिरोहितरूप 
तिरोहित = भाच्छादित अतिरोहित-स्पष्ट मे प्रतीत होती दहै) उनं 
द्रव्योका जो भिन्न भिन्न देशत्व एवं भिन्त भिन्न ध्मेत्व है वहु 
पूर्वोक्त द्रव्य स्वरूपके एेक्य का बाधक नहीं होता है। वह भिन्न 
देशत्व एवं भिन्न भिन्न धर्मत्व “गच्छति चंच: “पच्यते फलम्‌“ 
इस प्रकार के क्रियावेचित्य को छोडकर ओर कुद नहीं है । गच्छति 
चत्र. "इस दुष्टान्तके द्वारा चेत्र का भिन्न भिन्न देशा सम्बन्ध कहा 
गया है । कारण, चेत्रकातो गमनक्रियाके हारा भिन्न भिन्न देश 
के सम्बन्ध होता है। 

इस प्रकार फल मे जब पाक होता है तब फल का इ्यामरूप घमं 
निवृत्त होकर रक्तिमरूप धमं उत्पन्न होता है। यह भी तो क्रिया- 
वेचित्यही है। पूर्वोक्तं प्रकार के क्रिया वेचित्य को परमेश्वर 
निरभासित करते हैँ । परमेश्चर-स्वातन्त्यनिबन्धन विरोध एवं 
अविरोध को अभिन्न हस्तादि स्वरूप में निर्मासन कराना सवेथा 
सभवदहै। परमेश्वर स्वतन्त्र है इसलिए हस्तादिरूप एक पदा्थै- 
स्वरूप में पूर्वोक्त उत्क्षेपण अवक्षेपण रूप परस्पर विरुद्ध कालरूप 
क्रम--जिसका एक स्थानम रहना अनुचित है उसे आभासन करते 
हँ । इस विषय को स्पष्ट रूप मे पहले भौ विस्त्रतरूप से प्रतिपादित 
किया है । देशगत क्रम एकाधिक वस्तु कोलेकर ही संभव होतारहै, 
जेसे गृह का आंगन दुष्टान्तकै द्वारा प्रदशित किया गयाहै। इस 
प्रकारकाल का भौ क्रम सहकार (आस्र) पुष्प एवं मल्लिका- 
पुष्पादिमें प्रतीत होता है। परन्तु एक पदाथ स्वरूप को लेकर 
देगगत क्रम संभावित महीं होताहै। कारण, उसमे दूरतादिकी 
प्रतीति नहीं होती है। एक वस्तु स्वरूप को लेकर अंश्गत 
( भावगत ) विततता भविततता भी संभावित नहीं होती है। 
परन्तु केवल कालगत क्रम हौ एक वस्तुको लेकर संभावित होता 
है, जंसे पच्यमान आस्र के फल मे देखने मे आता । 

मृरत्तीनिां सवेद्यरूपाणां भावानां यत्‌ वैचित्यं गृहधरांगणविपणि- 
देवकुलारामारण्यादिभेदेन, ततो हेतोस्तत्‌ वेचिव्यभाभासयनचु 
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परमेश्वरो वेतत्यावेतत्यात्मकमवभासयति । एकप्रत्यभिन्ञाबलात्‌ तु 
यत्‌ स्वरूपेण अभिन्नं हस्तादि, यद्वक्ष्यति । 


विम रोक्येनातिरोहिताभिन्नद्रव्यात्मनः, इति, तस्य यदन्यान्यदेश- 
त्वमन्यान्यघमेत्वं स्वरूपेकतामवाघमानं--गच्छति चंत्रः, पच्यते 
फलम्‌ इत्येवंभूतं क्रियावेचिच्यं, तस्य निर्भासनात्‌ हेतोरीश्चवरो 
विरोघमविरोघं च स्वातन्त्र्यात्‌ निर्भासयन्‌ कालाख्यं क्रममेकस्य 
विरुद्धरूपतया अनुचितमपि अवभासयति, इति सूत्रार्थः । अनेकस्मिन्‌ 
वस्तुनि देशक्रमो गृहांगवत्‌ कालक्रम: । सहका रभट्लिकादिवत्‌ ॥ 

वेतत्यमपि अंशानाम्‌ । तदेकत्र क।लक्रम एव पच्यमाना ्रफलवत्‌ । 
ई० प्र° वि० पु० १२(ख०३) 


वेद्यवगेमेही काल कौ अवस्थिति होती दहै। कालसम्बन्ध वेद्य 
नील पीत सुखादि भाव समृहमे ही सम्भवरहै। किन्तु संविद्‌ में 
क्मल्पकालका कोई सम्बन्ध नहींहै। संविद्‌ परमेश्वर स्वरूप 
है--यह पूवेमेदही कहा गया दहै। सिंविद्रूप परमेश्वर एक एवं 
अभिन्न है। इसलिए भेदकरृत क्रमरू्प काल किस प्रकार उसमें 
संभावित हो सकताहै? लोकव्यवहारदशामें नीलपीतादि ज्ञान 
मे भी नीलपीतादि भागमें क्रमरूप कालका सम्बन्ध होतादहै। 
क्िन्तुज्ञानका जो स्व संवेदन भागदटहै उसमे क्रमल्प कालका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार परमशिवावस्थामें जव अहम्‌" 
इस प्रकार चं्न्यमात्र का विमशे होता है उस अवस्था में अहम्‌ 
इस विमर्ंरूप खब्दनाभागमें भी क्रमरूप कालका सम्बन्ध नहीं 
होता है। कारण, उस समय परमशिव अपने स्वखूप मे अवस्थान 
करते हँ। ज्ञानं के तीन भागः“. वेद्य भाग, वेदन माग एवं 
विमशंरूप शब्दनाभाग । इनमें केवल वेद्यां में ही काल परमरिवा- 
वस्था मे जो अहम्‌ अहम्‌ रूप विमं होता है उस पिमशं मे अहम्‌ 
दाब्द भासमान होता है। इसी को ध्यान में रखकर अभिनवगरुप्तपाद 
ने रब्दना शब्द का व्यवहार किया है । यह्‌ शब्दना विमशरूपदहै यह 
पूवंमेही कहा गया है इनमें केवल वेद्यां में काल का सम्बन्धहै। 
अतिरिक्त के भागों मे कमरूपकाल का सम्बन्ध नहीं रहता है । पर- 
मेश्वर का अहम्‌ “इत्याकार विमशेरूप रशाब्दनांशमें क्रम भासमान 
क्यों नहीं होता है इसका कारण सुस्पष्टरूप से प्रतिपादित किया गया 
है । परमेश्वर के अहं रूप विमशं मे किसी प्रकारका क्रमनहींदहै। 
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प्राणवायु षरमश्वर का अहं -इत्याकार विमशेरूप शब्दनांश है, वह 
कारण को प्रेरणा से निरपेक्ष है । परमेश्वर की इच्छा एवं प्रयत्न मात्र 
के द्वारो प्रक्नोभित हदयाकार मे अहम्‌ ` इसी प्रकार के ग्राहक रूप 
का परिस्फुरण होता है। अथवा परमेश्वर के ज्ञानभाग में पर्यन्ती, 
मघ्यमा एवरूप मेँ इदं इस प्रकार ग्रहण रूप का परिस्फुरण होता 


है। इस दशामें ग्राहक एव ग्रहण का कोई भेद भासमान नहीं 


होता है । ग्राहक एवं ग्रहण के भेद के भासमान नहीं होने के कारण 
ग्राह्य वेद्य भी भासमान नहीं है । 

निष्कष यह है कि इस स्थिति में ज्ञान का ग्राहक भाग, ग्रहण 
भाग एवं ग्राह्य वेद्य भाग अस्तमितदहै। इसलिए ज्ञान के वेद्यांश 
को लेकर जो कमरूप काल सम्भावित होता है वह्‌ इस स्थितिमें 
वेदांश के नहीं रहने के कारण क्रपररूप काल का सम्बन्ध किस प्रकार 
करेगा ? प्रत्यभिज्ञा दशन क सिद्धान्तानुसार बाह्य भाग भौ चिद्रूप 
है । पद्यन्ती अवस्थामे अथे ज्ञानरूपशब्द के साथ अविभागापन्न 
होकर अवस्थान करता है। इस प्रकार मध्यमावस्था में ज्ञानात्मक 
राब्द के साथ यद्यपि अथं की विविक्तरूपता उन्मेष लाभ कर रही 
है तथापि इस अवस्थामे भी शब्दके साथ अथं का विविक्तरूप 
मे स्फुटावभास नहीं है । इसलिए इस्त स्थितिमे करमरूप कालका 
भी अस्तित्व संभावित नहीं है। 

इति वृत्तितात्पयेम्‌ । वेद्ये एव कालावस्थितिः न संविदि। 
ज्ञानेऽपि वेद्यांडे एव कालः न स्वसंवेदनांशे, न च विमशेरूपशब्दनांडे 
०१० ००८ इति घटयति, स्वरूपमात्र, इत्यादिना । आकाशो यस्य, इति 
प्राणप्रेरणानरपेक्ष्येण एव इच्छोप्रयत्नमाच्रप्रक्षोभिते हदयगगने 
जहमिति परिस्फ्‌रतो ग्राहकरूपस्य ज्ञानभागे वा पश्यन्तोमध्यमात्मना 
स्फुरत इदमिति ग्रहणरूपस्य । भेदाभावात्‌, इति अवेद्यत्वादित्यर्थः। 
यद्याह तत्रभवानच । ( ई० प्र ° वि० पुऽ १२) 


्रत्यभिज्ञादश्येनमे क्रिया शक्ति का स्वरूप निरूपण 


प्रत्यभिज्ञा-दोव-सिद्धान्त मे क्रिया का विशेष स्थान दहै। ज्ञान 
राक्तिसे पृथक्‌ रूपमे क्रिया शक्ति का उल्लेखं किया गया है । ईश्वर 
प्रत्यभिज्ञा कारिका कौ प्रथम कारिका मे कतं, ज्ञात्र, इत्यादि 
कारिका द्वारा स्पष्टरूपसे इस विषय का उल्लेख किया गया है । 
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बौद्ध दाङांनिकगण प्रत्यभिज्ञा दशन सम्मत क्रिया के स्वरूपको 
स्वीकार नहीं करते हँ । इसलिए इन दोनों मतोँ मे गहरा भेद है । 
बौद्ध दां निक सम्प्रदाय क्रिया को क्यों नहीं स्वीकार करता इसकी 
युक्तयो को ईङवर प्रत्यभिन्ञाविमशिनीकार के अनुसार पटले प्रदरित 
कियाजारहादै। 

बौद्ध दार्शनिकों का कहना है कि लोकव्यवहार मे गच्छति, 
चलति, पतति (जारहादहै, चल रहादहै, गिर रहा है ) इत्यादि 
परिस्पन्द प्रतिभास का विषय होता है ।(्रतिभास शब्द से भास्करी 
टीका मे प्रतिभाका ग्रहण किया गया है) पूर्वोक्त. प्रतिभास का 
पर्यालोचन करने से यही प्रतीत होगा कि गृह देश मं अवस्थित जो 
देवदत्त का स्वरूप है" - गमनादि के बाद देवदत्त का वट स्वरूप 
बाह्य देशवर्ती प्रतीत होता है। देवदत्त के स्वर के अतिरिक्त 
क्रिया पूर्वोक्त स्थलमेंभोौर कु प्रतीत नहीं होती है । देवदत्त देवदत्त- 
स्वरूप से अभिन्न है। क्रियाके द्वारा केवल देवदत्त का. स्वरूप दो 
देशो मे प्रतीत होतादहै। क्रियाके पूवं मे देवदत्त स्वरूप गृह्‌ के 
किसी देक्च में उपस्थित है, गमनादि क्रिया के बाद देवदत्त कां 
स्वरूप बाह्य देश में प्रतीत होता है । जसे देश रूप उपाधिकेद्रारा 
क्रिया उपहित होती है; वैसे ही काल रूप उपाधि केद्वारा भी क्रियां 
उपहित होती है । इसके दृष्टान्त में कहा जा सकता है कि देवदत्त 
दिन भर अवस्थान करत। है--इस वाक्य में पहले प्रभात कालके 
दारा सम्बद्ध जो देवदत्त का स्वरूप दह इसके वाद परवर्ती प्रहर 
काल, मध्याह्न काल इत्यादि के दारा आलिगित देवदत्त का स्वरूप 
प्रतीत होता है। इस प्रकार आकार रूप्‌ उपाधि के द्वारा क्रिया उप. 
हित होती है । इसके दष्टान्त मे कहा जा सकता है कि दूध दही के 
रूप में परिणत हो रहा है । इस वाक्यम दुग्धावस्थामे जो मधुर 
वस्तु है वही दधि अवस्थामें अम्लवस्तु रूप है, दुग्वावस्थामे जो 
द्रवरूप है वही दधि अवस्थामें कटिनरूप से प्रतिभासित होता है। 
इससे यही सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त वाक्य में देवदत्त-पदाथे-क्षण एवं 
दुग्धादिरूप-पदार्थ-क्षण तदेश तत्काल एवं तदाकार रूप में प्रतिभात 
होता है । इसे छोडकर गच्छति, चलति, पतति, तिष्ठति, परिणमते 
आदि कोई शुद्ध क्रिया प्रतीत नहींहोतीदहै। देश काल एव आकार 
के दारा अनुपहित शुद्ध क्रिया स्वरूप प्रतीति में भासमान नहीं होता 
है, जो भासमान होतार वह तदेश रूपमे, तत्काल रूपमे एवं 
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तदाकार रूपमे देवदत्त का शरीर एवं दुग्धादिरूप पदाथं क्षण एवं 
क्षणिक पदाथ प्रतिभास का विपय होता है । 


इह परि स्पन्दरूपं तावत्‌ गच्छति, चलति, पतति,--इत्यादि यत्‌ 
प्रतिभासगोचरम्‌, तत्र गृहदेक्गतदेवदत्तस्वरूपात्‌ अनन्तरं बाह्यदेश- 
वत्ति देवदत्तस्वरूपम्‌--इत्येतावत्‌ उपलभ्यते, न तु तत्स्वरूपाति- 
रिक्तां काख्ित्‌ अन्थां क्रियां प्रतीमः। देवदत्तौ दिनं तिष्ठति इत्यत्र 
तु प्रभातकालाविष्टदेववत्तस्वरूपं ततः प्रह॒रकालालिगिततत्स्वरूपम्‌- 
इत्यादि--भाति, दुग्धं परिणमते, इत्यत्र मधुरवस्तुरूपम्‌ अम्लवस्तु- 
रूपम्‌ द्रव्यरूपं कटठिनरूपम्‌ इत्यादि । एवं तहेशतया तत्कालतया 
तदाकारतया च भाव एव भाति 


इसमे प्रशन होता है कि देवदत्त काशरीर एवं दुग्धादि रूप 
पदार्थं क्षणिक कंसे हो सकतादहै? कारण, देवदत्तादि, रारीर मे 
कालान्तर मे सोऽयम्‌ ( यही पूवेदृष्ट देवदत्त है )--एेसी प्रत्यभिज्ञा 
कंसे होगी ? पदार्थोके क्षणिक होने से पूवेदष्ट देवदत्त शरीर के 
साथ वर्तमान काल मे परिदृष्ट देवदत्त का अभेद प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्च 
का विषय नहीं हो सकेगा । इसके उत्तर मे बौद्ध दाशेनिकों का कहना 
है कि प्रदशित सोऽयम्‌ देवदत्तः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा साद्‌रय-निबन्धन 
होती है। वस्तुतः देवदत्तादि पदार्थं क्षणिक होने के कारण प्रतिक्षण 
भिन्न होने पर भी जेसे सादृश्य मात्र को उपजीवन कर अभिन्न रूप 
मे भासमानहोतादहै वेसे रही सभी पदार्थो के विषय में समञ्चना 
चाहिये । साद्ड्याच्च तत्र प्रत्यभिज्ञा भिन्नेऽपि कायकेशनखादाविव । 
( ई० प्र० वि० १,२,९ ० ११२ ) इस विषय को दृष्टान्त के 
ढाराभी स्पष्ट कियाजा सकताहै जेसे दीपशिखा प्रतिक्षण भिन्न 
होने पर भी सादुश्य निबन्धन--यह वही दीपशिखा है- प्रत्यभिज्ञा 
होती है वेमे ही प्रकृत स्थल में भी समक्चना चाहिये । 

प्रतिक्षणं भिन्नापि हि दीपशिखा सादृश्यात्तेयसिति प्रत्य- 
भिज्ञायते । ( ई० प्र ° वि० व्या० १,२,६ प° ११२) 


इसमें प्ररन होता है किएक ही देवदत्त जो कायस्वरूप वस्तु है 
इसमे देश भेद एवं कालभेद से केसे भेद हो सकता है ? नतु कथमेकस्य 
देवदत्तकायरूपस्य भावस्य देशकालभेदेन भिन्नत्वं येन॒ भेदप्राण- 
सादुश्यनिमित्तकप्रत्यभिज्ञाविषयत्वं कथयसि इत्यत आह देशाकार 
इति । ( ई० प्र ० वि०व्या १,२,६ प° १२२) देश एवं कालके 
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भेद द्वारा वस्तु का स्वरूप भिन्न नदींहो सकतादहै। देश एवंकाल 
केमेदसेभी वस्तुका स्वरूप एकही रहना चाहिए । इसलिए 
बौद्धो ने देवदत्तादि काय को जो प्रत्यभिज्ञाका विषय कटाह 
वह॒ सवेथा अनुचित है । कारण, प्रत्यभिज्ञा का कारण है सादुद्य 
एवं साद्य भेदगभ होता है । इसलिए बौद्धो ने जौ ` दीपशिखा के 
द्ष्टान्त कौ अवतारणा की है वहु वथा असमीचीन है । इसके उत्तर 
मे बौद्धो का कहना है कि वस्तुओं के देश एवं आकार के भिन्न होने 
से उसका काल भेद अवदयम्भावी है । कारण, एक ही व्यक्ति देवदत्त 
का गृह के अभ्यन्तर एवं गृह के वास देशमें युगपत्‌ एक कालमें 
अवस्थान सम्भव नहीं होता है । नहि देवदत्तस्य गृहे बहिश्चावस्थानं 
युगपत्‌ संभवति, दुग्धादेर्वा दध्याद्यवस्था । ( ई० प्र° वि० व्या° 
९ १२) € त9 ९ ९९ ) 

वस्तुओं के अवस्थान करनेका देश भिन्न-भिन्न है। अतः 
उसका अवस्थान-काल भी भिन्न हो जायगा । एक हौ कालमें एक 
वस्तु दो स्थानों मे नहीं रह सकती दहै । एेसाही आकार के सम्बन्ध 
मे भी सम्लना चाहिए । दुग्धका आकार भिन्न होकर जब दधि 
रूप आकार अथ अवस्थाकोप्राप्तहोताहैतो इसके हारा काल 
भेद भी अजवर्यम्भावीहै। कारण, दुग्धावस्था एवं दधि अवस्था 
एक कालमें सम्भव नहींहै। एेसे ही वस्तुओं के अवस्थान करने 
का देर एवं काल भिन्न होने पर भी उसका भकार अवश्य भिन्न 
हो जायगा । देशकालान्यत्वेऽपि अर्थादाकारान्यत्वमवश्यभावि 
भवति । ( ई० प्र° वि> १,२,९, प° ११२) 


लोकन्यवहारमें देखने में आतादहै कि विशेषणके भेदसे ही 
विशेष्य का भेद होता दहै। जसे कमल एक होने पर भो नीलकमल, 
रक्तकमल एेसे शब्द प्रयोगोंके द्वारा उत्पलका भेद प्रतिपादित 
किया जाता है। 

उत्पल वस्तु स्वरूपतः अभिन्न होने पर भी नील एवं रक्त 
विशेषण के द्वारा भिन्न हो जाताहै। एेसे ही प्रकृतस्थलमेभी 
समञ्लना चाहिए । तदेश एवं अतश प्रभृति का जब किसी वस्तु के 
विशोषण रूप मे उल्लेख किया जाता है तव वस्तु का भेद अनिवार्यं 
है । वस्तु के आकारमेददहोनेसे जो काल भेद होता दहै वह्‌ स्पष्टतः 
अनुभव सिद्धहि। दुग्धावस्था से दधि अवस्था को प्राप्त होना एक 


(२) 


काल में सम्भव नहींहै। दुग्धाकारके दधिके आकारमें परिणत 
होनेसेकालका भी भेद स्फ़टतर प्रतीत हो जायगा । इस तरह 
वस्तु के काल एवं आकार के भिन्न हो जाने से अवश्यहीदेशका 
भी भेद हो जायगा | 


ईश्व र-प्रत्यभिन्ञा-विमशिनी को टीका भास्करीमे, काल एवं 
आकारके भेद होनेसे देश भेद अवश्य हो जायगा-एेसा जो कहा 
गया है इसका दृष्टान्त कुच भी प्रदशशित नहीं किया गयाहै। 
टीकाकार भास्करने काल एवं आकार भेदसे अवद्य देश भेदहो 
जाता है-एेसा अभ्युपगम मात्र किया है । बौद सिद्धान्त के अनुसार 
सभी वस्तुएं क्षणिक हैँ । इस स्थितिमे काल एवं आकारके भेद 
दवारा भौ देश का भेद होना सम्भवदहै। परन्तु इस प्रकार की युक्ति 
प्रदशन करने पर भी भास्कर का पूर्वोक्त कथन अस्पष्टहै। काल 
एवं आकार लेकर वस्तु का मेद प्रदर्शन करना युक्ति संगतरहै। देश 
को भेदक रूपमे ग्रहण करने का एक मात्र कारण है उसको विशेषण 
रूपमे ग्रहण करना । देश, काल एवं आकार-इन तीनों के भेदसे 
वस्तुभों का भेद प्रदशेन करना प्रकृतस्थल में अभिप्रेत है। 


समीक्षा करने से देश एवं काल-ये दोनों भी आकार के. 
अव्यभिचारी! इसलिए देदा एवं काल आक्रार के अन्तगेत है । 
ेसी स्थितिमें तो एक आकारका ही सास्राज्य मालूम पड़ता 
है जर इससे आकार रूप देश कै द्वारा भी सभी वस्तुओंका 
ग्रहण जब संभव होता है तब मूलकारिकामे आदि शब्दके द्वारा 
देश व्यतिरिक्त काल एवं आकार को पृथक्‌ रूपसे क्यों ग्रहण किया 
गया है । क्रियाप्यथस्य कायादेरत्तहेशादिजाततयान्यान्या दृष्टे 
ई० प्र०° वि भा०, पृऽ १११) निष्कषं यहहै किदे, काल एवं 
आकार को छोड़कर वस्तु का पृथक्‌ रूप भासमान नहीं होता है। 
जव कोई वस्तु ज्ञान में भासमान होतीहैतो दे काल एवं आकार 
के साथही। उनतीनों को छोडकर वस्तु का कोई पृथक्‌ रूप 
उपलब्ध नहीं होतादहै। इस विषय को अधिक समीक्षा करनेसे 
प्रतीत होता दहै कि पूर्वोक्त देश एवं काल आकारमें अन्तमूतदहै। 
आकार को छोडकर देश एवं काल नामक कोई पृथक्‌ वस्तु भासमान 
नहीं होती है । वस्तु का स्वरूप देश से अतिरिक्त नहीं है। स्वरूप 
शब्दके हारा मृत्तिका ग्रहण होतादहै। एवंकाल भेदसे पूर्वोक्त 


+ | 
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स्वरूप भी भिन्न हो जाता है- यहं पहले प्रदशंन क्ियाजा चुका 
है ओर इससे देश, काल एवं अ।कार-ये तीनों आकारमें ही विश्राम 
लाभ करते हँ । तथापि आपात दुष्टिसे दश, काल एवं आकार इन 
तीनों में भेद प्रतीत होता है। इसलिए बौद्धौ ने इन तीनों का सिन्त 
रूप मे उत्लेख किया है । 


प्रकृतस्थलमे देशका जवनज्ञान होती है तब देशको आकार 
रूप कहा जाताहै। काल निराकार हँ इसलिए काल कै साथ 
आकार का भेद विद्यमान एवं यही भेद अब्यभिचरितरूपमें 
आकारमेही पयंवसित होता है। इसलिये सवोंके आकारमें 
पये वसित होने पर भी इन तीनों का पृथक्‌ रूपसे क्यों निदंश किया 
गया है यहु पहले ही कहाजा चुकादहै। निष्कषं यह हुआ कि 
प्रत्यक्ष कै द्वारा कोई क्रिया उपलन्य नहीं होतीदहै। जव क्रियाम 
प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं है तव प्रव्यक्ष उपजीवी अनुमानके दवाराभी 
क्रिया प्रमाणित नहीं हो सकती है । 


गमनादि क्रियाका कायं मथवा फल ग्राम प्राप्ति प्रभृति है। 
ग्राम प्राप्ति जब अन्यथा उपपनच्च नहीं हो सकती है तब अन्यथा ग्राम 


प्राप्ति की अनुपपत्ति निबन्धन क्रिया कौ कल्पना को जायगी । यह्‌ 


भी कहना अनुचित है कारण, बौद्ध सिद्धान्त मे देश, काल एव वस्तु 
सभी क्षणिक देश, काल एवं वस्तु से अतिरिक्त नहींहै। जव सभी 
क्षणिक है तब इस स्थिति में ग्राम प्राप्तिरूप कायं के दवारा पूर्वोक्त 
यक्तिसे क्रिया की कल्पना भी नही हो सकती है । अव यही सिद्ध 
हुआ कि प्रत्यक्ष एवं अनुमान के द्वारा क्रियाकी सिद्धि नहीं होती 
है तब उसमे कोई साघक प्रमाण नहींहै। क्रिया उसी को समञ्नना 
चाहिए जिससे काय एवं दृग्घादि पदार्थो की तत्तद्‌ देश काल आदि 
मे जातता ( उत्पत्ति ) हो । यह जातता ( उत्पत्ति ) तत्तद्‌ दशादि 
वेशिष्टयगत भिन्न प्रादुरभावि मातच्रहै। इसके बाद काय एवं दुग्धादि 
पदार्थो का पहले जो प्रादुर्भाव हुआ था वह परवर्तो कालम देशादि- 
वेशिष्टय निबन्धन भिन्न प्रादुर्भावहोतादहै। प्रादुर्भावके भेदका 
कारण दहै देशादि वेशिष्टय। परन्तु क्रिपराके द्वाराकाय दुग्धादि 
पदार्थो को नवीन उत्पत्ति नहीं समञ्ली जाती डहै। कारण, प्रत्यक्ष 
एवं अनुमान प्रमाणके द्वारा क्षणिक काय दुग्धादि पदार्थो का नवीनं 
उत्पाद नहीं ज्ञात होता दे । 
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इस प्रकार बौद्धदाशंनिक कहना चाहते ह कि क्रिया के अस्तित्व 
मे वाधक प्रमाण भी विद्यमान दहै। क्रियाम जो पौर्वापयं भासमान 
होता हे ( अर्थात्‌ यह क्रिया पूतमें हुई, यह्‌ पश्चात्‌ ) वह्‌ क्रिया 
क्षण समूहो का विकल्प ज्ञान-निबन्धन अनुसन्धान के कारण समञ्चना 
चाहिए । क्रियाक्षण के अपने स्वरूपमें कोई क्रिया क्षण पूवं है, 
कोई क्रियाक्षण परवर्ती है-यह सम्भव नहीं है। धारारूप में 
वतमान क्षण-समूह पौवापय भाव को स्पशे नहीं कर अपने वस्तु 
स्वरूप मात्र में स्थित है । निष्कयं यह है कि बौद्ध मत मे जब काल 
ही नहीं है तब कालकृत परत्व अपरत्व क्रिया मे. भासमान नहींहो 
सकता है । क्रिया की पूर्वाषिरीभूतत्वरूप क्रमरूपका विकल्प के द्वारा 
अध्यवसित है। इसलिये क्रियाका कोई्‌भी क्षण वस्तुको स्पशं 
नहीं कर सकता है । बौद्ध मतमेंक्षण ही वस्तुभूत है। क्षण सन्तान 
विक्रल्प कै द्वारा कल्पित है । इसलिये क्रियाक्षण किसी वस्तु को स्पशं 
अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध नहीं कर सकता है । कारण, पहले ही कहा 
जाचुकादैकि बौद्ध मत में पूर्वापरीमभ्‌त क्रमरूप जो क्रियाक्षण 
सन्तान है वह्‌ अवस्तु है। 


यह्‌ अनुभव सिद्धै कि विकल्पके द्वारा सिद्ध अपारमाथिक 
वस्तु य में परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है । अगर हो, तबतो 
विकल्प के द्वारा कल्पित चन्द्रमाके साथ वस्तुभूत चन्द्रत्वका 
सम्बन्ध हो जायगा । क्रियाक्षण भी वस्तुओं का स्पशं नहीं कर 
सकता ठै--यह जो कहा इसके अनुकूल युक्तियां प्रदशित कौ जा 
रही है । पूर्वाक्त क्रिया--क्षण-सम्‌ह परस्पर तत्तत्‌ स्वरूप के साथ 
संबद्ध नहीं हो सकता है । कारण, प्रत्येक क्रियाक्षण अपने काल मात्र 
मे ही अवस्थान करता है एेसा स्वीकार नहीं करनेसे तो क्रियाक्षण 
का क्षणिकत्व ही सिद्ध नहीं होगा 1 इसलिये एक क्षण-सन्तति-रूप 
क्रिया संभव नहीं है । परस्पर असंबद्ध क्रियाक्षण को लेकर क्षण- 
सन्ततिरूप एक क्रिया कसे हो सकती है ? क्रियाक्षण सन्तति के दारा 
एकत्व व्यवहार कराने के लिये क्रियाक्षण स्वरूप का इलेष स्वीकार 
अनिवायें है। परन्तु प्रत्येक क्रियाक्षण के अपने काल सात्र में 
अवस्थिल होने के कारण परस्पर स्वरूपका इलेष संभव नहीं है 
यह्‌ पहले कहा जा चुका है । इस प्रकार से बौद्ध दाशनिकक्रियामें 
एकत्व का प्रत्याख्यान कर तथा सिद्धान्ती द्वारा स्वीकृत क्रिया में 
एकत्व का आश्रयण कर क्रियाम जो करम संभव नहीं है उसे प्रदक्षेन 


( २३८ ) 


कर रहे है। क्रिया एक भीनहींहो सकतीरहै, क्रमिकमभी नहींहो 
सकती है। कारण, जहां जहां करम रहेगा वहाँ वहां भेद रहेगा । 
एक अभिन्न वस्तुमें क्रम संभावित नहींदहै। क्रम व्याप्यहै, भेद 
व्यापक है ¦ जहाँ जहाँ करम दै वहां वहां भेद अवश्य रदेगा । अभिच्च 
वस्तु मेँ कम संभावित नहींहै। कारण, अभिन्न वस्तु में व्यापक 
मेद का अभावदहै। ओर व्यापक का अभावटोनेसे व्याप्त क्रमका 
भी अभावो जायगा । व्यापक का अभाव रह्नेसे व्याप्य कौ 
सत्ता संभव नहीं हो सक्ती दहै । भेदका विरुद्ध णेक्य है। इसलिये 


पूवैसिद्धान्ती किस प्रकार से क्रिया मे एकत्व एवं कमित्व को स्वीकार ` 


कर सकतेर्है। एक है, क्रमिक है--यह कहना परस्पर विरुद्ध 
कथन है । 


अगर सिद्धान्ती कहना चाहे कि क्रिया को एक कह्ने का तात्पयं 
है एक ही आश्य में कसिक क्रिया-समूह अवस्थान करता है। 
एकाश्रयत्व-निवन्धन क्रियामें एकत्व स्वीकार किया जाता है। 
इसके समाधान मेँ पूर्वपक्षी बौद्ध कहना चाहते हँ कि एकाश्रय जो 
कहा गया है उसमे भी पूर्वोक्त क्रियाक्षण समूह्‌ से अतिरिक्त कोई 
आश्रय अनुम्‌त नहीं होता है । कारण, क्षण समुदाय ही अविच्छिन्न 
रूप मे अवस्थान करता है--यही भासमान होता है। प्रबन्ध 
( अविच्छिन्न ॥ वृत्त क्षण राशि को द्धो इकर उससे अतिरिक्त आश्वय- 
रूप में किसीका ज्ञान नहीं होता दहै। प्रबन्धवृत्त क्षण समूह्‌कों 
छोडकर क्षणसन्तति रूप क्रिया स्वरूप का पृथक्‌ ज्ञान अनुभव 
सिद्ध नहींहै। 

परस्पर भिन्न देश, काल एवं आकार का स्वप क्रिया क्षण 
समूह है । जब यही स्थिति दहै तब भिन्न देश, काल आकार तदृरूप 
क्रियाक्षण समूह्‌ के दारा अवशिष्ट देवदत्त कायादिरूप आश्रय केसे 
एक हो सकता है ? इसलिए देवदत्तादि क्रायको क्रियाका आश्रय 
मानकर देवदत्तादि काय के एकत्व निबन्धन क्रिया मे एकत्व 
स्वीकार करना सवेथा अनुचित है। इसलिए यही सिद्ध हुआ कि 
यह्‌ देवदत्त है, उसीं देवदत्त ने ग्राम की प्राप्ति की है--यह्‌ प्रत्य 
भिन्ना प्रत्यक्ष सादुशय निबन्धन है । इसके द्वारा देवदत्तादिकाय का 
वास्तविक ( परमाथेगत ) एेक्य सिद्ध नहीं हो सकता है । देवदत्तादि 
दारीरके काय, केश, नखादि के भिन्न होने पर भो जेसे देवदत्तादि 
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शरीर मे सादुर्य निबन्धन प्रत्यभिज्ञा होती है केसे ही प्रकृतिस्थल 
मे समञ्चना चाहिए । यह देवदत्तदहै, उसीने ग्रामको प्राप्ति की 
है ˆ -“ * "एेसी प्रत्यभिज्ञा के हारा देवदत्त शरीरका परमाथं एेक्य 
सिद्ध नहीं हो प्रकता है । यहु बौद्ध दाशेनिकों का कथन है । 


इस प्रकार ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमशिनीमे बौद्ध दाशेनिकों के 
मतानुसारक्रिया का खण्डन कियाहै। क्रियाके स्वरूप का वणेन 
भत हरि ने अपने वाक्यपदीय ग्रन्थ के तरृतीयकाण्डमे विस्तृत रूपसे 
किया ह । अभिनवगप्तपाद ने भी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमश्शिनी 
„ अन्थमें वाक्यपदीयकार की कारिका का उल्लेख -कर व्याकरण 
सिद्धान्तानुसार क्रिया का स्वरूप प्रतिपादन कियाहै। इस प्रसंगमें 
भभिनवगप्तपाद ने जिन युक्तियों की अवतारणा कीरै उसका 
विस्तरत आशय इस प्रकार है । प्रकृत मे वाक्यपदीय के आशय को 


प्रदरित नहीं करनेसे अक्रतमें क्रिया स्वरूप प्रतिपादन का प्रयास 
असम्पणं रह जायगा । | 


प्ररन होता है कि शेव दशन मे आत्मस्वरूप परमरिवमें क्रिया 
क्ति स्वीकार की गई है, परन्तु आत्मा मेँ क्रिया संभावित नहीं है । 
लोकव्यवहार मे जो चलन रूप क्रिया है उसी का पदाथं वित्‌ प्रशस्त- 
पाद प्रभृति वंशेषिक दाशंनिकों ने कमं पदाथं नाम से उल्लेख क्रिया 
दै । आत्मा अमत्त है ओर क्रिया मृत्तं को ही अनुविधान करती है-- 
अर्थात्‌ जहां जहाँ मत्तं वस्तु है उसीमें क्रियाहो सकतीदहै। जो 
मत्तं नहीं नहीं है उसमे क्रिया सम्भव नहीं है । प्रदश्ित अन्वयग्य- 
तिरेक केदारा सिद्धहैकि आत्मा मूतिहीन है इसलिए उसमे क्रिया 
भौ सम्भव नहींहै। यह्‌ वश्षेषिकों का सिद्धान्त है। वैशेषिको ने 
आत्मा में ज्ञान चिकीर्षा एवं यत्न स्वीकार कर आत्मा का कुत्व 
स्थापित क्रिया है। प्रदशित ज्ञान, इच्छा ओौर यत्न गुण है--ये 
समवाय सम्बन्ध से आत्मा में रहते है । पूर्वोक्त ज्ञान, इच्छा, कति, 
गुण एवं उसका समवाय क्रिया नहीं है । इसलिए इस प्रकार क्रिया 
निवेचन करना चाहिए जो आत्मा मे संभावितदहै। तभी जेव 
दाशेनिकों के लिए, क्रियाशक्ति को आत्म-स्वरूप परमेश्वर में मानना 
उचित होगा । इसलिए पहले ही अभिनवगुप्तपाद प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति 
विर्माश्िनी मे वाक्यपदीय मतानुसार क्रिया स्वरूप का प्रतिपादन 


कर रहे है । 


कः 
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यदिवा तत्रेति आत्मनि क्रिया । सा तावत्‌ लौकिकी चलन कर्म- 
पदाथत्वेन पदाथ विद्भिरूपगता न भवति आत्मनो मृत्तिहीनस्य 
मृत्यंनुविधायिनी सा नोपगता यतः तेहि आत्मनो ज्ञानचिकीर्षा- 
यत्नयोगे एव कतु त्वं प्रसाधितम्‌, ज्ञानादयश्च गुणाश्च तत्समवायश्चन 
क्रियेति तादी क्रियावक्तव्या, या आत्मनि संभाव्यते । 


( ० प्9 वि¢ त° ९८३-१८४ खण्ड-१ ) 


लोग कहते हँ कि क्रिया फलसिद्धिकादहेतुहै। पाकादि क्रिया 
दवारा तण्डल का विक्लित्तिरूप फल निष्पन्न होता है । उसक्रियाका 
निमित्त टै कारक । निष्क्रषे यह्‌ है कि कारक अथवा कर््तामें 
समवायी-कारक अथवा कत्रुं स्वरूपजो व्यापारदहै वही क्रियाका 
स्वरूप है । इसी क्रिया के सम्बन्धी अनेकभागदहै। यही भाग समूह 
पूवपिरीभृत होकर विद्यमान दहै। पु्वापरीभूत कहने का तात्पये 
यही है कि उसी भावमें क्रम विद्यमानदहै। पौर्वापिये रहनेसे ही 
क्रम आ जायगा । क्रिया के सम्बन्धी भागमें पौवापयं स्वीकार 
करने का तात्पयं यहु है कि पूर्वोक्त भागम क्रम विद्यमान है। 


कारकस्य फलसिद्धिहेतुभूतक्रियानिमित्तस्य स्वक्रियापेक्षया वा 
कर्त: सम्बन्धी तत्समवायी तदात्मा वा व्यापारो रूपं लक्षणं यस्याः, 
सा क्रिया यस्याः संबन्धिनो भागाः पूर्वापरीभूताः इति यावत्‌ । 
( ई० प्र ° वि० वि० प° १८४ ) 
अभिनवगुप्त ने वाक्यपदीय की कारिका टीका का उतल्लेष्ठ कर 
क्रिया का स्वरूप प्रतिपादित किया है। वाक्यपदोय की क्रियास्वरूप 
प्रतिपादक प्रथम एवं द्वितीय कारका इस प्रकार हँ-- 


यावत्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनामिघोयते । 
भआधितक्रमरूपत्वात्तत्करियेति प्रतीयते ॥ 
गरुणभृतेरवयवेः समहः क्रमजन्मनाम्‌ । 
वृद्ध्या प्रकसिग्रताभेदः क्रियेतिव्यपदिश्यते ॥ 
( ३० प्र० वि० वि० पृ० १८४ ) 
इन कारिकाओं का व्याख्यान हेलाराज प्रभति प्राचीन वैया- 
करणो के सम्प्रदाय में विस्तरत लरू्पसे किया है एवं नवीन वैयाकरणो 
मे भद्ोजी दीक्षित, कोण्डभटु, नागे भटर प्रभृति ने प्रदशिता किया 
है । नागेन भट † अपने लघूमंजूषा ग्रन्थ में पूर्वोक्त कारिकाभों का 


( २४१ ) 


व्याख्यान किया है । यह व्याख्यान हेलाराज के ध्याख्यान का संक्षेप 
है। वोद्ध सौकय के लिये सबसे पहले नागेश भट कौ लघृमंजूषा 
मे प्रदशित इन कारिकाभों के व्याख्यान का आशय प्रदशित करेगे । 
नागेश भटरने कहाहै कि सभी कारिकाओं का धातु के अथंमें 
सम्बन्ध होताहै ओर धातु काअथंहीक्रियाहै। किसी के सम्बन्ध 
मे अगर प्रन क्रिया जाय कि करोति ? (क्याकरताहै) इसका 
उत्तर दै पचति अर्थात्‌ पाक कर रहा है । परन्तु पूवप्रडन के उत्तरमें 
भस्ति-दै, यह उत्तर नहीं दिया जाता है । प्रश्न था-क्या करता है । 
कर्ता के आशय के मालूम पड़ता हैकि किसी क्रिा द्वारा ही इसका 
उत्तर चाहते हँ एवं पहले उत्तर में पचत्ि-इस क्रिया पद के द्वारा 
उत्तर दिया गया है । परन्तु पूर्वोक्त प्रदन का उत्तर अस्तिपद द्वारा 
नहीं दिया जाता है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अस्ति पद क्रिया 
का वाचक नहीं है । अगर होता तो पचति के समान अस्ति पद द्वारा 
भी उत्तर दिया जाता। परन्तु कहीं भी कि करोति प्रन के उत्तर 
मे अस्ति नहीं कहा जाता है। तव तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता दै 
कि पचति क्रिया है ओर अस्ति पद क्रियाका प्रतिपादक नहींहै। 
इस समस्या का समाधान करने के लिये वाक्यपदीयकार “यावत्‌ 
सिद्धमसिद्धं वा” इस कारिका की अवतारणा कर रहे है। कपरूप 
पौवपियं को आश्रयण कर साध्य = निष्पाद्य रूप मे विवक्षित 
अथेही क्रिया है। प्ररन होता है कि घटः क्रियते--इसं वाक्य मेंतो 
घट सिद्ध अर्थात्‌ परिनिष्पन्न वस्तुरूप मे प्रसिद्ध है, परन्तु इस 
वाक्याथं का अनुसन्धान करनेसे घट का भो साध्यत्व विवक्षित 
प्रतीत होता है । इसका समाधान क्या है ? इसके उत्तर मे सिद्धान्ती 
कहना चाहते हँ कि पूर्वोक्त वाक्यम क्रिया द्वारा ही घट का साध्यत्व 
समन्लना चाहिए । केवल घट पदसे घट का साध्यत्व प्रतीत नहीं 
होता है, परन्तु क्रियते पद स्वतः साध्यत्व की प्रतीति कराताहै। 
इस तरह साध्यवाचकत्व अर्थात्‌ क्रियावाचकत्व पूर्वोक्त अस्ति प्रभृति 
पद मं भी विद्यमान है । इसलिए अस्ति प्रभति में भी क्रियावाचकत्व 
रहने के कारण, वही क्रियावाचकत्व अस्ति प्रभृति मे साध्यरूपता 
का प्रतिपादन करेगा । 


करमरूपं पौ्वापियंमाधित्य साध्यत्वेन विवक्षितोऽथंः क्रियते । घटः 
क्रियते इत्यत्रापि क्रियाद्वारेण वटस्य साध्यत्वम्‌ । नहि घट ॒इत्येता- 


१६९ त० 
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वन्मात्रात्साध्यत्वं प्रतीयते । क्रियते इत्येतत्त्‌ स्वत एव साध्यत्वं 
गमयतीति तदेव क्रियावाचकत्वमस्त्यादावपि साधयिष्यतोति । 
ल० म० पृ० ५४६ ( चौ० ) 
पाक क्रिया में अधिश्रयण से लेकर अघःस्थापन पयन्तं जो 
व्यापारो का समूह है वह सिक रूप से उत्पन्न होता है । इस क्रमिक 
उत्पन्न व्यापार समूह-अर्थात्‌ समदाय के प्रति अधिश्रधणादि उसके 
अवयव हैँ । वह अधिश्रयणत्व, फत्कारत्व आदि ध्मे-विशिष्टल्पसे 
भासित होता है। एतादश धम विशिष्ट अवयवोंके द्वारा युक्त 
समुह मे संकलनात्सिकरा जो एकत्वं बुद्धि है उसके हारा अभेदकौ 
पना की जाती है । पूर्वोक्त समूह जिसमें संकलनात्मिका एकत्व 
बुद्धिके द्वारा अभेदका आरोप किया जाता है-उसीको क्रिया 
कहा जाता है । प्रकृत प्रसंगमें जो पौर्वापिये कहा गया वहु अवयव 
को लेकर समञ्ना चाहिये । पौर्वापये अवयवमे एवं एकत्व समृदाय 
मे आश्रित है । इससे कहना चाहते हैँ कि क्रिया काल रूप है-- 


कालमन्ये क्रियामाहु इति सते क्रियायाः कालरूपत्वात्‌ । 
( ल्‌० म० कुर टीप9 ४६ ) 
इस स्थिति मेँ पूर्वापरीभरूतक्षण का समूहः. युगपत्‌ सन्निहित नहीं 
हो सकता है . ओर इसके फलस्वरूप महाभाष्यकार ने क्रिया एक है 
काजो सिद्धान्त दिया वह समीचीन नहींहै। क्रिया जब कालरूप 
है, अर्थात्‌ पौर्वापये-विशिष्ट-क्षणसम्रूह जब क्रिया है तो वह्‌ युगपत्‌ 
कंसे सन्निहित हो सकता है ? पूर्वापरीभरूतमभी है ओर युगपत्‌ भी 
है-यह कहना तौ विरुद है । अतएव भाष्यकार का एक-+क्रया- 
सिद्धान्त असमीचीन है-यह जो कहना चाहते हैँ उनका मत निरस्त 
हो गयादहै। कारण, पहले कहा जा चृकादै कि क्रियामेंजो 
पौर्वापियं भासमान होता है वह अवयवमे अश्रित रहै एवं अवयव 


समदाय में एकत्व अध्रित है भौर इसलिए एक क्रिया है-यह जो 


भाष्यकार ने कहा है इसमे कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
यावत्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते । 
ञाश्चितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्वसिध्रीयते ॥ 
गृणमृतरवयवेः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ | 
बुद्धया प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिद्यते ॥ 
ूर्वादिसृत्रस्य भावनाथेप्रतिपादकहरिग्रन्थात्‌ । 
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कम्‌-जनमनामेषां व्यापाराणां समूहं प्रति गुणभूते स्तत्तद्रषेण 
भासमानेरवयवे्यक्तः संकलनात्मिकयकत्वबुदधचा प्रकहिपताभेदलूपः 
समूहः क्रियेति व्यपदिश्यते इति द्ितीयकारिकार्थः । अत्रावयवत्रयं 
पोवपियं समुदायात्रयमेकत्वम्‌ । एतेन ूर्वापरीभुतक्षणसमृहस्य य॒ग- 
वदसन्तिधानादेका क्रियेतिभाष्यासंगतिरित्यपास्तम्‌ }! -- 
( ल० म० पु० ५४४-५४१५ ) 
निष्कषं यह है कि किक उत्पन्नं व्यापारो के समहं में बुद्धि 
हारा कल्पित ( आरोपित ) एकत्व को आश्रयकर क्रिया मे एकत्व 
व्यवहार होता है। ( क्रमिकाणां व्यापाराणां समह बुद्धिकल्पित- 
मेकलत्व माश्नित्यैकत्वभ्यवहार इत्यथैः । (ल० म० कुण्टी° पृ० ५४६) 
अवयव-समूह्‌ क्षण विनादोदहै। इसलिए क्षणिकं अव्रयव समूहो 
का समुदाय वस्तुभूत नहींहो सकता है। क्षण नश्वर अवयव के 
दारा जो समुदाय उत्पन्न होगा वह किसी प्रकार से वास्तविक नहीं 
हो सकता है । इस आशय से भतहरि ने, बुद्धया प्रकल्पिताभेदः- 
कहा है । पचति, पक्ष्यति इत्यादि स्थल मेँ क्रिया असिद्ध अपरि- 
निष्पन्न है । अपाक्षोत्‌ इत्यादि स्थल में सिद्ध अर्थात्‌ परिनिष्पन 
है । वस्तु सिद्धहो या असिद्ध वहु जब साध्य स्वहूप मे अविधीय- 
मान होतादहै तभी उसे क्रिया कहा जातादहै हरि-करारिकानेजो 
आशध्रितक्रमरूपत्वात्‌ कहा गया है इसके द्वारा क्रिया शब्द का अथं 
प्रतिपादन किया गया है। ( क्षणनश्चराणामवयवानां वस्तुभूतसमु- 
दायामावार्‌ बरुद्धचेत्युक्तम्‌ । पचति पक्ष्यतीत्यादावसिद्धम्‌, अपाश्नी- 
दित्यादौ सिद्धं वा साध्यत्वेन तत्प्रकारेणासिधीयसानं क्रिवा । ) 
( ल० म०पु० ५४५ ) 
सिद्धमसिद्धं वा वस्तु साध्यस्वर्पेणाभिधोयमानं क्रियेत्यथैः 1 
( ल० म करु9 टी० प० ५४६ ) 
` कारण, आश्रित चेब्दका अथं है जिसने आश्चयं ग्रहण किया 
है । कर्ता है इसलिये क्रिया है! सभी घात्वथं रूपक्रिवामे कृ धातु 
का जो अथं है उसका अचुवेध रहता है । | 
( आश्चितेति योगप्रदशेनं क्रियते अवयवानां क्रमेणोत्पत््या । अत- 
एवाश्रतक्रमरूपा क्रिेव्यादयार्थंः । ) ( ल० म० प° ५४५ ) 
अन प्रसेन होतादहै कि व्यापार समूदायका तो कारण अनना 
असम्भव है । कारण, अवयव रूप समृदायी क्षणिक दहै । कारण को 
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कार्यं के अव्यवहित प्राक्काल में रहना चाहिए । क्षणिक समृदायी 
व्यापार समुदायका कारणक्सेहो सकता? व्यापार समदाय 
कोही क्रिया कहा गयाहै। इसके उत्तरम नागेशने कहाटै कि 
अवयव क्रमिक उत्पन्न होतादहै। अवयव को द्वार कर समुदाय 
उत्पाद्य होताहै। अवयव की क्रमिक उत्पत्तिके द्वारा जो किया 
जाताहै उसे क्रियाका हेतु कहा गयाहै। अवयवों की क्रमिक 

उत्पत्ति रूप क्रिया के हारा क घात्वथं का अनुवेधप्रदरोन किया गया 
है 1 भतहरि ने, क्रिया आधित क्रमरूपता है जो कहा है उसका अथं 
सुसंगत होता है। ( कारिकायामाधितक्रमरूपत्वादित्येतत्‌ क्रिया- 
राब्दाथंकथनमित्यथः । तथा च क्रियते इति क्रियेव्यथः । ननु व्यापार 
समुदायस्य कारणासम्भव इत्यत आह अवयवानां क्रमेगोत्पत्येति । 
क्रियते इत्यस्य हेतुकथनमेतत्‌ । अवयवद्वारकं समुदायस्योत्पा्यत्व- 
मिति भावः। ) ( ल० म० कूु० टी०, पृ० ५४६ ) 


प्रष्न होता है किव्यापार का समृदाय अगर क्रियाहै तबतो 
अधिश्रयणादि एकक पृथक्‌ व्यापार को क्रिया नहीं कहा जा सकता 
है । कारण, सिद्धान्ती के मतमेंतो व्यापार समुदाय क्रियाहै। एक 
तो समदाय नहीं है भौर इसका फल यही होगा कि अधिश्रयणादि 
एकक व्यापार मे स्थाली पचति का प्रयोग नहीं कियाजा सकेगा । 
इसके उत्तर में नागेश ने कहा दहै कि एकक अवयवमें भी ग्यापार 
समह का आरोप किया जाताहै। इससे अधिश्रयण ( चृल्हा पर 
स्थापित ) काल मे भी पचति-पाक कर रहा है-यह भ्यवहार 
उपपन्न हो घायेगा । † 


( एकंकावयवेऽपि समृहरूपारोपादधिश्चरयणकालेऽपि पचतीति 
व्यवहारः 1 ) ( ल० म०पु० ५४५) 

कारण, ख्वयं भतहरि ने भी कहाहै कि व्यापार का समूह 
क्रमिक & ओर यह समह-समृही के प्रत्येक भेद में परिमप्ति है, 
इसलिये प्रस्येक समूही का परस्पर भेद काल भेद का कारण है । 

इसका निगढ़ आशय प्रकाशित करने कै लिये लघूमंजूषा की 
कुञ्जिका टीका में कहा गया है कि अधिश्रयण के आरम्भमेही 
विविलत्तिरूप फल कौ अभिसंधि रहती है। इसलिए सभी क्रिया- 
कलाप-भभिश्चयण मे अध्यास भारोपित किया जाता है । अधिश्रयण 





न 
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का जन भूतत्व विवक्षित होता है तव अपाक्षीत्‌ प्रभृति प्रयोग 
होता है। 

तात्पयं-यह है कि क्रिया स्वल्प के प्रतिपादन प्रसंगमे जो 
एकत्वे कहा गया है वह॒ एकत्व समुदाय बुद्धि निबन्धन नहीं है । 
यह एक है--इस प्रकार को सम च्चयनुद्धि निबन्धन भी एकत्व नहीं 
है। पूर्वापरीभूत अवयवको लेकर ही एकत्व समज्लना चाहिए । 
इससे यही सिद्ध होतार कि समुदाय का भी प्रत्येक अवथव मे जब 
भध्यास किया जाता है तब प्रत्येक अवयवमें समदाय को प्रतीति 
उपपन्न होती है । प्रत्येक अवयवमें क्रिया का व्यवहार उपपन्न 
होता है । ( क्रिया तदाधिश्रयणाचेकैकन्यापारस्य ननु यदि व्यापार 
समदायः क्रियात्वानापतौ स्थाली पचत्ति इति प्रयोगानापत्तिरत आह्‌ 
एक कावयवेऽपीति तदुक्तं हरिणा 

समहः स तथाभ्रुतः प्रतिभेदं समूहिषु 1. 
समाप्यते ततो भेदा कालभेदस्य हेतवः ॥ 
( ल० म० कूु० टो०, प° ५४६ ) 

इसलिए भत्रहरिने कहाहै कि व्यापार समृहोंको एक देश 
( अवयव ) अथवा समृह में पचादि का स्वभावतः व्यवहार होता 
दे। इसका कारण है तुलयरूपता । यद्यपि हिसार्थंक हन धातु से 
गत्यथ हन्‌ धातु भिन्न है, ( हनु हिसागत्योः--पाणिनीय धातुपाठ 
मे हन्‌ धालुका हिसा एवं गति दोनों अर्थं कहा गया है । हनु घातु 
का गतिरूप अथं ग्रहण कर जब प्रयोग होता है तब आलंकारिकं 
लोग उसमें दोष का उदभावन करते हैँ । तथापि दोनों मं सादुश्य 
निबन्धन एेक्य ज्ञान दहै। इस प्रसंगमें यह ध्यान रखना चाहिए 
कि अथंके भेदहोनेसे शब्दका भेदहो जाता है। यह विषय 
अलंकार शास्त्र में इलेषालंकार के स्वरूप प्रतिपादन प्रसंग में 
विस्तरत रूप से पर्यालोचित हआ है । 

इस स्थिति में भौ एक ही हचु घातु उभय अथं का वाचक है-- 
यही सम्लना चाहिए । दोनों हन्‌ घातु मे एकाकार-ज्ञान के अवाधित 
होनेके कारण एक ही हन्‌ धातु समञ्लना चाहिए । प्रह्न होता ह 
किं प्रकृतस्थल में हनु धातु के अनेकार्थक होने के कारण एकाकार 
ज्ञान केसे हो सकता है ? अनेक अर्थैत्व एकाकार ज्ञान का बाधक 
है । अथंभेदसे शब्द भेद शिष्ट-षुरुषों द्वारा स्वीकृत है--एेसा 


| 
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कहना उचित नहीं हँ । धातु कीजो शक्ति है उसी क भेद स्वीकार 
करना उचित है। जेसे अक्ष शब्द एक होने पर भी अनेक अर्थोका 
प्रतिपादक-शुक्ति-विशिष्ट स्वीकार किया जातादहै, वसे ही पच्‌ 
घातु प्रमृति में भी समन्नना चाहिए । अथं मेद के द्वारा शक्ति-भेद- 
स्वीकार अनुभव सिद्धै ओर इसलिए पच्यते तण्डुलः स्वथमेव-- 
इस स्थल मे विकल्पित पच्‌ धातु का अथं दहै। स्थाली पचति, इस 
स्थल में स्थाली का अधिश्रयण पच्‌ धानु का अथंहै। पहले यहु 
तुल्य रूप कहा गया है इसका अथं हं तुल्य अर्थात्‌ अभिन्न स्वभाव 
द्वारा युक्त । इसलिए यह धातु-सम्रुह परस्पर अभिन्नदहै। स्वभाव 
अभिन्न होने से वस्तुओं का अमेद युक्तिसिदध है। (अथे भावः-- 
अधिश्रयणारम्भ एव फलाभित्यन्ये; समस्त-क्रियाकलापस्तत्रेवाध्य- 
स्यते । तस्यैव च भृतत्वादिविवक्षायाममाक्षीदित्वादयोऽपि प्रयोगाः । 
तथाभूतः गुणभूतः कमजन्यः । अयं भावः--न समुदायबुदधचा 
एकत्वम्‌, नापि-अथं चाय च इति समृच्यवुद्धचा एकत्वम्‌ । किन्तु 
ूर्वापिरीभूतावयवत्वेनेव तथा च समूदायस्य प्रतयेकावयवेऽप्यथ्या- 
सात्ततप्रत्ययोपपत्तिः। 
अत एवोवतं हरिणा-- | 
एकदेदो समूहे वा व्यापाराणां पचादयः । 
स्वभावतः प्रवतेन्ते तुल्यरूपं समाश्रिताः ।। 
यद्यपि हिसार्थको हनुधातुभिन्नः, गत्य्थंको भिन्नः सादृद्यात्त्‌ 
रेक्यप्रव्ययः तथाऽपि-- 
एकमाह रनेकाथं शब्दमन्ये परीक्षकाः । 
इति न्यायेन एक एव हनूधातुरूभया्थंकः । अवाधितेकाकार- 
प्रत्ययात्‌ । अनेका्थैत्वमेव बाधकमिति चेन्न । शक्तिभेदस्येव न्याय्य 


स्वात्‌ । यथा एकोऽप्यक्षशन्दो नेकार्थं प्रतिपादकशक्तिदुष्टस्तथा 


पच्यादिरपि । तथा हि पच्यते तण्ड्लः स्वयमेव इत्यत्र विक्लितिरेव 

पच्यर्थ स्थाली पचति इत्यत्र तदाश्रयणमेव तुल्यरूपमित्यस्य तुल्यता- 
भिन्नेन स्वभावेन युक्ता एते धातवौ भिन्ना एवेत्यथेः । 

( ल० म० पृ० ५४१५ ) 

प्रन होता है कि पहले जो अध्यास कहा गया है उसका बीज 

क्या है ? इसके उत्तर मेँ कहा जाता है कि सवत्र अधिक्रयणादिमें 

पचति--यह ज्ञान अनुवृत्त होता है । इसलिए प्रत्येक अवयव मे 


( २४७ ) 


अपरिसमाप्त जो समदाय है उसके अवयव में अध्यास ही स्वीकार 
करना उचित है । पचति--यह ज्ञान वस्तुतः प्रत्येक समुदायी में 
विद्यमान नहीं रह सकता है । तथापि प्रत्येकं अवयवी मे पचत्ति-- 
यह जो ज्ञान होता है इसे अध्यास छोडकर ओर क्या कहा जायगा 2 
इसमें अब प्रशन होता है कि अधिश्रयणादि मे क्रियात्वं जब आरोपित 
हे, तव उसका जौ कर्ता है उसके अनुसार अधिश्रयणादि क्रिया के 
कत्ता मे लकार होगा । लकार के द्वारा अधिश्रयणादि करिधा ऊ कर्ता 
का अभिहित होना तो उचित नहींहै। कारण, अधिश्रयणादिकी 
क्रियारूपता तो आरोपित है । इसका उत्तर यह्‌ है कि आध्यासिक 
ज्ञान ॐ दारा विषयीकत जो क्रियाहै उसी के साथ आख्यात तिङः 
( तिड-- तिप्‌, तस्‌ शब्द प्रभृति अठारह प्रत्यय को तिडः शाब्द के 
दारा ग्रहण कियाजाताहै।) प्रत्यय काः सम्बन्धःहोगा । इससे 
अधिश्रयणादि क्रियाके आरोपित होने पर भी उसमे कतवाच्यसें 
लकार ( संस्कृत व्याकरण मे लद्‌, लोट्‌ इत्यादि दस्त प्रकारके 
लकार कहे गये हैँ । इसमे लेट्‌ लकारकां वेदमें ही प्रयोग होता 
है । ) उत्पन्नं हो जायगा । शंका होती है कि अधिधधरयणादिसे 
आरोपित धात्वथं क्रियात्व स्वीकार करने से उस स्थल में धात्वथं 
रूप क्रियात्व का गौणत्व स्वीकार करना पड़गा। इससे धात्वथं का 
प्राधान्य नहीं रहेगा । न्याकरण-सिद्धान्तानुसार वाक्याथे बोधम 
धात्वथं विशेष्य रूपमे भासमान होता है । उसे अगर आरोपित 
कला जाय तब आरोप निबन्धन गौणत्वं हो जायगा। इससे वेया- 
करणो के मत मे अपसिद्धान्त की आपत्ति हो जायगी । इसके उत्तर 
मेँ वयाकरण कहना चाहते हैँ कि धात्वर्थं से अतिरिक्त अगर कोई 
मृख्याथं प्रसिद्ध रहे तभी धात्वर्थं मे गौणत्व कौ आपत्ति संभव हो 
सकती है । कारण, गौणत्व मुख्यत्व की अपेक्षा करता है । गौण-मृख्य- 
व्यवहार पस्पर सापेक्ष है । प्रकृत स्थलमें क्रिया रूप धात्वर्थं के 
अतिरिक्त ओर कोर मृख्यार्थं प्रसिद्ध नहीं है । इसलिए उसमे गौणत्व 
की संभावना नहीं है । मख्य नहीं रहने से गौणत्व संभावना असंभव 
ह । वस्तुतः यहं समाधान समौचौन नहीं मालूम पडता है । कारण, 
अवयवगत पौवापय का समुदाय रूप क्रिया मे आरोप किया जाताहै- 
यह्‌ पहले ही कहा जा चूका है 1 इसलिए क्रिया मे गौणत्व कौ आपत्ति 
रह ही जायगी । इसलिए प्रकारान्तर मे समाधान कर रहे हैं । 5 

पूवं प्रदरित क्रिया को कुच व्याकरण-सम्प्रदाय के आचारं 


( २४८ ) 


जातिशूपमे स्वीकार करते हैँ। जहाँ अनुगत ज्ञान दहै वहीं जाति 
को स्वीकार किया जाता है। प्रकृतस्थलमें भी पचतिपचति-- 
यही एकाकार ज्ञान होता है। इसलिए पचति पचति मे विद्यमान 
जो जाति है वही पच्‌ धातुका अथं तथा क्रिया है। जाति के 
मसाघ्य ( अनिष्पाद्य ) होने पर भी व्यक्ति रूपमे साध्य (निष्पाद्य) 
हो सकता है । इसीलिए कहा गया है कि व्यक्तिरूप में जातिरूप 
क्रिया साध्य रूपमे प्रतिभात होतीदहै। जसे व्याकरण सिद्धान्त में 
स्फोट क्रमिक वणं के द्वारा अभिव्यक्त होताहै वसे ही क्रमिक क्रिया 
क्षण समृहके द्वारा क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। इसमें प्रन 
होता है कि पचति प्रभृति क्रियाका जो विक्लित्तिरूप फल है वह 
क्रिया में अन्तर्भूत है, परन्तु उसमें क्रिया में जेसे पौर्वापयं भासमान 
होता है रेसे फलमें तो पौर्वापियं भासमान नहीं होता, तो वह 
फल कंसे क्रिया मेँ अन्तर्भूत होगा ? इसके उत्तर में कहा गया है 
करि विविलत्ति फल मे विविलत्ति जनक व्यापारमें जो पौवापय 
वही आरोपित होता है ओर इसमे भी क्रिया रूप में भासमान होता 
है पच्यते तण्डुलः स्वयमेव--इत्यादि प्रयोग से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि विकिलत्ति रूप फल भी क्रिया रूपै। वि किलत्िरूप फल 
का वाचक पच्यते--पद में क्रिया वाचकत्व रूप धातुत्व सिद्ध होता ` 
है । इसका कारण पूर्वोक्त आरोपदहै। 


ष्ये म 


( एकैकावयवेऽपि समृहरूपारोपादधिश्रयणकालेऽपि पचतीति 
व्यवहारः । आरोपे च प्रतीतिरेव बलम्‌ । अध्यासगृहीतयव क्रियया- 
ख्यातस्य सम्बन्धग्रह बोध्यः। न चैवं धात्वथंस्य गौणत्वापतिः। 
तदतिरिक्तमुख्यार्थाप्रसिदढचा तस्य गौणत्वाभावात्‌ । अस्य हि मुख्यो- 
ऽभ्योऽर्थाऽस्ति तत्रैवेदशस्य गौणत्वात्‌ । 

यद्रा तादृश्ानेकब्यक्तिवृत्तिजातिरेव क्रिया व्यक््तिद्रारक च तस्याः 
साध्यत्वम्‌ । स्फोटवदस्याः क्रमवद्भिरपि क्रियाक्षणेरभिग्यक्तिः। 
फलस्यापि स्वजनकन्यापारगतपौर्वापर्यारोपेण तथेव भानम्‌ । अत 
एव ततन्मात्रवा चकस्य धातुत्वसिद्धिः। ( ल० मण० प° ५४५ ) 

जातिमन्ये क्रियामाहृ रनेकन्यक्तिवत्तिनीम्‌ । 
असाध्या व्यक्तिरूपेण सा साध्येवोपलक्ष्यते ॥ 

अनबुगतप्रती तिरेव जातिसाधिका । इहापि कतुकमेपदादपि पचती- 
त्येकाकारप्रती तिदश्चंनात्‌तद्गता जातिरेव धातुवाच्या । अनेकव्यक्ति- 
वतिनीमित्यनेन जातित्वं दशितम्‌ । ( ल० म० पृ० ५४८ ) 


( २४६ ) 


वाक्यपदीय के अनुसार काठराक्ति निरूपण 


अब्र भतंहरि भद्रेतवाद के अनुसार भी, काल का उपयोग पदाथ 
समहोंके लिए कंसे होता है-इस विषय का प्रतिपादन कर रहेहैँ। 
वाक्यपदीय के सम्बन्ध-समृटृश प्रकरणम भत्रुहरिनेकहादहै कि 
ब्रहम का विवतेरूप विश्च क्रम रहितहोने परभी जो क्रम रूपमे 
प्रतीत होताहै उसी क्रमसे अवभासन कोही काल राक्ति दारा 
क्रत पूर्वोक्त प्रतिबन्ध एवं अभ्यनुज्ञा का सामथ्यं समञ्चना चाहिए । 
वह्‌ जीवात्मा मे क्रम का अवभास कराकर साफल्य लाभ करती है। 
इस विषय (का वाक्यपदीय > ब्रहूफकाण्डमे विशेष रूपसे निश्चय 
किया गयाहै। काल का प्रथम व्यापार क्रमावभासहै। क्रमावभास 
मेहीकाल का प्रथम व्यापार परिस्फुटित होता है। 
निरभासौपगमो यौऽ्यं कमवानिव द्र्यते.। 
अक्रमस्यापि विश्वस्य तत्‌ कालस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ४१॥ 
सम्बन्धसमुट्‌शे प्रदशितदिगाक्रमं ब्रह्यविवतेंष्पं विश्वम्‌ । तस्य 
यदिदं क्रमेणावमासनं, तत्‌ कालशक्तिकृतप्रतिवन्धाम्यचुज्ञासा म्यम्‌ । 
कालख्या हि ब्रह्मशक्तिरभिधेव क्रमावभासकारितया जीवात्मसु 
सफलेति ब्रह्मकाण्ड एव निर्णीतम्‌ । एष तावत्‌ प्रथमः काल- 
व्यापारोऽक्रमावभासः। ( वा० म० प° ६६ (त्रि) ) 
भतहरि कह रहे हैँ कि कालमें मेद ओपाधिक है इसमे ओर 
भी प्रमाणदहँं। लोकमें व्यवहार होता है--यह रास्ता दुर है यह 
रास्तानिकटदहै। ये व्यवहार रास्ते में गमनकर्ता जो व्यक्ति है 
उसी की गति का वेलक्षण्य निवन्धन पूर्वोक्त रास्ते मे दु एवं निकट 
रूप व्यवहार होता है ¦ वस्तुतः पूर्वोक्त स्थल मे रास्तेमे अपना 
कोई स्वमत भेद नहीं है जो व्यक्ति मन्द गमनशील है उसके लिए जो 
रास्तेमे द्र व्यवहार होताहै उसी रस्तेमे प्रतभ्रमणश्षीलके लिए 
निकट व्यवहार होतां है । वस्तुतः रास्तेके स्वरूपम दूरत्वं एवं 
आसन्तत्व रूप कोई धमं नहीं है ? इस प्रकार शाश्वत कालमे जो 
एवं क्षिप्र व्यवहार होता है वह भी वस्तुतः आरोपित है। 
काल की उपाधि क्रिया है--यह्‌ पहले ही कहाजा च॒क। है । जहां 
एक ही स्थायो काल मे क्रिया-सन्तान प्रतीत होता है उसी स्थल 
मे कालमे चिर ( विलम्ब ) व्यवहार होता है। जहां कालमें 
सन्तान का अपचय होता है उसी स्थलमें कालम क्षिप्र (तीब्र) 


( २५० |) 


व्यवहार होता है । इसके अलावा स्थल को लेकर जो चिर एवं क्षिप्र 
व्यवहार होता है इसका ओर क्रोई तत्व नहीं है । 
द्‌ रान्तिकनव्यवस्थानमध्याधिकरणं यथा। 
चिरक्षिप्रव्यवस्थानं कालाधिकरणं तथा ॥ 
द्‌ रोऽयमध्वा  निकटोऽयमिति कत्र गतिभेदेनाध्वनि व्यवस्था, 
न तु मागभेदौऽत्र कश्चित्‌ । य एव हि मन्दमतीनां दरः स एव चतुर- 
चेष्टानामासन्नोऽध्वा । एवं स्थायिन्यपि काले प्रचितसन्तानक्रियो- 
पाधिः चिरमित्ति व्यवस्थानम्‌ । अपचितसन्तानक्रियौपाधिः क्षिप्र 
सिति । ( वाऽ प०, पृ० ६६ (त्रि) 
यद्यपि पहले ही कहा जा चृकाहै क्रि कालमे भृत, भविष्य 
वतमान जो व्यवहार होतादहै वह क्रियारूप उपाधि-निबन्धन है। 
थापि उस विषय का भतहरि ओर भी स्पष्टीकरण कर रहेदहं। 
लोक व्यवहारमें काल के हारा व्यवहार नहीं हो सकताहै। 
इसलिये परमाथेतः काल के एक होने पर भी उमे भूत, भविष्यत्‌ 
एवं वतमान कालकीभी क्रियाही उपाधिदहै। क्रिया के उपरत 
होने से भूतकाल व्यवहार होता है! क्रिया जहां संभावित है वहां 
भविष्यत्‌ काल व्यवहार होतादहै, क्षणप्रवाहृल्प मेँ जहां क्रिया 
प्रवतंमान होती है, उसमे वतमान व्यवहारहोताहै। इस प्रकार 
अखण्डकाल का क्रियाहूप्‌ उपाधिजन्यं तीन प्रकार भेद कहा गया 
दै। इन तीनों को लोकव्यवहार मेँ मनुष्य अतिक्रम नहीं कर 
सकता हे । 
तस्याभिन्नस्य कालस्य व्यवहारे क्रियाकृता 
` भेदा इव त्रयः सिद्धा यल्लोके नातिवतेते ।। 


अभिन्नेन कालेन व्यवहृर्तृमशक्यत्वाल्लोके त्रयो भेदा इव, 
परमाथत एकत्वात्‌, क्रियौपाधयः प्रसिद्धाः तस्य भूतभविष्यद्तं- 
मानाख्याः । क्रियाग्युपरमे भृतः सम्भावितायां क्रियायां भविष्यत्‌, | 
क्षण प्रवाहरूपेण प्रवतंमानायां तस्यां वतमानः मख्य एवायम्‌ ॥ 
( वा० प० प° ६६ (त्रि) 
प्रशन होता है कि पूर्वोक्त काल का भेद क्यो नहीं होता ? उसमें 
युक्ति क्या? इसके समाधानमें भतहरि कहु रहै हँ कि कायंका 
वेलक्षण्य देखकर कारण मे वलक्षण्य का अनुमान किय्राजाताहै। 
कायमें वेचिव््यकारणमे वेचित्र्यके नहीं रहने पर उपपन्न नहीं 
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हो नकता है । इसलिये कायंगत वैलक्षण्यं को देखकर कारणगत 
वे लक्षण्यं का अनुमान किया जातादहै। कारण, शक्ति के भेद 
से ही कायं का भेद उपपन्न होता है। इसलिये काल नामक 
जगत्‌ के कारण मे मृख्य भेद स्वीकार करने का कोई प्रयोजन 
नहीं है। तत्‌ शक्ति के भेदसे ही कायं मे भेद उपपन्न हो 
सकता है । इस विषय का ओर भी स्पष्टीकरण करते हुए 
मतृहरि ने कहा है कि वतमान कालशक्ति के सम्बन्ध से विद्यमान 
पदाथं समूहो को जो अभिव्यक्ति है उसी को पदा्थ-समहों का अन्य 
अथवा उत्पत्ति अथवा देन कहते हैँ। इस प्रकार अतीत एवं 
अनागत कालशक्ति सम्बन्ध के दारा विद्यभान पदार्थो का यथाक्रम 
मं जो तिरोभाव दहै वही पदार्थोका अददोन है, वही पदार्थोकी 
अनभिव्यक्ति है एवं वही पदार्थो का विनाश्च है । पदार्थो के निरन्वय 
विनाश नहीं होने के कारण अतीतादि कालमे जो तिरोभाव है 
उसे अदशंन, अनभिन्यक्ति एवं विनाश्च राब्द से कहा जातादै। इसे 
ही प्रागभाग एवं प्रध्वंसाभाव, रूप कहा जाता है । । 
उत्पत्ति से पूवे में वस्तुकाजो अभावहै उसी का नाम प्रागभाव 
हं । वस्तु को उत्पत्ति के वादजो विनाल है उसका नाम प्रध्वंस =| 
वतमान अतीत एवं अनागत जो कालशक्ति है उसके भेदसे ही 
कायं में जन्म ( उत्पत्ति ) अर्थात. दर्शन एवं अदशेन रूप वैलक्षण्य 
के उपपन्न होनेके कारण अखण्डकालमे मेद कल्पना करते का 
कोई निमित्त नहीं है। 
एकस्य शक्तयस्तिखः कालस्य समवस्थिताः । 
यत्सम्बन्धेन भावानां दज्ेनादैने सताम्‌ ॥ 


कायंभेदे कारणमेदानुमानम्‌ रक्तिभेदादेव च कार्यभेदोपपत्तः 
कालाख्यस्य जगत्कारणस्य मह्यौ भेदो नास्ति । तथाहि--वर्तमान- 
दाक्तिसम्बल्धेन भावानां सतामेवाभिग्यक्तिजैन्या । अतीतानागतकाल- 
रक्तिसम्बन्धेन तु सतामेव तिरोभावो दशंनमनभिभ्यक्ति विनाशः 
प्राकप्रध्वंसाभावरूप इति शक्तिभेदात कायं भेदोपपत्तौ कालभेद- 
कल्पना निनिमिता ॥ ( वा० प, पृ० ६७ (त्रि) 


पदार्थोकाजो दशेन एवं अदशैन कहा गया है, उस दश्॑न एवं 


अदरोन शक्ति को प्रविभागके द्वारा विभाजित कर रहे है। अतीत 


काल एवं अनागत काल रूप शक्तिके दवारा काल विद्यमान पदार्थं 


ऋ" पै च > 
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समूहं का भावरण अर्थात तिरोधान करादेताहै। इसीकानाम 
अदशंन है । वर्तमान काल सरूप जो शक्ति है उसके द्वारा काल पदार्थो 
का स्वरूप प्रकाशित करदेताटै। इसीका नाम पदार्थोँका दकेन 
कहा जाता है। 


ढाम्यां स किल श्क्तिम्यां भावानां वरणाट्मकः। 
शक्तिस्तु वर्तमानाख्या भावरूपप्रकाश्चिनी॥ 


भतीतानागतशक्तिम्यां वरणं तिरोधापनं भावानां सतां कालः 
करोति । वर्तमानशक्त्या दशंनं भावरूप प्रकाशनम्‌ । 
( वा० पर, प° ६७ (त्रि) 
अव प्रह्न होताहै कि जसे अनागत शक्ति--अर्थात भविष्यतः 
कालरूप शक्तिके द्वारा जहां पदार्थं समूहोका भावरण अर्थात्‌ 
तिरोधान होताहै वहाँ फिर उन सव आवृत पदार्थो कौ भभिव्यक्ति 
होती दै। यह भभिन्यक्ति वर्तमान कालरूप राक्तिके सम्बन्धसे 
होतीहै। एेसे ही अतीत शक्तिके द्वारा जिन पदाथ समूहोंका 
भावरण हुआ है उसकी भौ वर्तमानकाल रूप शक्ति सम्बन्ध के 
दारा क्यों नहीं पुनः अभिव्यक्ति होती है? इसके उत्तर मे वाक्य 
पदीयकार कह रहे है कि पदाथे के अन्य भ्थति उत्पत्तिके साथ 
सहचरित जो वर्तमान कालरूप शक्ति है उसको भनागत कालरूप 
शक्ति विरोधिनी नहीं होती है। इसलिए पदार्थो की उत्पत्तिके साथ 
सहचरित कालरूप शक्ति नहीं होती है । अतएव वर्तभान काललूप 
दाक्ति सम्बन्धसे जब पदार्थो की उत्पत्ति होती है उस भ्रसंगमें 
वर्तमान कालखूप शक्ति का अनागत कालरूप शक्ति के दारा 
प्रतिघात नहीं होता है। केवल यही होताहै कि पदाथं सभूहींका 
जौ उदयकाल है- जिस समय पदाथ उत्पन्न होनेके लिए रहा 
है, उस सयय मे वर्तमान कालरूप शक्ति अनागत कालरूप शक्तिके 
के द्वारा प्रतिबद्ध रहती है। जव पदार्थो के निष्पादनमें समथ हेतु- 
समृहों का समाधान होता है उस समय रे वर्तमान शक्तिके उदय 
मे अनागत काललूप शक्ति अनुकूल बन ज।तीदहै। पदार्थों का 
कालान्तरमे वर्तमानता लाभ ही अनागत शब्दसे कहा जाताहै। 
परन्तु अतीत कालरूप शक्तिके हारा, वर्तमान काल जिसका नाम 
है--रेसी उस्पत्ति शक्ति अवरुद्ध होती है। सोक व्यवहार में देखने 
भता दहैकिजो जीव मृत है उसका युनर्ज॑ःम अथवा पुनरुत्पत्ति नहीं 
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होती है। निष्कषे यहद कि अतीत कालमेंजो वस्तु हो चूकी हैः 
वह्‌ वस्तु पुनः उत्पन्न नहीं होती है, उसके समान-जातीय पूनः 
उत्पन्न भले ही क्योन हो। 


अनागता जन्मरशक्तेः शक्तिरप्रतिबन्धिका। 
अतीताख्यातु या शक्तिस्तस्या जन्म विरुध्यते ॥ 


जन्मसहचरिताया वर्तमानशक्तेरनागतशक्तिरविरोधिनी प्रति- 
बन्धं न करोत्युदये । स्वकाले हि तया सा प्रतिबद्धा । समर्थ-ठेतु- 
सम्पाते तु वर्तमानशक्तेरुदयानुकरूल्यमनागतशक्तिर्भजते । यस्य हि 
कालान्तरे वतमानता, स एव एकानागतः कथ्यते । अतीतशक्तया 
तु जन्यशक्तिवतमानास्था विरुध्यत एव । नहि मृतस्य पुनजैन्मेति 
नातीते ध्वनि पतितमाविभमेवति वस्तु | ( वा० प, प° ६७ (त्रि) 


अखण्ड काल को शक्तिमान्‌ कहा गया है ओर अनागत, वर्तमान 
एवं अतीत काल शक्ति है। शक्ति-शक्तिमान्‌ मे आशित रहती है 
ओर इसका फल यह्‌ होता है कि रक्तिमान्‌ जैसे निरन्तर विद्यमान 
रहता है वसे ही शक्तिमान मे आश्रित उसका शक्तिसमूह री 
विद्यमान रहेगा, ओर इसका परिणाम यह होगा कि शक्तिसम्‌ह्‌ 
युगपत्‌ विद्यमान रहने के कारण पदाथं समूहो का दशेन एवं अदन 
रूप जौ विरुद्ध स्वरूप है उसका युगपत्‌ समावेश हो जायगा । पदार्थो 
का दशन एवं अवशंदक्याहै? इस विषय का विस्तार के साथ पहले 
ही प्रदशेन किया है। परन्तु पदार्थो का युगपत्‌ दशन एवं अदन 


रूप विरुद्ध स्वरूप कै साय सम्बन्ध नहीं हो सकता है । यह्‌ भभुभव 
विरुद्ध है। 


इसके समाधान मे मतुहरि कह रहै है कि भूत, भविष्यत्‌ 
एवं वतमान रूप जो तीन काल का विभागद्कै इसे अध्व शाब्द से 
कहा जाता है । इन तीनों को अध्व शञ्द से क्यों कहा जाता है इस 
आशय का स्पष्टीकरण करते हुए हेलराज नै कहा चै कि जैसे पथ- 
समूह मे गमनकर्ता व्यक्तिसम्‌ह गमनागमनादि क्रिया का अविच्छेद 
से निर्वाह करताहै वसे हो पूर्वोक्त भूत, भविष्यत. एवं वतमान रूप 
तीन प्रकार के काल विभाग मे पदाथेसमह निरन्तर परिणाम 
भलुभव करता है । पदाथंसमूह्‌ पथ समह्‌ मे पुरूष की तरह अवि- 
च्छल रूपमे गमनागगन का निष्पादन करता ै। भविष्यत. 
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अध्वा (काल) मे जो पदार्थं विद्यमान है वही पदाथं वतमान 
अध्वा में पतित होकर पूनः अतीत अध्वा में पतित होता है। 

यह पहले ही कष्ा जा चृकादै कि इस प्रसङ्खमं अध्वा शान्द 
के द्वारा काल समञ्लना चाहिए इस विषयका ओौर मौ स्पष्टो- 
करण करते हुए परिणामवादो दाशंनिक समुह कहते हँ क्रि पदार्थं 
समूह तीन अध्वामें वतमान रहता है । इसलिए _ पतञ्जल व्यात्त 
भाष्यमे कहा गयाहै करि घर्मं तीन अध्वामें वतमान रहताहे। 
यद्यपि मृत, भविष्यत्‌, एवं वतमान रूप तीन प्रकार के राक्ति-विशेष 
काल स्वरूप मे जब अवस्थान करतादै, तव उसमे कोई करम 
भासमान नहीं होता है। अखण्ड कालरूप मे भूत, भविष्यत्‌ , एवं 
वतमान रूप-तीन प्रकार-विकशेष-रक्ति-क्रम रहित होकर उसमे 
अवस्थान करती है) तथापि शक्तित्रय तमः एवं प्रकशके वराबर 
निष्पा्य जो पदाथे-राशि हैँ उनम अपरी प्रवृत्ति का निर्वाह करते 
हए पूर्वोक्त दशन एवं अदन के द्वारा निष्पाद्य पदार्थो में पौर्वापियं 
क्रम को निष्पन्न करा देता है। यह दैन एवं अदशेन यथाक्रमं 
सद एवं असद्‌ रूप है । पूर्वोक्त भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान रूप तौन 
शक्तिर्या, दर्शन एवं अदशंन के द्वारा यथाक्रम मे विद्यमानता एवं 
अविद्यमानता खूप को उपकल्पित कराकर पदार्थो में पौवपियं रूप 
क्रम का उत्पादन करती हैँ । इसके दुष्टास्तमें कहा गथादहेंकरि 
जते सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार सत्व, रजस्‌ तमस्‌--तीन प्रकार 
के गुण नित्य होकर एवं युगपत्‌ अवस्थान करते हए भी परस्पर 
अङ्काद्खी ( प्रधान एवं अप्रधान ) भाव लाभ करके पूर्वोक्त गरुण 
समूह अपने व्यापार के उल्लास हने से विचित्र परिणामके द्वारा 
भाव-समृह की रचना करते है । इस व्रक्र पूर्वोक्त काल भेद समूहं 
अचनी-अपनी शक्ति की महिमा से भिन्त प्रकारके पदार्थोमे करम 
की उपरचना में चतुर होता ह। तात्प यह है कि अखण्ड काल 
मे पूर्वोक्त भूत, भविष्यत्‌, वतमान अक्रमलरू्पमे अवस्थान करते 
हए भी अपनी शक्ति-महातम्य से पदाथं समूह मे क्रम उत्पादन करा 
देते हं । | 
तमः प्रकाशवत्‌ त्वेते चयोऽध्वानो व्यवस्थिताः । 
अक्रमास्तेषु भावानां क्रमः समुपलभ्यते ॥ 


भूतभविष्यद्रतंमानाख्यास्वयः कालविभ्रागा अध्वान इवाध्वानः ] 
यथाहाध्वसु गन्तारो गमनागमनादिप्रबन्धं वतंयन्ति, तथेतेषु भावाः 


) (भ क ककत १ । धः 
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परिणाममनुभवन्तो- गतागतप्रबन्धमूपरचयन्ति । भविष्यदव्वनि य 
स्थितः, स एव वतंमानाध्वनि पतित्वातीतेऽध्वनि पुनः पतति । तथा 
च उयध्विकाः पदार्थाः परिणामवादिभिरभ्युपगस्यते । यदुक्तं 
पातञ्जलेधर्मास्व्यध्वान इति । यद्यपि चते तरयः शक्तिविशेषाः 
कालात्मन्यक्रमा एवावस्थिताः, तथापि तमः-प्रकाशरूपत्वादाधेयेषु 
भावेषु प्रवृत्ति वतेयन्तौ दशेनादशेनाभ्यां सदसद्रूपकल्पनया पोवोपयं 
विदधति । तद्यथा चयः सतत्वरजस्तमोलक्षण गरुण तित्यत्वाद्‌ युगपद- 
वस्थाना अपि अद्धा ङ््गिभावोपगमनेन यथायथं स्ववृत्त्युल्लासे विचित्र 
परिणामाद्‌ भावानुपसर्वयन्ति, तथेमे कालभेदाः स्वराक्तिमाहा 
भावभेदेष्‌ क्रमोपरचन चतुरा इत्यथः । 
 (वा० प०, प° ६७-६८ (त्रि०) 
पहले कहा गया है किं भूत, भविष्यत्‌ एवं वतंमान--ये तीन 
प्रकार के काल-विभाग अन्धकार एवं प्रकाश स्वल्प रहँ इस विषय 
का भतुह्रि स्पष्टीकरण कर रहेरहँ। उनका यहु कहूनाहै कि 
अतीत एवं अनागत काल तमःस्वभाव है। कारण, वे दोनों पदां 
के आवरणके. कारणदहैं। आवरण करनातमका धमं है। सांख्य 
कारिकामें कहा गया है कि गुरूवरणकमेव तमः--तमोगुण गुरु है 
एवं भावरण कारक है। आज्य यह है कि जहां गौरव एवं आवरण 
है वहां तमोगुण का परिणाम समश्षना चाहिये। वतमान काल 
प्रकाश तुल्य हे । इसलिये वहं सत्वगुण के समान है । सांड्यकारिका 
में कहा गया है कि सत्त्वगुण लघु एवं प्रकाशक है । जहां लाभ एवं 
प्रकाश है। उसे सतत्वं गणका परिणाम समज्लना चाहिए 1 इस 
प्रकार रजोगुण का परिणाम हे प्रवृत्ति सामान्य । विश्व से जहां कहीं 
भी प्रवृत्ति है वहां रजोगण का परिणाम ससक्षना चाहिए } इसलिए 
रजोगण को काल स्वरूप कहा जा सकता है । काल जेसे सभी पदार्थों 
मं अनुवृत्त होकर वतमान है एेसे ही रजोगण भी प्रवृत्त रूप में सभो 
मे अनवृत्त है । | 


पहले ही कहा जा चूकारहै कि काल प्रतिबन्धकं एवं अभ्यनुज्ञा 
के द्वारा प्रवतं होता है। इसलिए सांख्य दाशेनिकों का अभिप्रेत 
प्रणा रूप रजोगण को कालात्मकं ही स्वीकार करना उचित है। 
ब्रह्मदशेन-अद्वेतवेदान्त जिसका अपरनाम है, उसमें भी गुणत्रय का 


जो परिणामहै वह काल कै हारा उत्पन्न होता है। इस विषय को 
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पुनः प्रतिपादित किया गया है £ कि व्याकरण दर्शन के अनुसार काल 
ही सभी पदार्थो को उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश का हेतु है । इसलिए 
सांख्य सिद्धान्त के अनुपार जो बाह्य एवं अन्दर जगत. गुणत्रय 
काजो परिणाम दै, वह व्याकरण दश्चेन-सिद्धान्त के अनुसार काल 
से ही उत्पन्न हआ है । काल को शक्तिमान्‌ कहकर निर्देशित क्रिया 
गया है । पदार्थो षौ उत्पादक, स्थापक एवं विनाशक शक्ति काल 
नं ही भाच्ितहै। जीवात्मा मे विद्यमान ज्ञान एवं क्रिया शक्ति को 
गणत्रयात्मक ही समक्षना चाहिए । कालक्षक्ति का विभागरूप अतीत- 
जन्मरक्ति का प्रतिबन्धक है--यह पहले ही कहा जा चुक्रा है। 
प्रदश्ित प्रकार के हारा साख्य सिद्धान्तके अनुसार गृगणत्रयकाजो 
विभिन्न परिणाम है वह कालशक्ति मे अवस्थित भूत, भविष्यत्‌ एवं 
व्त॑मान--तीन प्रकार कौ शक्तियों के वारा उत्पन्न हो सकतादहै। 
( मे इस प्रसङ्क में इस विषय का उल्लेख करना उचित समन्ञता हूं 
कि बनारस संस्कृत सीरिजमें वाक्यपदीयकी जो टीका प्रकाशित 
हई है एवं व्रिवेन््रम्‌ सस्त सीरिज में जो हैलराज को टीका 
प्रकाशित हई है--वे दोनों ही इस स्थल मे अस्पष्ट एवं प्रमादपुणं 
रूपसे छप गई दैँ। उन दोनों टीकाभओंको मिलने परभी इस 
स्थल में कोई आलोक सम्पात नहीं होता है । जव तक. वाक्यपदीय 
का इस अशाका कोई विशुद्ध संस्करण नहीं तिकलेगा तब तक 
असुविधा रह ही जायगी । 

भत्रंहरि पुनः कह रहे हैँ कि कुच पेसे दक्शंन प्रस्थान रहै जो यह 
स्वीकार करते है कि अतीत कालम पतित होने पर भौ पुनः 
कालान्तर मे जब जगत्‌ की पुनरावृत्ति होती है उस समय में मतीत 
पदाथं समूह, जो प्रधान मेँ अन्तर्नीन च्हता च, वह यथाकालमें 
अपने को पुनः प्रकाशित करता है । पुनः प्रलय मे, प्रधान मं तिरोभूत 
हो जाता है \ पश्वाधिकरण दक्षेनानुसारी सांख्य दाशेनिकों का यही 
सिद्धान्त है। परन्तु व्याकरण दशन के मतानुसार सभी पदार्थोका 
तीन काल तक के साथ सम्बन्ध उपपन्न होताहै। कारण सभी 
पदाथं तीन कालमेही संचरण करतेदहैँं। यह जगत अविच्छिन्न 
रूप में प्रवृत्त है । इसलिए पूवं में जो पदां अतीत हौ गया है वह्‌ 
पुनः नहीं हो सकता है । जगत परिवतंन मे भी वही वस्तु पनः 
आ्वत्तित नहीं हो सकती है । परन्तु उसके सवृश वस्तु आवत्तित 
होती &। कारण, अतीत शक्तिके साथ वतमान शक्तिका विरोध 
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है। इसलिए जो पदाथ अतीतहो गया है, वह पदा्थं आर्वात्तित 
नहीं हौ सक्रताहै) होगाभो कमे? कारण जगत्‌ तो अविच्ित्न 
रूप से प्रवृत्त है। 


जगत्‌ को प्रवृत्ति महतं काल के लिए भौ विच्छ नहीं हो रही 
है । जवर यही स्थिति है तब निरन्तर अविच्छिन्नं रूपमेँ प्रनृत्त 
जगत्‌, अतोत वस्तुओं को पुनरावृत्ति करने के लिए कंसे अवकाश दे 
सकता है? वतमान प्रसंगमें जो अतीत का भौ पूनः विपरिवर्तन 
कहा गया है उसका मूल है गीता का वाक्य--“नाभावो वियते 
सतः” । सांख्य दारेनिकों के अभिप्राय कै अनुसार इस गीता वाक्यं 
का आशय यहटहै किजो पदाथं तिरोभूत हो गयादहै, वही पुनः 
आवतित होता है। उल्लिखिखित सांख्य दशन के सिद्धान्त मे घ्म 
एवं धर्मी के शाथ कथंचित भेद ( भेदाभेद ) स्वीकार करके स्थायी 
जो धर्मीहै उपी धर्पीका धर्मसमह तीन कालमें संवरण करता 
है--यही स्वीकार किया गघादहै। ¦ 


द्रौ तु तत्र तसोरूपावेकस्थालोकवत्‌ स्थितिः । 
अतौतमपि केषांचित्‌ पुनविपरिवतते॥ 


अतीतानागतावध्वानी भावावरणहेतुत्वात्‌ तमःस्वभावो। 
आवरणं हि तमोधमेः । गुखवरणकमेव तम इत्युक्तम्‌ । वर्तमानोऽध्वा 
प्रकारतुल्यः सत्वसदुंशः सत्त्वं लघु प्रकारकमिष्टमिति रजस्तु 
्रवृत्तिसामान्यं कालस्वरूपं सवत्रान्वयि । प्रतिबन्धाम्यनुज्ञास्यां 
प्रवतक प्रेरणानुरूपं रजः कालात्मकमेव, वरगुण्यपरिणामश्च तत्पूवे- 
दशंनेऽपि कालस्योपपन्नमेव शक्तिरूपस्यापि । ज्ानक्रियाशक्तिभि- 
जीवात्मनि गुणत्रयम्‌ । तत्रेव च कालशक्तिसद्रूपातीतशक्तिजन्मशक्तेः 
प्रतिबन्धिकेति पूवेमुक्तम्‌ । केचित्‌ तु मन्यन्ते--अतीताध्व (वत्तिनोऽ) 
पि पुनः कालान्तरे जगत्परावतंषृदभवन्ति कृतपरिनिष्ठिता हि भावाः 
मरधानत्रतवकान्तगेता यथाकालमुदृशैयन्त्यात्मानं पुनः प्रलये तत्रैव 
तिरोभवन्ति इति । पश्चाधिक्ररणदशनस्थानां सांख्याना (मय मभ्युप-) 
गमः । इत्यं चात्र दशने सुतरां त्रेयध्विकत्वमुपपद्यते, स्वेषामपि 
तिष्वप्यघ्वसु संचारात्‌ प्रबन्धप्रवृत्ते जगति पूवमतीतानां वतंमानत 
नास्ति जगत्परिव्तेऽपि न तदेवावतंते. अपि तु तत्सदृक्शमित्यतीत- 
शक्तेवेतमानशक्तिविरोधः पूवंमक्तम्‌, इह तु नाभावो विद्यते सत 
हति तिरोभूतः पुनस्तदेवावतंते इति दशनात्‌ कथ्यते । तदेकं धर्मा- 
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वर्मणो कथंचिद्‌ व्यतिरेकमम्युपगम्य स्थायी धर्मी वतमानो धमास्तु 
त्यघ्वान इतीदं दशनमुक्तम्‌ । ( वा० प०, पृ० दत (त्रि) 


सम्प्रति वाक्यपदीयकारः, धर्म एवं धर्मी का वास्तविक अभेद 
स्वीकार कर, धर्मको दवार बनाकर धर्मं युगपत्‌ तीन कालम 
अवस्थानं करके तदनुरूप शब्दप्रयोग का विषयं होता है--इस 
सिद्धान्त को प्रतिपादित कर रहेहैँ। परिणामवादी कृच प्राचोन 
संख्याचार्यो का यह मत है। यह महाभाष्यकार सम्मत है--पेसी 
उक्ति भी कही-कहीं मिलती है । ( परिणामवाद के सम्बन्ध मे भिन्न 
भिन्न मतोंका व्यासभाष्यमे विस्त्रतरूपसे पर्यालोचन किया गया 
है । परिणामवाद अतिञ्चय प्राचीन दे । अद्रेतवेदान्ती लोग यद्यपि 
चिवत्तंवादी है तथापि अद्वैत वेदान्त के अनुगामी दाशेनिको ने प्रथम 
भूमिमें परिणाम स्वीकार कर चरम भूमिम विवक्तवाद स्वीकार 
करिया है। उपासना काण्ड परिणापवाद को स्वीकार करके ही 
व्यवस्थित है । ) 

इस प्रसंग मे कहना है कि धर्मसमह अतीत, वतंमान एवं अनागत 
रूप ह । अत्त एव पूर्वोक्त धर्मं अगर अपने धर्मी करे साथ अभिन्नहो 
जाय तव तो च्मके वरावर धर्मी भी युगपत्‌ वतमान काल मं 
विद्यमान रहेगा । कारण, धमं के साथ धर्मी जब अभिन्न है तब तो 
धर्म के वर्तमान कालमें अवस्थानके द्वारा धर्मीका टी वतमान काल 
ये अवस्थान सिद्ध होगा एसे ही वतंसान कालके बाद कोईन कोर 
धर्म अतीत होता है अतएव उसके साथ ध र्मी भी अतीतके साथ 
सम्बन्ध करेगा । पसे ही कोई धर्म अनागत होने कै कारण, उसके 
साथ असिनच्च घर्मी भौ अनागत कहा जायगा \ अत एव तर सिद्ध होता 
है कि स्थायी धर्मी सदेव विद्यमान होने पर भौ, उसके धमे के तीन 
कालम रहने कै कारण धर्मी भी उसके घमको द्वार करके तीन के 
काल चै विद्यमान रह सकता है ओर इसलिये धर्मी को तीन कालमें 
विद्यमानता को लेकर ऋद्धधर्मी एेसा व्यवहार होतादहै। धमंका 
सन्निवेश-निबन्धन भेद रहने पर भी घमं घर्मी के साथ अभिन्न है 
ओर इस अभेद प्रयुक्त एक धर्मी मे युगपत्‌ तीन कालका सम्बन्ध 
सम्भावित होता है। 


` थुगपद्रत मानत्वं तद्धर्मा प्रतिपद्यते । 
केषांचिद्‌ वतं मानत्वाच्चंति तदहदतीतताम्‌ । ५४ ॥ 
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ते अत्ोतवतेसानानागतरूपा घर्मा यस्यासौ तद्धर्मा घर्मो युगपदेक- 
वारमेव वतंमानत्वं साम्प्रतिकत्वं प्रतिपद्यते । धमेध्य तद्ञ्पत्ि- 
रिक्तो धर्मी तथा वतेमानत्वाच्चानन्तरावप्यतीततां तद्रद्‌ वतंमानत्व. 
वदेति युगपदेवाततीततामधप्यासादयति } कस्यचिद्‌ धमंस्यातोतत्वात्‌ 
तद्व्यतिरिक्तो वर्मीत्यिथेः । द्रव्य एवं कस्यचिद्‌ धमस्यानागत- 
त्वादनागतामप्येति । तदेवं धर्मी स्थायीभावतः सदेव वततमानोऽपि 
धमंत्रे विध्यात्‌ सदपि तयध्वा व्यवद्ियते । अञ्यत्तिरिक्ताश्न संनिवेश- 
वद्धर्मा इत्यन्यत्र स्थापित्तम्‌ । 


प्रन होता है कि अतीत एवं वतंमान-पे दोनो परस्पर विरोधो 
है । इसलिए एक धर्मौ के वाथ अतोत एवं वतमान कालका केसे ` 
सम्बन्ध हो सकतादहै ? जो वतेमानहै वहु तो अतीत तहींहै गौरजो 
अतीतरहै वह तो उ्तपाननहींहै) इस विषय का साह्य दाशंनिकरों 
के अनुसार ओर भी स्पष्टीकरण करते हुए भतहरि कह रहै कि 
जब हतु-सम्‌ ह सन्नद्धं होकर कायं में व्यापार करतादहै, उत समयमे 
हेतु के सामथ्यं से जो पदाथ उत्पन्न होता है, वह दृष्टिगोचर होता 
है । केवल यही नहीं, उप॒ स्थिति मे अथे क्रिपा को संपादित कर्‌ वह्‌ 
पदाथ वतमान व्यवहार का.विषय होता है ओर जब उस पदाथ का 
अथे-क्रिया-निष्पादन रूप व्यापार परिसमाप्तदहो जातादहै तब उसका 
ओर कोई करणीय अवशिष्ट नहीं रहता है । इस स्थिति में वह 
पदाथं अदर्शन को प्राप्त अतीत व्यवहार का विषय होता है । पूर्वोक्त 
पदाथं का हेतु समूह उसके जननमें कोई उपकार करने के लिए 
सन्नद्ध नहीं होता है तब वह पदाथ अनागत व्यवहार का विषय दहता 
है । निष्कषे यह हुजा कि: उतु समुह चन्तद्ध होकर निष्पाद्य पदार्थो 
का जव निष्पादन डय्‌. उपक्रार करने के लिये सन्नद्ध होता है तव वहु 
पदाथे वतमान रूपसे व्यवहूतहोतादहै। पसे हो जब दहेतु समह का 
व्यापार उपरत हो जाताहै तब उस पदाथ का अतोत च्पमें व्यवहारं 
किया जाताहै। जत्र हेतु समह उपक्रार के लिये सन्तद्ध हीं है तब 
पदाथे समूह्‌ का.अनागत रूप से उल्लेख किया जाता है । अब स्थिति 
यही होती दहै किएक ही पदाथं का उमे सिन्त उपाधि के द्वारा 
प्रकल्पित जो व्यवहार का भेद है, वह भेद पूर्वोक्त एक ही पदाथ करो 
लेकर उत्पन्न हो सकता है । . फलित यह होता है कि अथं क्रिया कौ 
विद्यमानता एवं अविद्यमानत्ता कं द्वारा एक हौ पडायं को अवलम्ब 
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करके पूर्वोक्त वत॑मानता एवं अतीतता का व्यवहार हौ सकता है । 
इसमे बौ दार्शनिक लोग शका करते है करिजो पदाथं भथक्रिया- 
छारी य॑ वही पदाथं सत्‌ है, जो अथं-क्रियाकारी नहीं है उसको 
सद्रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इससे यही सिद्ध होता है 
कि पदार्थो की अतीत अवस्था मे वह अथं क्रिया निष्पादन नहीं कर 


सकता है । 


इसलिये अतीत अवस्थामे पदाथं को कंसे सत्‌ कहा जा सकता 
है? जो पदार्थं अ्थ-क्रियाकारी है वही सत्‌ है । यहं केवल वतमान 
कालमेही संभावित है । इसके उत्तरम सिद्धान्ती सांख्यवादी कहना 
चाहते है कि हमलोग भथंक्रिया-निबन्धन पदार्थो का स्व स्वीकार 
नहीं करते है । परन्तु हमलोगो का यही कहना है कि पदाथं समूह्‌ 
अपने स्वरूप के हारा सद्रूप में प्रतीत होता है पदाथं समूहो का 
स्वरूपं चिगुणात्मकदहै। जवय टी स्थिति है तव सद्रूप पदाथ का 
निरन्वयविनाश नहीं है । वह सभी देश एवं कालमे विद्यमान रहता 
है। इस विषयको सांख्य दाक्षनिकरोंने पाँच प्रकार वीतानुमान 
( सांख्य मतमें वीत एवं अनीत-ये अनुमानके दो प्रकार स्वीकृत 
किये जाते है । अन्वयी श्नुमान को बौतानुमान कटा जाता है एवं 
व्यतिरेकी को अवीतानुमान कहा जाता है। इस प्रसंग में विस्तृत 
पर्यालोचनं उद्ोततकर के त्यायवात्तिक, वाचस्पति मिश्र कौ सांख्य- 
ततत्वकौम॒दी ओर युक्तिदीपिका ने कियां गयाहै।) केद्रारा सिद्ध 
कियाहै। सांख्य दाशंनिकोंने कटाह कि त्रैलोक्य अभिन्यक्ति 
अवस्थासे अपगत नहीं होतादहै। कारणये त्रैलोक्य सद्‌रूप है । 
इस प्रसंग मे मै उल्लेख करना उचित समश्चता हं क्रि टीकाकार 
हेला राज ने जो. ˆ "तदेव त्रैलोक्यं ष्यक्तेरपेति न सत्वादिति, कहा है 
इसका पातंजल योगसूत्र के (पा० ३ सू ) `` "एतेन भूतेद््ियषु 
धर्मलक्षणावस्था-परिणामा व्याख्याता । १३ ॥ ( पा० ३ सू° १३) 
-- -इस सूत्रके व्यास भाष्य में किचित्‌ परिवतित रूपमे उल्लेख 
मिलता है । वहं इस प्रकार है-तदेतत्त्रैलोक्यं व्यक्त रपति कस्मात्‌ ? 
नित्यत्व प्रतिषेधात्‌ । अपैतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ । संसर्गाच्चास्य 
सौक्ष्म्यं सौक्षस्याच्चाबुपलबन्धिरिति । इसका आशय वाचस्पति मिश्च 
ते तत्त्ववैशारदी टीका में प्रदशित कियाहै। वह इस प्रकार है-यह्‌ 
त्रैलोक्य केवल द्रव्यमात्र नहीं है। उसको भभिग्यक्ति अर्थात्‌ अथेक्रिया- 
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कारी जो रूप है उससे अपगतहै । प्रन हो सकता है क्यों ? समाधान 
यही है किप्रमाणके द्वारा त्रलोक्य का नित्यत्व निषेध किया गया 
है । एवं रूप में त्रैलाक्य का अवस्थान सम्भव तहीं होता है । कारण, 
यह ब्रलोक्य सत्त्वरजस्तमोगुणात्मक है भौर वहु गुणत्रय निरन्तर 
परिणामशील ही होगा, उसका स्थिर चंचल एक रूप मे अवस्थानं 
सम्भव नहींहै। धट अगर जिसरू्पमें अथे क्रियाका निष्पादन 
करतादहै उस रूप से अपगत नहीं होता है तव तो कपाल, सकरा एवं 
चूर्णादि अवस्थामें घट व्यक्त है-यही स्वीकार करना पड़ता ओौर 
पूवके बराबर कपालादि अवस्थामें भी अथंक्रिया का निष्पादन 
करता । जब यह देखने मे नहीं आता है तब इससे सिद्ध होता हैः कि 
यह्‌ त्रैलोक्य अनित्य है। इससे प्रन होता है कि अनित्यावस्थामें 
जब अथं-क्रिया रहित है तब तो आकाडशपद्यके बराबर तुच्छदहै। 
इसके उत्तरमे कहा गया है कि पूर्वोक्त अवस्थामें घट एकान्ततः 
तुच्छं भी नहीं कहा जा सकता है, ओर इसलिए एकान्ततः अनित्य भी 
स्वीकार नहीं ण्यिाजासकताहै। कारण, प्रमाणक द्वारा घटके 
विनाक्षका भौ तिषेध क्रिया गया) इसक्ाभाक्य यहरहै किजो 
तुच्छदहै वह कभी भी ज्ञान का विषय नहीं हौ सकता एषं अथेक्रिया 
का भी निष्पादन नहीं कर सकताहै। जेसे आकाश्पद्यहै। परष्तु 
यह त्रेलोक्य अथंक्रिया भौ निष्पन्न करता है--इसलिए ये कथंचित्‌ 
नित्य है। इससे त्रैलोक्य परिणामी है-यह सिदध होता है। यह कायं 
जव अपने उपादान कारणमे लीनहोतादै तब वह सूक्ष्म वन जाता 
जाता है अर्थात्‌ दशन के अयोग्य बन जाता है ओर इसलिये उसकी 
उपलन्धि भो नहीं होतो है। ( त० व०, वृ° १२२-११३ ) 

इसमे हमारा विशेष कहना यह है किहिलाराजने जो सांख्य 
मत के अमुसार परिणामवादका प्रदशन किया है इसक। विस्तरत 
पयलोचन पूर्वाद्धृत योगसूवके व्यासभाष्यमें क्रिया गयां है। 
परिणामवाद का इस प्रकार विस्तरत विश्लेषण ओर कहीं भी देखने 
मे नहीं आताहै। बौद्ध दाशेनिक शान्तरक्ित एवं कमलश्ील ते 
ततत्वसंग्रह मे विस्तृत पर्यालोचनं किया है। हमारे आलोच्य विषय 
के वहिर्भूत होनेके कारण इष प्रसंग कोम अधिक बढाना उचित 
नहीं समक्षता हुं । . 

हेतुपकारादाक्षिप्तो वतंमानत्वमागतः । 
शान्तहेतुपकारः स पुननपिति दशेनम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
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यदा संरब्धा हेतवः कार्योपकारभारम्भन्ते तदा तत्सामारथ्याज्जाय- 
माना दशनपथमवतरन्नर्थक्रियाः संपादयनु व वतमान इति व्यप- 
दियते । उपर तकरणवग्यापारस्तु परिसमाप्तकरणीयोऽदशेनमनुपत- 
च्रतीतः यदातु हेतवो नोपकाराय संरब्धास्तदानागतः । इत्येकस्यापि 
परोपाचिग्रकटिपतो व्यपदेश्भेदोऽविरुद्ध इत्यथक्रियासदसस्वनिमित्तो 
व्यपदेशः । नशु यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमाथेसदित्यतीतेऽध्वनि 
तदभावात्‌ कथं सत्वम्‌ । न वयमथेक्रियानिमित्तं तत्त्वमुपेमः, अपितु 
स्वरूपेण सतां पदार्थानां स्वरूपजुषां गुणत्रयमयता । तस्थ च नित्यस्य 
नास्ति विनाह्यः सर्वत्र सर्वदानुग्रहाद्‌ बीतपंचकेन साधितत्वात्‌ ॥ 

तदुक्तं--तदेव प्रंलोकयं व्यक्तेरपेति न सत्त्वादिति । 
वा० प०, पुण ६९ (त्रि) 


अतीत एवं अनागत कालम पदार्थो का अदशेन समानदहै। 
इसलिए कु आचायं-जिनक संक्षेप में ही अधिक अभिरुचिहैवे 
काल कीदो लक्तियोंको ही स्वीकार करते हं-- प्रतिबन्ध ओर 
अभ्यनुज्ञा । इस विषय्‌ का स्पष्टीकरण करते हृए हेलाराज ने कहा 
है कि उत्पत्ति के पूवंमं पदार्थो केअभावको प्रागभाव कहा जाता 
है। उत्पत्ति के बाद पदार्थो के अभाव को प्रध्वंसाभाव कहा जाता 
है। इन दोनों कै रहनै से पदार्थो का अदरोनहोताहै। इस अंशम 
इन दोनों मे कोई वैलक्षण्य नहींहं। इसलिए पूर्वोक्त पदार्थो का 
कारण काल जो सभी पदार्थं रूप में उत्पन्न होता है-उसी की प्रति- 
बन्ध नामक एक शक्तिदहै। इस प्रकार कलि की जो अभ्यनुज्ञा रूप 
द्वितीय शक्ति है वह सभी भावाभावोंको निर्माणकारिणी है । पूर्वाक्त 
ग्रन्थ कै द्वारा कालतत्तव का स्वरूप स्पष्ट रूप से व्याख्यात हो गया 
है। ( इस प्रसंगमें उल्लेख करना उचितरहै किकाल कौ, जिस 
दष्टिकोणसे काल कोसः वंसहिष्ण्‌ रूप स्वीकार किया गयाहे। 
दरे एव कालस्य विभोः कै षांचिव्छक्तिवत्मनी । 
करोात्ति चाभ्यां भावानामून्मीलननिमीलने ॥ ५६ ॥ 
प्राकप्रच्वंसा भावयोर्भावस्यादशेनविशिष्टमित्यैकव तत्कारण- 
कालस्य सरव॑प्रभविष्णृरूपस्य शक्तिः प्रतिबन्धलक्षणा, द्वितीया व 
स्वभ्यनुज्ञालक्षणा । भावाभासविधायिनी सवे प्रभविष्णृरू पस्य । तदेवं 


क1लतत्तवं व्याख्यातम्‌ । ५६ ॥ 
बा० प०, प° ६६-७० (त्रि°) 


( २९३ ) 


पूर्वोक्त कालके स्वरूपम कुं विरुद्धवादी आचायं शंका प्रदशेन 
करते हैँ । व्याकरण .दशेन के सिद्धान्तानुसार कालकाजो स्वरूप 
प्रदरित किया गया है, उसस्वख्पकोवे लोग स्वीकार नहीं करते 
है । उन सब दाशेनिकों का यही कहना है कि कालको जो अभिन्त 
एवं अखण्ड वस्तु स्वीकार कियागया दहै, उससे व्यवहार नहींहौ 
सकता है। इसलिए उस काल की भेदक-उपाधिःक्रिया-प्रवृत्ति कौ 
परिकल्पना की गईदहै, वही व्यवहार काकारण हो जायगी । इससे 
अदर्य एवं युक्ति द्वारा असिद्ध एक भखण्ड काल को स्वीकार करने 
का प्रयोजनक्याहै? यदि यह कहा जाय कि तत्तत्‌ व्यक्तियों की 
बुद्धि द्वारा परिकल्पित रूपमे विद्यमान जो काल है उसके बिना 
लोक व्यवहार करने में विपयेय उत्पनन हौ जायगा, तब इसके उत्तर 
मे यही कहना है कि प्रदशित तत्तत्‌ पुरुषों कौ बुद्धि द्वारा परिकल्पित 
र्पजोकालदहै उपीको यथाथे कालतत्तव स्वीकार किया जायगा । 
निष्कषं यह हुआ क्रि कालतततव कोई बाह्य वस्तु नहींहै। वह्‌ 
स्वमतिपरिकल्पित कोई आन्तर वस्तुहै। योग दादंनिक लोग यहं 
मत स्वीकार करते है, इसे भतहरि ओर भी विशदीकरण कर रहे 
है । भिन्न-क्रिया-समृह संकलनात्सिका इद्धि के दारा जब अनुद्धिय- 
माणहोतादहै तब उक्ष संकलनात्मिका अवस्थामे प्रदशित क्रिया 
सम्‌ह चिर-क्षिप्र प्रभृति व्यवहार का कारण बनता है। केवल य्ह 
नहीं, अहोरात्र व्यवहार कामो कारण बनताहै। आशय यहुहैकि 
बुद्धि के दवारा जिस क्रिवा का संकलन हुजा उसे लेकर जब चिर, क्षि- 
प्रादि व्यवहार होता है, तब यह चिर, क्षिप्रादि कोई वाह्य वस्तु नहीं 
है । यह सवथा विलक्षण चिरादि काल आन्तर वस्तु है । इसके फल- 
स्वरूप चिरादिकालमे जो अवान्तर विभाग किया जाताहै उसी 
के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप से पूर्वोक्त चिराटि काल क कलासम्‌ह्‌ (अंश 
समह ) की परिकल्पना की जातोदहै। इसप्रकार क्षिप्रकाल एवं 
अहरा।द कालके भौ सम्बन्ध मे समञ्चना चाहिये । निष्कषे यह है 
कि क्रियारूप उपाधि निमित्त से चिरादिकालका भेद नहीं होताहै। 

पूवे प्रदशित युक्ति के द्वारा, संकलनात्मक बुद्धि, के स्वयं भिन्त 
होने के कारण, भेदबुद्धिका विषय संकल्यपान क्रियासन्तान में 
आरोपित क्रिया जाताहै। बुद्धिका ही स्वभाव दहै करि वह अपने 
विषय कै स्वरूप के अनुसार होती है । प्रकृतस्थल में क्रिया सन्तान 
बुद्धि का विषय है । उसी में बुद्धि के धमैके भेदका आरोप होता 
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है। बुद्धि का विषय क्रियाक्षण होता है भौर उसमें{अल्पत्व एवं महत्त्व 
बिद्यभान रहता है । इसी अत्पत्व एवं महर्वनबन्धन वुद्धि के 
संकलन रूप काल में चिर क्षिप्रादि ग्यवहार होताहै। 1 यही काल- 
तस्व है । इसे छोडकर वाह्य कोई काल विद्यमान नहीं हे । काल 
स्वेथा बुद्धि निर्माण है । 


कलाभिः पृथगर्थाभिः प्रविभक्तं स्वभावतः । 
केचिद्‌ बुद्धयनुसंहारलक्षणं तं प्रचक्षते ॥ ५७ ॥ 


भिभ्नाः क्रिपालक्षणाः संकलनावुद्धयानुसंह्ियमाणाः संकल्प्य. 
मानाश्चिरक्षिप्रादिन्यपदेशस्य निमित्तं भवन्ति, एवमहोरात्रादिग्यप- 
देशस्य निमित्तं भवन्ति । तथा च बुद्धया संकलनमात्रमेनावहि्स्तत्त्वं 
चिरादिकालरूपं विलक्षणमेव व्यवतिष्ठते । तथाहि चिरकालस्या- 
वान्तरप्रविभागेन भिन्ना एव कलाः एवां्ञाः परि कल्प्यन्ते । एवं 
क्षिप्रकालस्याहरादिकालस्यच। नतु क्रियोपाधिवशादयं चिरादि- 
भेदः, पूर्वोक्तनयेन बुद्धः स्वयं भेदात्‌ । स एव च स्वविषये सकल्प्यमाने 
क्रियासन्ताने समारोप्यते । वुद्धिधर्मो हि विषयरूपानुपातीति दष्ट 
मेतत्‌ । विषयभूतक्षणगणगताल्पत्वमहर्ववशेन चिरादिभावो बुद्धि- 

संकलनस्य कालरूपस्य व्यर्वाह्हियते ॥ ५८ ॥ 
वा० प०, पृ० ७० त्रि ) 


वाक्यपदीय कं अनुसार काट्स्वरूप निरूपण ( अवुद्त्त 


तृतीय काण्ड मे वाक्यपदीयकार ने भिन्न दाशेनिके सिद्धान्तो मे 
कायं कारण भाव उपपन्न नहींहो सकता यह प्रदशंन कर 
व्याकरण दशन के अनुस्तार विवतं पक्ष की सिद्धान्तरूप में स्थापना 
की है । उनका कथन यह है कि उत्पत्ति के पूवं कायं रूप अथं असत्‌ 
रहने के कारण इस स्थितिमें उस कायं के सम्बन्धो कारणका 
व्यापार उपपन्न नहीं हौ सकता है । उत्पादन क्रिया का आवेशयोग्य 
जौ वस्तुभूतं कायं है उसी कायं के सम्बन्धी कारण समृहकान्यापार 
सम्भव होता है। उत्पत्तिके पूव मे जव काथं नहीं ठै तब उसके 
सम्बन्धी कारणका व्यापार नहींहौ संकतादहै। जिसका कोईभी 
स्वरूप विद्यमान नहीं एसे कायं को उहेश्य करके कारण समूह प्रवत्तित 
नहीं हो सका है । निष्कषं यह्‌ है कि असत्‌ कायें कारण प्रभृति के 
व्यापार उदेश्य नहीं हो सक्ता है । काये को यदि सत्‌ स्वीकार किया 
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जाय तब तो उसके लिये कारण कौ अपेक्षा ही नहीं रहेगी । कायं की 
अ विद्यमानता-अवस्था मे कार्य उत्पत्ति की प्राग्‌ अवस्था का 
सम्बन्ध सम्भव होना भौ सम्भवदहै। कारण, असत्‌ को लेकर प्राग्‌ 
भी सम्भव नहीं है ओर अवस्था भी नहीं। 

इसलिये जो असत्‌ कार्यवाद स्वीकार करते हँ उनके मत मे कार्यं 
उत्पत्ति के पृवमे असत्‌ होनेके कारण, कारण व्यापारके साय 
सम्बन्धित नहीं हो सकता है । सत्‌-काययेवाद पश्च मे भी उत्पत्ति की 
प्राग अवस्था सम्भावित नहींदहै। कारण, सत्कार्य नयमे तो कायं 
वतमान कालमें भी विद्यमान है ॑ 

अपदेऽ्थं पदन्यासः कारणस्य न विद्यते। 
अथच प्रागसद्धावः कारणे सति दुर्ये ॥ 

जननक्रियावेशयोग्य-वस्तुभूतकायनिष्ठो हि कारणानां व्यापारः 
पदन्यासः । स च असति कायें नास्ति। तस्य क्रिचिद्रूपमुहिश्य 
कारणानि प्रवृतितुमरबहन्ते। असत्‌ उहेशयायो गात्‌ । सर तु ` "कार- 
पातुपपत्तिरिपि तूक्तम्‌ | `" कालस्य प्रागवस्थेति वस्त्वाध्चितमति 
पुनः । प्रागवस्थेति नह्यतद्‌ यमप्यस्त्यवस्तुनि । 

तत॒ एवमपत्कायनयप्रागसच्वादेतन्न पुज्यते । सत्कायंनयेऽपि 
प्रागर्थानुपपत्तिरिदानी मपि सत्त्वा्धावस्यं । 

वा० प०, प° १३४-१३५ ( चौ० ) 

निष्कष यह हज कि उत्पत्ति से पुवं अथंकै साथ पद का कोर 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है । उत्पत्ति के प॒वं ही क्यों, विनामे भी 
कायं का असत्त्व हौ समञ्लना चाहिए । विनाश अवस्था में कार्यं निः 
स्वरूप होने के कारण वाक्य का अविषय होताहै। इस कारिकामें 
वाक्यपदीयकारने कहाहै किं पदां निरन्वय ध्वंसके बाद असत्‌ 
हो जाताहै ओर इस स्थितिमें वह भाव अस्ति नास्ति-इस व्यवहार 
के लिये वाक्य प्रयोग का निभित्त नहींहो सकता है। वाक्य प्रयोग 
मे कारण हे उपलभ्यमानता। विनाश अवस्थामे जव वस्तुकी 


उपलम्यमानता नहीं है तब वह शब्द प्रयोगका विषय नहीं हो 
सकता हे । 


न चोध्वेमस्ति नास्तोति वचनाया निबन्धनम्‌ । 


अलं स्यादपदस्थानमेतद्राचः प्रचक्षते ॥ 
( वा० प०३का (चौ) 
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परन्तु पदाथं मध्यमावस्थामें ही ध द्र्य होता है, अर्थात्‌ 
उस समय में ही वह शब्द प्रयोग क वपर्न होता है इस अवस्था 
मे युक्ति रहित होने के कारण आश्चवभरूत वृत्ति अथवा व्यापार द्वारा 
उत्पत्ति के पूर्व में अदृष्ट्‌ एवं विनाश के बाद भी अदृष्ट काय-जो 
कार्यं निरंश एवं अक्रम होता दै वह पिष के कारण दुर्यमान 
होता है। कार्योत्पत्ति की प्रागवस्था मं एवं विनष्टा्जवस्था मे 
असत्‌ होने के कारण उसमे किठी भाग एवं क्रम की कल्पना नहीं कौ 
जा सकती है । | 

भरतंहरि का आशय इस प्रकार घे भी व्यक्त कियाजा सक्ताहै 
कि कारण व्यापार के विद्यमान रहने पर निरंश एवं अक्रम पदार्थो 
का अनारोपित रूप ही प्रकाशमान होता है । पदार्थो के अनारोपित 
रूप ही प्रकाशमान होता है । पदार्थो के अनारोपित रूपमे भागी 
नहीं है ओर क्रम भी नहीं है। एतादुज्ञ पदार्थं उत्पत्ति से पुवं एवं 
विनादा दोनों अवस्थार्ओका त्याग कर केवल मध्य अवस्थामें कारण 
व्यापार के द्वारा दस्य होकर शब्द के साथ सम्बन्ध लाभ करता दै) 


अत्यद्भता त्वियं वृत्तिः यदभागं यदक्रमम्‌ । पदाथं पूवेमें नहीं 
वादमे भी नहीं रहेगा, मध्य में कहां से प्रकाशित हो गया ) 


कारण समृह से कायं को अभिव्यक्ति होने के बाद समवायनाम 
की शक्तिकार्यं एवं कारण मेँ भेद की वाधिका हो जाती है। आशय 
यह है कि इस तन्तु समूह मे पटद्ै। तन्तु मेही पट दहै इस विशेष 
रूपज्ञान का कारण सम्रवाय है । यह्‌ ससवाय परतन्त्र है। पर तन्तु 
को छोड़कर अन्यत्र समवेत नहीं हो सकता है । इसलिये तन्तु मे पट 
के समवाय मे पारतन्त्य विद्यमान दहै। इस पारतन्त्य.के साम्थ- 
निबन्धन समवाय को शक्ति रूप प्रतिपादित किया गथा है । तन्तु में 
ही पट, जब यह नियम विद्यमान है, कपालादि में पट विद्यमान नहीं 
रहता है, तब इस नियम का फल यहं होता है कि पूर्वोक्तं समवाय 
पट एवं कारण तन्तुमें भेदको अन्तहित करादेताहै ओर इसके 
फलस्वरूप तन्तु एवं पट में एकत्व भासित हता दै । 

कुछ दार्शनिक, जैसे सांख्यमतानुसारी आचा्येगण कारण व्यति- 
रिक्त कायं का अस्तित्व स्वीकार नटीं करते है । प्रकृतस्थल में तन्तु- 
रूप अवयव समह भेदज्ञाग का विषय होता है । कारण, अनेक तन्तुओं 
से पट उत्पन्न होता है ! अवयवी पट एक होने के कारण अभेद ज्ञान 
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का विषय होता है। इसलिये बहु तन्तु रूप अवयव एवं पट रूप एक 
अवयवी--इन दोनों मे वस्तुतः एकत्व नहीं कहा जा सकता है । 
इसलिये भतहरि ने एकत्वमिव-यहां इव शब्द का प्रयोग किया हैः 
जेसे एकत्व प्रतीत होता है । 
ततस्तु समवायाख्याशक्तिमेदस्य बाधिका । 
एकत्वमिव ता व्यक्ती रापादयति कारणैः ॥ 
इह तन्तुषु पट इत्यादि-प्रव्ययहेतुः समवायः पारतन्तर्यसाम्यात्‌ 
पूवंराक्तित्वेन व्यवस्थापितः। स नियमानन्तरं कायेकारणयोभेदः 
तिरोधापयति । यत एकत्वपिवात्र भासते । तथाच केचित्‌ कारण- 
व्यतिरिक्तं काये नेच्छन्ति। भेदप्रत्ययविषयेम्यो भेद प्रत्ययविषय- 
स्यावयविनो +वयवेभ्यो वस्तुतो मेदान्तंकत्वमिति इवशब्दः ॥ 
( वा० प०, प° ५६ (त्रि) 
इस प्रकार काये-व्यक्ति अवस्थिति लाभ करती दहै। इसके बाद 


क्याहोताहै ? इस विषय पर वाक्यपदीयकार कह रहे हैँ कि कारण 


क्ति समूहके द्वारा जब काये कारण स्वरूपम नियन्तित होता हैः 
भर्थात्‌ तन्तु रूप कारण शक्तिके द्वारा पटरूप कायं तन्तु मे नियन्त्रित 
होकर उत्पन्न होतादहै, कपालकूप कारण शक्तिके द्वारा घट रूप 
कायंकपाल में नियन्त्रित होतादहै तब कायंशक्ति की स्थिति एवं 
उसके साथ काय में रहनेवाली जाति के साथ सम्बन्ध एक ही काल 
मे होता दै कायं जज उत्पन्न होतादै तभी कायंको जातिके 
द्वारा वह कायं सम्बद्धहो जाता दहै; यह जाति जन्मादि क्रियाकी 
प्रयोजिका है--यह पहले ही कहाजा चकार) कार्ये व्यक्ति जब 
स्थित हौ जाता है तब उसके उत्तर काल क्षणान्तंरमे कायं के रूपादि 
गुण उत्पन्न होते हैँ । 

वेरोषिक मतका यह्‌ सिद्धान्त है कि द्रव्य अपनी उत्पत्ति कैक्षण 
मे निगुण एवं निष्क्रिय रहता है । रूपादि गुण के कायं में उत्पन्न होने 
के बाद इन्द्रिय कै साथ उसका सन्तिकषं होता है । जसे चक्ष्‌ इन्द्रि 
के साथ किसी रूपवत्‌ द्रव्य का सन्निकषं होता है ओर उसके बाद 
उस रूपवत्‌ दरव्यम ससवाय सम्बन्धसे जो जाति विद्यमान है उसका 
प्रकाशहोतादहै। जिस सम्बन्धसे ल्पी द्रव्य मे समवेत जाति का 
प्रकाश होता है उस सम्बन्ध का पारिभाषिक नाम है संयुक्त-समवाय। 
चक्षु इन्द्रिय रूपी द्रव्य के साथ संयुक्त है ओर उसमे सम्बन्ध से जाति 


कि = 


८ २६४ 


विद्यमान है। इस विषय को वाक्यपदीयकारने एक दष्टन्तके द्वारा 
स्पष्ट किया है 1 जैसे निर्मल जलम वृक्षादि को छाया प्रतिबिम्बित) 
जल के साथ भिन्न रूपमे भासमान होती हैः यद्यपि वृक्षादि कौ 
दाया एवं जल परस्पर भिन्न है तथापि स्वच्छंजल के साथ अभिन्न 
रूप में भासमान होताहै। एसे ही यद्यपि जाति एवं व्यक्ति परस्पर 
भिन्न है तथापि लोकब्यवहारमें व्यक्ति के साथ अभिन्न होकर सत्ता, 
द्रव्यत्व, पुथ्वीत्व जाति समूह ज्ञान का विषय होता है । निष्कषं यलो 
हमा कि जिसक्षणमें कायं व्यक्ति कौ उत्पत्ति उत्त कालमेही 
जातिके द्वारा वह सम्बदहो जातीहै। क्षणान्तर के वाद उसमें 
रूपादि गण की उत्पत्ति होती है | 

अथास्मान्तियमादृरध्वंजातयो याः प्रयोजिका; । 

ताः सर्वा व्यक्तिमायान्ति स्वच्छे छाया इवाम्भसि ।। 


अथेति समुच्चये, उष्वंशब्देनानन्तयंस्योक्तत्वात्‌ 1 कारणर्ञाक्त- 
भिर्य॑दा व्यक्तिः स्वात्मनि नियमिता तदनन्तरं निष्ठासम्बन्धयोरेक- 
कालत्वात्‌ कार्य॑व्यक्तिजातंव स्वजात्या सम्बध्यते प्रयोजिकया। 
निष्टोत्तरकालं तु क्षणान्तरे रूपादिगुणोपजननाद्‌ इद्दरियाथ-सन्नि- 
कर्षात्‌ संयुक्तसमवायेन रूपिद्रव्यसमवायाञ्जातयः प्रकाशन्ते । तद्‌ 
यथा निर्मले जले वृक्षादीनां छाधा प्रतिविम्बः जलामेदेन, एवं व्यक्ति- 
मिरेकात्म्यमिव प्राप्ता जातयोऽपि गृह्यन्त इति दुष्टान्तसाम्यम्‌ । 
सर्वा इति सत्ताद्रभ्यत्वपृथिवीत्वादयः । (वा० प०, प° ५६ (त्रि°) 

इसके बाद उत्पन्न कार्य ग्यक्तिमें गुण समह्‌ की उत्पत्ति का 
उल्लेख किया जारहाहै। काये कारण का अनुविधायोहे। पहले 
कारण की उत्पत्ति होती है, पश्चात्‌ कायं के अव्यवहित पूवेकालमें 
कारण रहेगा-यही दाज्ञैनिकों का सिद्धान्त है । युगपत्‌ विद्यमान दो 
वस्तुओं मे कायै-कारण-माव सम्भावित नहींहोतादै। जसे वाये 
ओर दाये गोश्गमं कार्य-कारण भावनहीं होतादै। द्रव्य ही 
समवायी कारण होता है। इसलिये समवायी कारण द्रव्य एकक्षण 
अर्थात्‌ उत्पत्तिक्षणमें निर्गुण रहता है । क्योकि पहले ही कहा जा 
चक्रा कि कारण कायं के अग्यवहित प्राक्काल में रहेगा। इसलिये 
जो कायं द्रव्य गुण का समवायी कारण बनेगा उस गुणक साथ एक 
काल मे विद्यमान नहीं रह सकता है । इसलिये कायं द्रव्य उत्पत्ति 
क्षण में निर्गुण रहता है-यही सिद्धान्त हे । 


( २६६ ) 


अवयव मे अवयवी समवेत होता है इसलिये अवयव, अवयवी 
का समवायी कारणदहै। जैसे तन्तु पटका समवायी कारणदहै। 
कपालद्वय घट का समवायी कारण है। समवायी कारण अवयवमें 
विद्यमान गुण अवयवी मेँ जो गुण उत्पन्न होता है उसका असमवायो 
कारणहै। जैसे तन्तुकारूपपटके रूपका असमवायी कारण है, 
कमालरूप घट रूप का असमवायी कारणदहै। कारण का गुण कायं 
द्रव्य मे समान जातीय गुणान्तर का एवं अवयवी हू्पजो समवायी 
कारण हैँ उनके सहक्रत होने से कायं अव्रयवो में रूपादि की उत्पत्ति 
होतीदहै। कारणदो प्रकार का है--समवायी एवं असमवायी । इन 
दोनों का स्वरूप प्रदर्न किया गया है । उत्पस्न रूपादि स्वजातीय 
रूपत्व को अभिव्यक्त करता है । अदृष्टके कारण, परमाणु समूहुमे 
क्रिया उत्पन्न होतीदहै) क्रियाके बाद विभाश उत्पन्न होताहै। 
विभागक द्वारापरमाण्‌ के पूवे संयोग का नागहोतादै। इसके 
बाद परमाण के साथ उत्तर देश्च संयोग उत्पन्न होता है । इसके बाद 
पूर्वं देरा संयोग विनष्टहो जाताहै। इसीक्रमसे परमाणु समूहं 
परस्पर उपसृष्ट होकर दरचण्कादि क्रममें भोग के साधन पदार्थो को 
उत्पन्न करता है। भोग साधन के उत्पत्तिकी सभी अवस्थाओंमें 
रम रूपी काल शक्ति व्यापार शूप में विद्यमानदहेै)। 

कारणानुविघायित्वादथ कारणपु्वंकाः । 
गणास्तत्रोपलभ्यन्ते स्वजात्िग्यक््तिहेतवः ।। 


कारणानुविधायित्वेन पूवं कारणोत्पत्तेः पश्चात्‌ कार्योरपत्तिमाह । 
तेनैकस््मिस्‌ क्षणे निगृर्णेव कायेव्यक्तिः। ततोऽवयवगुणेभ्योऽसमवा- 
यिकारेणभ्यः स्वावयविसमवायिकारणसहितेभ्योऽवयवितनि रूपाद्यत्प- 
त्तिः । इत्पन्नाश्च रूपादयः स्वजाती रूपत्वादिकाः समभिग्यजयन्ति । 
सदुष्टवशात्‌ परमाण्षु क्रियोत्पन्ना पूवेदेशसंयोगविभागविनाश्चपूवंक 
परस्परोपदलेषेण दरयण्कादिप्रकमेण भागेसाधनान्‌ पदार्थातरत्पादय- 
तीति पिण्डिता्थः। अत्रच सवत्र क्रमाख्या कालशक्तिः सव्यापारे- 
त्यभ्यसुज्ञेयम्‌ । वा० प०, पृ° ५६-५७ ( त्रि° ) 
इस विषय के सम्बन्ध मे वाक्यपदीयक्रार नै पहले भी कहा है-- 
काल एव हि विश्वात्मा व्यापार इति कथ्यते । 
वा० प०, पृ० १३ (त्रि°) 
जिन कार्य व्यक्तियों का आश्रय अर्थात्‌ कारण नित्य है उन कायं 


( २७० ) 


व्य्तियों कौ अवस्थिति होती है । क्योकि कारणविनाशपु वंक कायं 
का विनाश होत है । जब तक कारण कौ निवृत्तिन हीं होतो है तव 
तक कायं व्यक्तिकी भी निवृत्ति नहींदहौ सक्तो है । कारण जहां 
नित्यहै ओर नित्य होने के कारण जहांकारण का विनाश नहीं 
होता है वहाँ कायं व्यक्तिका री विना नहीं होता है। इसलिये 
परमाण्वादि जो कारण है वह नित्य होने के कारण कायं ज्यक्तिका 
उपकार करता है । उपार नित्य परमाण्वादि कारण कायं व्यक्तियों 
का स्थापक बनकर कार्य व्यक्तियों का अवस्थापन करा देतां) 
यदि रेखा नहीं होता तब तो कायं-व्यक्तियों के आधार करे विनष्ट 
नोने करे कारण काय व्यक्ति का किसी भी स्थिति में अवस्थान 
नहीं हो सकता था । विषय स्पष्ट करने के लिये दष्टान्त कभी 
उल्लेख हो सकता है ˆ" ` पाथिव चट का मूल कारण पाथिव 
परमाणु है। पाथिव परमाणु, नित्य हं। पाथिव परमाणु समह के 
दारा घट जव तक उपगृहीत रहेगा तव तक घट का निरन्वय विनाश 
किसीभी उपायसे नहींहो सकता है। क्योकि पार्थिव घटका 
कारण परमाणु नित्यहै। उसीके अनुग्रह से घट विद्यमान रहता 
है । यदि रेसा स्वीकार नहँ किया जाय तो कायं घट की स्थित्तिभी 
नहीं होगी । जहाँ कायं व्यक्तिसमूहं का भात्रय अनिव्यहै वहां कायं 
व्यक्ति समह मे आधित जाति समूह्‌ कै नित्य होने के कारण कायं 
का अवस्थान सम्भव होताहै। 


इस स्थितिमें काये व्यक्ति के अवस्थान्‌ ` जाति काही अनुग्रह 
कारण है । क्योकि अनित्य होने पर भी कायं व्यक्ति के नियत जाति 
के-द्रारा अनुगहीत होने के कारण नियत जाति के रूप मं अवस्थान 
` सम्भव होता है।. उस काये व्यक्तिमें नियत जाति को विद्यमानता 
ही उस कायं व्यक्ति के अवस्थान को सम्भव कराती है। यदिवा 
नहीं होता तव तो उस कार्ये व्यक्तिका आश्रय सामन्य समूह्‌ का 
विनाश स्वीकार किया जाता । तब तो द्रव्य समूह अभ्यवहायं होकर 
अनुवस्थित हो जाता ! अवस्थान विनाश का विरोधी है । जिस कायं 
व्यक्ति का कारण अनित्यहै वह कायं व्यक्ति यदि अपनः जातिये 
भी असम्बद्ध हो जाय तब उसका स्वल्प निद्धारण ही असम्भव हो 
जायगा । इसका फल यह होगा कि उस निःस्वरूप द्रव्य के हारा 
किसी तरह का व्यवहार के निष्पन्नं न होने के कारण वह 


( २७१ ) 


अनवस्थित रूपमे परिगणित दहो जायगा । इम आदाय की अभि- 
व्यक्ति कान्य-प्रकाश मे उद्धृत उक्तिसे भी स्पष्ट होती है। 
आश्रयाणां च नित्यत्वमाश्चितानां च नित्यता । 
ता व्यक्तीरचुगृह्भाति स्थित्तिस्तेन रकल्पते ॥। 


यासां तावत्‌ कार्यव्यक्तोनां नित्या आश्रयाः कारणानि, तासां 
कारणविनाशपूवेकस्य विनाशस्याभावादवस्थितत्वम्‌ । अतश्च परमा- 
ण्वादीनां कारणानां नित्यत्म-कतं ताः कायंव्यक्तीरुपकरोत्ति, स्थाप- 
कत्वेनावस्थापनात्‌ । अन्यथाऽऽध्रारविनाशान्नावतिष्ठेरच्‌ । अनित्या- 
श्रयणामपि कायंग्पक्तीनामाध्ितानां जानीनां नित्यत्वादविनाश- 
कारणमवस्थानं स्वजातिभिरेवानुगृह्यते, तावन्तं कालं नियतजातोय- 
तयावस्थानसम्भवात्‌ । अन्यथाधेयानां सामान्यानामपाये द्रव्याण्य- 
व्यवहायेत्वादस्थितकल्पानि स्युः । (वा०प०, पृ० ५७ (त्रि०) 
+^ नहि गौः स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वामिसम्बद्धात्त्‌ गौः । 
( का० प्र० पु० ३३ (आ० ) 
जिस प्रकार उत्पत्ति पराधीनदहै वसे ही कायं व्यक्ति कौ स्थिति 
भी पराधीन ही समञ्चनी चाहिए! आश्य यहुहै किकारणको 
छोडकर कायं व्यक्ति भी उत्पन्न नहीं हो सकती है 1 इसलिये उत्पत्ति 
जैसे कारण परतन्त्रहै इसी प्रकार कारण का अवलम्बन नहीं कर 
काये-व्यक्ति स्वतः अवस्थित नहींहो सकता दहै, अगर उत्पन्न भो 
हो जाय तब वह्‌ उत्पन्न व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के बाद ही विनष्ट हो 
जायगा इसका फल यह होगा कि विनाश्चके लिये ही उसको 
यष्टि हई टै--यह मानना पड्गा ।. उत्पन्न-विनष्ट कायं व्यक्तिसे 
क्रिसी प्रकार अथं क्रिया निष्पन्न नहीं हो सक्तो है । परन्तु यह्‌ लोक 
व्यवहार सिद्धरहै कि कायं व्यक्ति की उत्पत्ति फिसीन किसी अर्थ- 
क्रिया की निष्पत्ति के लियिही होती है। इसलिये कायं व्यक्ति को 
उत्पत्ति अथं नहो जाय इसके लिये उत्पन्न काये-व्यक्ति को स्थिति 
कारणायत्त है ¦ यही वैशेषिक दाशंनिक स्वोकार करते ह । 


अनित्यस्य यथोत्पादे पारतन्ज्ये तथा स्थितौ । 
विनाशायैव तत्‌ सुष्टमस्वाघोनस्थिति विदुः ॥ 
कारण विनोत्पत्त्यभावाद, यथाऽसौ तत्परतन्त्रा दथा कारणा- 
वष्टम्भमन्तरेण स्वतः स्थित्यभावोत्‌ कृतकमुत्पत््यन्तरमेव प्रध्वंस- 


मियादिति विनाक्लामरैव ततत सष्टं स्याद्‌, नाथंक्रिधाथ मित्यथः । तस्मा 


( २७२ ॥ 
भूदस्यापार्थकं जन्मेति कारणयत्तस्थितिकं तन्मन्यते--वेशेषिकाः । 
( वा० प०, पृ* ५७ त्रि०) 

इसमें क्षणभंगवादी बौद्ध दारेनिकगण यह्‌ प्रशन उपस्थित करते 
हँ कि सभी वस्तुकोक्षणिकही स्वीकार करना चाहिए, कारण, वस्तु 
के उत्पत्तिक्षणके बाद ही उसका विनाशहोजातादहै। यदि वस्तु 
को स्थिर स्वीकार किया जाय, क्षणिक स्मीकार नहीं किया जाय 
तब तो उन स्थिर वस्तुओंसे अथेक्रिया कभी भौ निष्पन्न नहींहं 
सकती है । कारण, स्थिर वस्तु यदि अथे-क्रियाका निष्पादन करे 
तब तो उसका दो प्रकार से अथं क्रिया का निष्पादन हो सकतारहै, 
चाहे वह किसी क्रम को ( पौवपियं ) अवलम्बन करेया युगपत्‌ हो| 
परन्तु इन दोनो प्रकारसे ही स्थिर वस्तु के लिये क्राथं तिष्पादन 
करना सम्भवदहै) 

बौद्ध दाशंनिकोंके इस आशय को व्यक्तकरते हुए स्वदशंन- 
संग्रहकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया हैः--पूर्वोटिलिखित अथक्रिया- 
कारित्व क्रम गौर अक्रमके द्वारा व्याप्त है। जहौ-जहां अथेक्रिया- 
कारित्वहि वर्हा-वहां क्रम या अक्रम स्वीकार करना पडगा ¦ क्रम- 
अक्रम परस्पर विरुद है। क्रम एवं अक्रमको छोडकर कोड वतीय 


प्रकार सम्भव नहींहै। स्थिर वस्तु जव क्रम एवं अक्रम इन दोनोमें 


एक का अवलम्बन कर अथक्रिया निष्पादन नहीं कर सक्ता है तब 
यही सिद्ध होतादहै कि स्थिर वस्तु परे अथक्रियाकारित्व ही सम्भावित 
नहीं है । कारण, स्थिर वस्तु में व्यापक क्रमाक्रमके अभावमें अथ. 
क्रियाकारित्व भी नहीं रहेगा । इसलिए अर्थ॑क्रियाकारित्व का सिर्वाहु 
कराने के लिये सभी वस्तुओ में क्षणिकल्व स्वीकार करना पड़्गा । 
प्रन हो सकता है कि अक्षणिक का अथं-क्रियाकारित्व क्यो नहीं 
हो सकता ? इसके उत्तरमें बौद्ध दारानिक कहते हैँ कि इस प्रकार 
शंका प्रदशेन करना स्वैथा अनुचित दहै। कारण, पूर्वोक्त शंका 
विकल्पसह नहीं हो सकती है । क्योकि, तब इसमे यही विकल्प होगा 
कि अक्षणिक स्थायी वस्तु वतमान काल में अथेक्रिया निष्पादन 
करती है। उस समय में उसी अक्षणिक वस्तु मे अतीत एवं भविष्य- 
त्कालं विषयक अर्थक्रिया सामथ्यै या नहीं? अगर पूवं कल्प 
स्वीकार किया जाय तब तो भरत एवं भविष्यत्कालिक घट रूप कायं 
व्यक्ति की भी उत्पत्ति की प्रसक्ति होगी अर्थात्‌ युगपत्‌ त्रेकालिक- 
घट निष्पत्ति रूप अथं क्रिया सम्भवहो जायगी । कारण, अथेक्रिया 


( २७३ ) 


तिष्पादन समथं वस्तु काल का व्यवधान सहन नहीं (करती है। जो 
कारण जिस काल मे जिसको निष्पादन करने मे समथंहै वह कारण 
उसी कालमें उसीकायेको निष्पन्न करताहीहै। जैसे कारण- 
सामग्री अपने कायं का निष्पादन करती है वस्तुको यदि अक्षणिक 
स्वीकार किया जाय तब वह॒ समथेहोने के कारण वर्तमान अतीत 
एवं भविष्यत्‌ को युगपत्‌ निष्पन्न करेगा 1 कारण, अक्षणिकवादियों 
ने तो प्रथम पधिकल्पके अबुसार वस्तु काअथैक्रिया निष्पादन-सामथ्यै 
स्वीकार कर लियादहै। यदि द्वितीय विकल्प के अनुार स्थायी 
अक्षणिक वस्तु जो वतमान काल में अथं.क्रिया कर रही हो, उपका 
अतोत एवं भविष्यत्कालिकं अथेक्रिया, सामथ्यं स्वोकार नहीं किया 
जाय तव तो वह कदापि अर्थक्रिया का निष्पादन नहीं कर सकेगा । 
कारण, वस्तु का अथं क्रिणाकारित्व सामथ्यंमान-निबन्धनदहै।) जो 
वस्तु अर्थक्रिया निष्पादन में समर्थं है वहु अथैक्रिया का. निष्पादन 
नहीं करे, एेसा वहीं हो सकता है । अथं क्रिया निष्पादन मे समथं 
वस्तु के अथं निष्पादन विषयमे ओर किसो बाह्य सहकारी की 
अपेक्षा नहीं है। यदि समथं होकर भो अथंक्रिषा का निष्पादन नहीं 
कर रहर है तब समक्चना चाहिय किं उसमे सापथ्यंहो नहींहै। 


प्रशन होता है कि वस्तु का अथेक्रियाकारित्व वस्तु का सामथ्यं 
मानानुवन्बी है । या सामथ्यं वस्तुका स्वभाव है। अपने स्वभाव 
को छोडकर वस्तु का स्वरूप अवधारण ही सर्वथा असम्भव है ओौर 
इसका निष्कषं इस रूपमे प्रतिपादित किया जा सक्तादहै कि जो 
वस्तु जिस काल में जिस अथक्रिा का निष्पादन नहीं करता दहै 
वह वस्तु उस काल मे पूर्वोक्त अथंक्रिया निष्पादन में असमर्थं है। 
जसे रिलाखण्ड अकरुर के उत्पादन रूप अथे क्रिया निष्पादने 
असतर्थंहै। 


स्थायी अक्षणिक वस्तु वतमान काल मे अथक्रिया निष्पादत- 
समथ में अतीत एवं भविष्यत्कालीन अर्थक्रिया का निष्पादक नहीं 
होता है। इसलिये अक्षणिक मे अर्थक्रिया सामथ्यं स्वीकार करना 
मसम्भवदहै। भरन होतादहै कि स्थायी वस्तुजो सहकारी चाभ 
करता है वह क्रमिकही लाभ करता है। इसलिये स्थायी वस्तु के 
क्रमिक सहकारिता लाभ करने से वह पूर्वोक्त स्थायी वस्तु भतीत 
एवं भविष्यत्कालीन अथंक्रियाकारित्व को क्रसिक रूपमे ही निष्पादन 
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करता है। इसमे तो स्थायित्व के अथेक्रिया निष्पादन स्वीकार 
करने मे किसी प्रकार का असामंजस्य नहीं है। 

इसके उत्तरमें बौद्ध दाशेनिकों की जिज्ञासाहैकि स्थायो 
 वस्तुवादियों मे जिसे सहकारी का उल्लेख कियाहि वह्‌ उस 
सहकारी स्थायी वस्तुका कुं उपकार करतादहै यानीं? यदि 
सहकारी स्थायी वस्तु मे कोई उपकार नहीं करतादै तवतो 
स्थायी वस्तु सहकारी को अपेक्षा ही नहीं करेगी । कारण, जो कुद 
भी उपकार नहीं करत उसके लिये स्थायी वस्तुको कद भीं 
अपेक्षा नहीं हो सक्तौ दहै। वस्तु के अक्षणिकवादी यदि कहना 
चाहते है फि स्थिर वस्तु पूर्वोक्तं सहकारी को लाभ कर उन सब 
सहकारी के साथ भी कायं का न के ओर यही स्थिर 
वस्तओं का स्वभावरहै तो यह भी उचित नहींदहै, क्योकि तवतो 
जो सहकारी अक्षणिक वस्तुओं का स्वभाव वन गया है उसक्रातो 
क्षी भी व्याग नही, करेगा, कारण स्वभावका त्याग क्टींभ्रौ 
देखने मेँ नहीं आता हे । 

इसमे अन्य कथन है कि पूर््ोक्त सहकारी स्थायी भावकानजो 
उपकार करेगा यह उपकार भावस भिन्नहै? यदि भिन्नदहै, तवतो 
कोई आगन्तक वस्तुही कारण हौ जायगी) अभिप्रेतं अक्षणिक 
भाव में कारणत्व नहीं रहेगा । आगन्तुक अतिशय के साथ कायं 
का अन्वयव्यतिरेक अवधृत हौ जायगा । जहाँ आगन्तुक अतिञ्चय 
रहेगा वहां कायं उत्पन्न होगा, जहां आगन्तुक अतिशय नहीं रहेगा 
वहां काये नहीं होगा । इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के दारा 
आगन्तुक अतिशय ही जथ क्रिया का तिष्पादक हौ जायगः। 
अक्षणिक भाव किसीभी हू्पमें अथेक्रिया का निष्पादकं नहीं बन 
सकेग। । इस प्रकार की अनुपपत्ति देखकर बौद्ध दाशेनिकों ने क्षणिक 
भावम ही अथंक्रियाकारित्व स्वीकार क्ियादहै। स०्दण० सं०, 
पु9 २ ९-२२ ( पूना ) 

अवसान में खभी पदार्थो का विनाज्ञ देखने मे आता है। अतएव 
वस्तु उत्पन्न होकर ही विनष्ट होता है--यही स्वीकार करना 
उचित है। वस्तुकी स्थितिमें कोई प्रमाण नहींहै। वस्तुको 
स्थिति कराने के लिये किसी प्रकार की अपेक्षा भी नहींहै। कारण, 
जो वस्तुको स्थिर सिद्ध करना चाहते्हुवे तो स्थिर वस्तुके द्वारा 
 अ्थं-निष्पादन करानेकैलियेही वस्तुको स्थिर मानना चाहते हैँ 
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परन्तु स्थिर वस्तु से अथैक्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती है--इसका 
विस्तारसे प्रिपादन किया गयाहै। तिष्कषं यहो होता है कि 
वस्तु उत्पच्च होकर ही विनष्ट होती है, उसकी स्थिति का सर्वथा 
अभाव ससञ्लना चाहिए । 


इस काका समाधान वाक्यपदीयकार कर रहेहँ। उनका 
कथन दहै क्रि सहकारिकारय। मुह्‌ के दारा अचुगहीत भाव ( वस्तु ) 
अथक्िया-समूह मे समं होती है। कोईभी एक वस्तु किसीभी ` 
कायं को उत्पन्न नहीं कर सकती है । कारण, सामग्रौये ही किसी 
काथ क निष्पत्ति होती है। जब तक्र कारणं सामग्री का समवधानं 
नहीं होता है तब तक किसीभी क्रियाकी सिद्धि नहीं दहो सकती 


# ' 


[) 


दै । इसलिए सहुकारियों का अस्तित्व ( स्थिति ) अस्वीकार कर 
किसी कायं मे उत्पन्न पदार्थोका व्यापार नहीं होता है। निष्कर्ष 
यह है कि तत्तत्सहकारी कारण को लाभ कर स्थिर वस्तु क्रमं ङ्प 
से अनेके कार्यो का कर्ता बनता है! इसी तत्तत्सहकारो को प्राप्त 
कर क्रमिक रूपमे जो अनेक कार्योका कतंत्व है उक्ती को स्थित्ति 
समञ्लना चाहिए । वस्तुओं शी स्थिति को स्वीकार नहीं करने से 
सहकारित्व लाभ कर जो सहभावी अनेक कायै-कर्तत्व वस्तु सें देखने 
मेअतेदैः वे उपपन्न नहीं होगे। इससे यही सिद्ध होता है करि 
उपपन्न भाव ( वस्तु ) की स्थिति पर्यन्तता काल कै द्वारा अन्या- 
नुज्ञात होता है। | 

यदि पूछा जायक्रि सहकारी कारण समुदाय भाव का क्या 
उपकार करतादहै तो इसके उत्तरमें यही कहा जायगा क्रि एक 
साथ में कायं का निष्पादन करनादही सहकारी का रूप दै। 
सहकारण हौ सहकारी शब्द के द्वारा प्रतिपादित होता है । यही 
उसका प्रयोजन है । प्रतीति के अनुसार वस्तुओं के. स्थिरत्व का 
वैशेषिक दाशेनिकों ने समर्थन किथाहै। प्रतीत्तिकी मर्यादा सभी 
स्वस्थ चेता व्यक्तियों का मान्य है। उत्पन्न वस्तुओं की स्थिति 
को अस्वीकार करने से प्रतीति का अपलाप करना पड़गा। यही 
वंरोषिक आचार्यो का कथन है । 


स्थितः संसगिभिभविः स क्रियास्वनुगृह्यते । 
षां सत्तामनुदुगृह्य वृत्तिजेन्मवतां स्मृता ॥ 
संसगिभिः सहकारिभिः अनुगृहीतो भावोऽ्थक्रियासू योग्यः! न 


( २७६ ) 


ह्येकं कश्चन जनक, सामग्रीतः क्रियासिद्धिरित्येषां संसर्गिणां 
सहकारिणां सत्वमस्वीकृत्य काये वृत्तिव्पापारो नास्ति जातानां 
आवानम्‌ । तदेवं करमभाव्यनेक-का् करत्वं तत्तत्सहकारिप्राप्तौ 
स्थितिलक्षणमुपपद्यते । तथा च स्थितिपयन्ताभ्यनु्ञोपपत्तिः। यतु 
सहकारिणः कि कुवन्ति इति चोद्यते, तत्र॒ सहकरणमेव सहकारा- 
योऽतिश्यादेरन्यत्र विचारितत्वाद्‌ यथाप्रतीति स्थिरत्वं समे थतं 
तद्‌वादिभिः । ( वा० पञ, पर ५७-५८ ) (त्रि) 

पहले यहं कटाजा चुका किकाल प्रतिवन्ध एवं अभ्यनुज्ञा 
के दाया विश्वका निर्माण करताहै। कालका वह्‌ प्रतिवन्णसरूप 
व्यापार वया है यही प्रद्लित कियाजारहाहै। काल जरा नामक 
शक्ति है। काल शक्तिका नाम जरा इदलिये कहा गधा है कि इसके 
दारा पदार्थं जीणेहोजातादहै। काल की जरा नामक क्ति प्राणी 
एवं अप्राणी साधारण की ज) यौवनादि अन्य शक्ति है, उस शक्ति को 
प्रतिबन्धिनी है। यह्‌काल को जरा तक्ति, कार्यव्यक्तियों की 
अथंक्रियामें जो सामथ्यं है उसका प्रतिवन्धन करती है । कायैव्यक््ति 
समूहो के अर्थक्रिया समहमेंजो सामथ्ये हे वह एककाल से भिन्त 
कालान्तर मे अवस्थान कैद्वारान्ञात होता है । पूर्वोक्त जरा नामक 
काल की रक्तिसे पदार्थोका जो अथेक्रियामें सामथ्यै है उसका 
विसेधी अवस्थाविशेष-समह प्राणी एवं अप्राणी समूहो मे प्रादृभूत 
होता है । पूर्वोक्त अवस्था विशेष समूह प्राणियों मे प्रज्ञाकौी कभी 
एवं अप्राणियों की शुष्कता प्रभृति के रूप में उत्पन्न होता है । इसके 
फलस्वरूप प्राणी एवं अप्राणी दोनों का ध्वंस तिकटवर्तीं प्रतीत 
होता दहै । 

ता शक्तिः कालशक्त्या शक्त्यन्तरवि रोधिनी । 
सा शविति प्रतिबध्नाति जायन्ते न विरोधिनः॥ 

जीते भावोऽनयेति जरा नाम कालस्य शक्तिः प्रायप्राणिसा- 
घारणयौवनादिशकत्यन्तर प्रतिबन्धिनी कार्यत्यक्तीनां कालास्तरपरि- 
वासावधृताथंक्रियासु, सामध्यं विघ्नयति । ततश्च सामथ्यं विरोधिनो- 
ऽवस्थाविल्लेषाः प्रायप्रानि प्रज्ञामान्यश्ोषादयः प्रादुभेवन्ति यतः 
प्रध्वंसः प्रत्यासन्न इति लक्ष्यते । वा० प०, पृ ५८ (च्रि° ) 

पटले ही कहा जा चुका है कि भाव समूह की स्थिति सहकारी 
कारण के अधीन है। पदाथं समूह की स्थिति मे सहकारी भाव 
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समूह को प्रयोजक नाम से उल्लेखं किया जाता है । जब कायं जरो 
के द्वारा अधिष्ठित होतादहै तब वह्‌ प्रयोजक वगे जो एकंसमयं में 
कायं की स्थिति मे सहकारो थौ, वह निवृत्तहो जाता है। जैसे 
करतघ्न व्यक्ति दीधे कालं तक एक स्थान पर रहने पर भो कालान्तरे 
मे संसंगे परित्याग कर दुसरे स्थानम चला जाता है। प्रयोजक 
सहकारी भाव समूह कै निवृत्तहो जानेके बाद अवस्थितं पदाथ 
के स्वरूप कौ प्रच्युति होती है। वहु अपने स्वरूप में अवस्थान नहीं 
कर पाता है। उसके द्वारा निष्पाद्य काये निष्परन हो जाता है ओर 
इसके सहकारी भमूह के निवृत्त होने के कारण पूर्वोक्त भाव पदाथं 
अपने स्वरूप से प्रच्युत होकर अवस्थान करता है। 


प्रयोजकास्तु ये भावाः स्थितिभागस्य हेतवः | 
तिरोभवन्ति ते सर्वे यत्‌ आत्मा प्रहीयते ॥ 


पवतिताः ते सर्वस्य स्वकार्य॑भावाः संसगिभिः सहकारिभिः 
स्थित्यशहेतवः । ते सवस्य जरसाधिष्ठतस्य कृतध्ना इव सहोषिता 
अपि निवतेन्ते तेषू निवृत्तेषु कतकरणीयस्यास्य भावस्य स्वल्पं 
प्रच्यवते । ( पा० प, पृ ५८ त्रि ) 

विनाशकारणसे विश्व का विनाश होता है-ठेसा नहीं सपञ्चना 
चाहिए । यह पहले ही प्रदशित किया गया है कि उत्पत्ति के पहले 
विश्च को सद्रूप अथवा असदृरूप--दोनों में एक प्रकार मी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विश्च की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
अगर यह स्वीकार किया जायं कि सद्रूप विश्च को उत्पत्ति होतो 
हे तव विश्च को उत्पत्तिमेकारणका व्यापार व्यथेहो जायगा । 
जो सत्‌ अथवा विद्यमान है उसे उत्पादन करनेके लिये कारण 
व्यापार का कोई प्रयोजन नहींहै। वैसे ही, विश्च को अगर असत्‌ 
स्वीक्रार कियाजाय तब भी विश्व की उत्पत्ति के लिये कारण 
व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं है । कारण व्यापार के द्वारा असत्‌ 
की उत्पत्ति नहीं दीख पडती है । इसलिए विव को उत्पत्ति के बारे 
मे जो सत्‌ एवं असत्‌--प्राचीन आचार्योके ये दो पक्ष प्रचलित ह, 
इन दोनों पक्षों मे भी विष्व की उत्पत्ति में कारण व्यापारकी कोड 
अपेक्षा नहीं है । इसलिए, विशव का अनारोपित रूप क्या है-- 
इसका अवधारण करना असम्भवं है। यह विर्व पवंपक्षियों के 
किंसी अभिप्रेत कारण से उत्पन्न नहीं हृभा है। विश्च को उत्पत्ति 
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नो अपेक्षा नहीं रहने के कारण उसमें पौर्वापियं 
लकती है ¦ _ जहां कार्यं कारण श्णृह्वला को 
स्वीकार किया गयादहै वहीं क्रम अथवा पौर्वापियं की सम्भावनाहो 
सकती है । विश्च की उत्पत्ति मे जब कारण व्यापार सम्भावित नहीं 
है तब उस स्थितिमें क्रम रूप पौर्वापयं भी नहीं रह सकता है एवं 
पुवोक्तिः विश्च-सुष्टि-क्रिया ने किसी अंशकी भी परिकल्पना नहीं 
की जा सकती है। इसलिए विश्व की उत्पत्ति कमरहिति मःनी गड 
है 1 क्रमरहित एवं कारण रहित विश्च उत्पन्न होकर स्थित है-- 
एेसा ही दील्लं पडता हं । 

इस आशय को पहले ही वाक्य पदीयकारने विश्व की विवत्त- 

ल्पता के प्रतिपादन प्रसंगमे प्रदशित किथादहे। केवल विश्चकी 
उत्पत्ति ही क्यों विश्वके विनाश कै विषयमे भी चिन्तन करके 
देखिये । विश्च के विनााकोभी अगर क्रिया ङ्प स्वीकार किया 
जाय तव ततो विश्च की तिनारा अवस्था मेभी भात्र रूप स्वीकार 
करना पडेगा । इससे विश्व की विनाश ही अनुपपन्न हो जायगा । 
कारण, विनाश तो अभाव सूप है। उसे भावरूप कंसे स्वीकार 
कियाजा सकताहै? इसलिए विश्वका विनाशा क्रियारूप स्वीक्र 
नहीं है । तव तो यही कहना उचितदटै किविश्चके विनारमेभी 
कोई कारण नहीं है । कालके अवस्थान निवन्धनही पदाथं समहं 
का विनाश दहै) विश्च की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय कालकृत प्रति- 
बन्ध एवं अभ्यनुज्ञा के हारा सम्भव होते दँ । इसलिये पूर्वोक्त 
सुष्टि, स्थिति एवं प्रलय ननो कालका ही व्यापार समञ्चना चार्हिए। 
कालके व्यापार को छोड़कर उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलयं नामक ओर 
कोई पृथक्‌ क्रिया नहीं है। विश्वमे क्रियाखरूपसेजो प्रतीत होतेह 
वे यभो कालके ही व्यापार है) इसलिए मतंहरि ने कहाहै कि 
पदाथं समह की प्रत्येक अवस्था मे कालका ही व्याणार्ञोल 
समक्चना चाहिए \ 

यथैवाद्भूतया वृत्या निष्क्रमं निनिवन्धनम्‌ । 

अपदं जायते सर्वं तथास्यात्मा प्रहीयते ॥ 

जन्मनि सदसत्पक्षभेदेन पूवै कारणव्यापारस्य व्युदासादविभावि- 

ततत्त्वमविद्यमानकारणभ्रूतनिन्धनम्‌ । अतएव कारणन्यापाराभावात्‌ 
पौर्वापर्येणांशांशिकयानिष्पद्यतेरक्रमं विरवभाजायमानमूपलक्ष्यत इति 


मे कारण व्यापार 
की. कल्पना नहींही 
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पूवमेव विवतचिन्तयां निर्णीततमेतत्‌ । एवं विनाशेऽपि क्रियमाणता. 
भावतापत्ते निबन्धनमेव प्रहाणे.कालपरिवासाधीनं मावानामित्यथं;. 1: 
तदेवं सयस्थितिध्रलयानां कालछृतश्रतिवन्धाभ्यनूज्ञावसेन सम्भव इति 
विरवात्पुनः कालस्य व्यापारोऽत्र सर्वत्रेति निर्णीतम्‌ । | 
( वा० प९, पु०.्८त्रि°.) 
सम्प्रति वाक्यपदोयकार काच का क्रियाः परिच्छेदकत्व प्रतिपादन 
कर रे हँ । क्रिया अनेक क्षणो का समाहार रूप है । पूर्वोक्त क्षण- 
समूहौ काः समाहार युगपत्‌--अर्थात्‌ एक काल मे संभावित नहीं 
है। इसलिए क्षण समूहं का समाहारलू्पजोक्रिया है उसमें क्रम 
भासमान होता है । जव युगपत्‌ अनेक क्षणो का समाहार संभावित 
नहीं दहै तवतो क्रम का अवलम्बन करे हं सम्भव होगा । क्रम 
एवं यागपद्य परस्पर विरोधी है । तिष्करषं यही हुखा क्रि अनेक 
क्षणसमाहारल्प्‌ क्रिया जो केमानुविद्ध होकर भापमान होती है 
वह्‌ कालशक्ति > हारा बनुगृहीत होकर ही इस रूप मे प्रतीयसान 
होती दे । सम करम कालका धमे है ¦ इपलिए अनेक क्षणसमाहारा- 
त्मिका क्रियादैक्रियामें जो क्रम भासमान होताहै व्हकालकाही 
धर्महै। ५ लोकण्यवहारमे देखने मे आताहै कि दो पृथक्‌ पृथक्‌ 
क्रियाजों कौ उत्पत्ति कै वादः ध्वंसु होना--इन दोनों समान रहने 
पर भी विलम्बसे की गई (क्रिया °. क्षिप्र ( शीघ्र) की गई-- 
दरस प्रकार क्रियाका विलक्षण परिच्छेद विनां एक सम्बन्धौ क 
सम्भव नहींदहीताहैग इस एक क्रिया के परिच्छेद सम्बन्धौको 
उपाधि रूप समक्षना चाहिए ! यह एक सम्बन्धो उपाधिं काल है) 
यह्‌ परिच्छंदक है, क्रिया परिच्छेद्य है | मतु हरि ते जो. इस प्रसंग 
मे, नानाथसमवेतयोः--कहा है, इसका आशय यही हे किञआश्चय 
कै भदस किियाका भेद होताहै। इस पूर्वोक्त व्यवहारका जो 
उत्लेख किया गया है उस स्थल मे एके अभिन्न क्रिया को निमित्त 
रूपसे ग्रहण कर उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती है। कारण 
आश्रय भेद से ष का भेद होता है । इसलिये एकं . अभिन्न क्रिय! 
पूर्वोक्त स्थल मं प्रतीत नहीं हो सकती है। पट दीघेकाल में नि्भितं 


हृभ--प्रभृति स्थल में 6 भाश्रय भेद निबन्धन क्रिया भेद क होने पर 
भी काल अभिन्न रूप में अनरृत्त होता है । क्षः 

क्रिया भिन्न आश्रय मे जहां समवैत होती है वहां उसका भेद 
हो जाता है । जसे पूर्वोक्त स्थल में घट एवं पट रूप आश्य का भेद 
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हौ कै कारिणे इनं दोनों म समवाय सम्बन्धे से विमानं क्रिया 
भिन्नं ही गई है1 इसलिए भिन्न-भिन्न क्रिया पूर्वोक्तं स्थल में 
अंवुवेतत प्रतीति नहीं करा सकती है । आश्रय भेद निबन्धन भिन्न 
भिन्न क्रिया जैसे पूर्वोक्त स्थल में अनुवृत्त प्रतीति नहीं करा पकती 
वैसे ही घट पटादि कायं द्रव्य भी पूर्वोक्त व्यपदेश का--अर्थात्‌ 
पट दीर्ध काल मे किया गया, घट दीघं कालमें किया गया--इस 
प्रकार अनुवृत्त व्यपदेश नहीं करा सकता है । कारण, काय द्रव्य घट 
परस्पर भिन्न है । परस्पर भिन्न द्रव्य अभिन्न व्यपदेश का कारण 
नहीं हो सकता है । अभेद व्यवहार के लिये कोई एक अभिन्न वस्तु 
चाहिए । अगर यह कहा जाय कि पूर्वोक्त व्यपदेश का कारणो 
अभिन्न व्यवहारका कारण दहो जायगा, तो यह्‌ भी अनुचित दहै। 
क्योंकि कारण भी प्रकृतस्थल में अनुवृत्त हो रहा है। पूर्वोक्त 
स्थल मे कारक अगर अभिन्न रूप मे प्रतीयमान होता तब तो अभेद 
व्यपदेश का कारण भी बन सकता था। पट में विद्यमान कारकत्व, 
घट मे विद्यमान कारकत्व से भिन्न है। इसलिए पूर्वोक्तं अभेद 
व्यवहार के कारण को काल समक्षना चाहिए । यह्‌ काल भी अगर 
भिन्न होता .तव ततौ पूर्वोक्त स्थल मे किसीभी हालत मे अभुवत्त 
ज्ञान नहीं हो सकता था । इसलिए भत्र हरि ने सम्बन्धिना विनैकेन- 
इस स्थल में एकेन पद का व्यवहार कियाद) काल एक होनेके 
कारण अनुवत्त को उत्पन्न करता हे। 


क्रिययोरपवगिण्योननिाथेखमवेतयोः । 
सम्बन्धिना विनेकेन परिच्छेदः कथं भवेत्‌ ॥ 


इह क्रिया तावदनेकक्षणसमाहारारिमिका युगपत्‌ क्षणानामभावात्‌ 
सक्रमेति कालशक्त्यनुगृहीतेव । सवः क्रमो कि कालघमः। योश्च 
क्रिययोरुदयानन्तरध्वंसित्वे समानेऽपि चिरेण कतं क्षिप्रं कृतमिति 
विलक्षणः {परिच्छेदो -विनैकं सम्बन्धिनमूपाधिभूतं नावकल्पते । 
नानाथंसमवेतयोरित्यनेनाश्रयमेदात्‌ क्रियाभेदमाहं । ततश्च नकक्रि- 
यानिमित्तोऽयं व्यपदेशः । पटश्चिरेण कृतो घटशचिरेण कृत इत्याश्रय- 
भेदे प्यनुवृत्तेः। क्रियाया भिन्नाश्रयसमवेता भेदे सति तदनुपपत्तेः । 
अतएव न कायं दरव्यनिमित्तोऽयं व्यपदेशः ( कायंद्रग्यस्यः भेदादभिन्न- 
ग्यपदेद॒हितुत्त्वानुपपत्तेः। न च कारकादि निमित्तमत्र, तस्यापि 
भेदस्यानुव॒त्तेः तस्मात्‌ यदत्र निमित्तं स कालः सोऽपि चेद्‌ भिन्नं 
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नासा वनुवृतः प्रत्ययः स्यादित्यक्तमेकेनेति, एकोहि साधारणं य्‌ 
कालाऽनुवृत्तं प्रत्ययं जनयति । ( वा० प०, पृ० ५९ त्रि5 ) 


इसमें फिर यह शंका होती है कि चिरेण कतं कषिप्रं कृतं- प्रभति 
स्थल में चिर, क्षिप्र इत्यादि जो विलक्षण व्यवहार है वह किससे 
उपपन्नं होता है ? कारण, कालको तो एक कहा गया है। एक तो 
अविलक्षण प्रतीतिका कारण हो सकता है] परन्तु चिर क्षिप्र 
इत्यादि जो काल कौ विलक्षण प्रतीति होती है--उसके साथ 
अभिन्न काल को लेकर कसे सा्मंजस्य हो सकता है ? इसके 
समाधान मे भत्र हरि ने एक सुम्दर दृष्टान्त दिया है । उन्होने कहा 
है कि सुवण एवं रजतादि द्रव्य मे गुरुत्व सयवाय सम्बन्धे 
अवस्थान करताहै। उसे एक ही तुलादंड पलादि 
मे परिच्छेद करता है। तुलादण्ड में वैलक्तण्य यही 
दण्ड एक होने पर भी उसमे विद्यमान रेखां एवं सूत्र के सम्बन्धसे 
तुलादण्ड मे भेद प्रतीति होती है। एक ही तुलादण्ड की रेखा एवं 
सूत्र के सम्बन्ध को भेदक उपाधि कहा जाता दै। रेखा एवं सूत्र 
सम्बन्ध रूप उपाधि के हारा उपहित भेद तुलादण्ड पलादि परिमापं 
ङूप में सुवणे रजतादिमें विद्यमान है वहु राक्ति सम्बन्ध प्रयुक्त काल 
विद्व रूप लाभ करताहै। काल एक होने पर भी उसके क्ति 
सहात्म्य निबन्धन अनन्त रूपमे भासमान होता है । इसका फल 
यह होता हं कि पूर्वोक्त प्रकारसे काल क्रिया सन्तानमे निमेषादि 
जो क्रियाहै, उन क्रियाओोंके भेदसे नानात्वं भासमान होता है। 
तिमेषादि क्रियाओं का भेद उपाधि है । इस उपाधि के द्वारा उपहित 
होने के कारण क्रिया सन्तान में नानात्व प्रतीत होता है । इस प्रसंग 
तं यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक क्रिया के अम्यन्तरमें 
अगण्य क्रियाएं विद्यमान हैँ । सबसे अपङृष्ट क्रियाहै चक्ष्‌ का 
उन्मेषनिषादि । इसे छोडकर कोई अवङृष्टतर क्रिया नहीं हो सकती 
है । पे ही उन्मेषनिभेषादि क्रियाए जिस क्रिया सन्तान मे अधिक 
होती है उघ क्रिया सन्तान से जिस क्रिया सम्तान मे उन्मेषनिमेषादि 
क्रिया स्वल्प होती है, १-विलक्षण दहै । इस प्रकार निमेषादि क्रिया 
मेदरूप उपाधि के द्रारा उपहित नानात्व क्रिया सम्तान को पूर्वोक्त 
काल चिर एवं अचिरादि रूप मे परिच्छेद करता है । 


( परिमाण ) रूप 
है कि यह तुला- 


इसमें एक ओर भी दुष्टान्त का उपष्यास किया जा सकता है । 
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जित व्यक्ति का पुनः पूनः अभ्यास हो गथा एते अस्यासातिश्चययुक्त 
व्यक्तियों का हाथ भी द्रव्य समूहो के गुरुत्व विशेष का परिमाप 
करता है। लोकव्यवहार में देखने मे आताहै कि वहत से से 
ग्यवसायी है जो अपने हाथ मे द्रव्यको उठाक्रर उपतका गुरुत्व 
परिच्छेद केर सकते हँ । जैसे पूर्वोक्तं तुलादण्ड का रेखा-सूत्र-सम्बन्ध्र 
उपाधि है। इस परिच्छेदक हाथ का कोई उपाधि नहीं है। 
निरूपाधिक हाथ ही प्रकृतस्थल मे परिच्छेदक है। उपाधि रहित 
होकर एकंही कालमें अपनी सामर््यकेद्रारा क्रियागत भेदका 
परिच्छेद करता है। इसलिए पर्वाक्तं चिरक्षिप्र प्रभृति व्यपदेश्च भी 
उपपन्न होते है । .. 


यथा तुलायां हस्ते वा नानाद्रभ्यञ्यवस्थितम्‌ । 

गुरुत्वं परिमीयेत कालादेवं क्रियागतिः॥ 
सुव्णरजतादिद्रव्यसमवेत गुरुत्वमेक एव तुलादण्ड रेवासृत्र- 
सम्बन्घोपहितभेदो यथा पलादिभावेन परिच्छिनत्ति तथा कालोऽपि 
स्वशक्तियोगाद्‌ वेरवरूप्यमनुमवन्‌ निमेषादिक्रियामेदोपहितनाना- 
त्वंक्रियासन्तानं चिराचिरादिभावरैन परिमिमीते । अभ्यासाततिलयवतां 
हस्तो द्रव्याणां चुरुत्वविशेषं परिच्छिन्तत्तीति सोऽपि दृष्टान्तः | 
यथासौ हस्तः एवं निरूपाधिरेक एव स्वसामर्थ्यात्‌ कालः क्रियागतं 
भेदं परिच्छिनत्ति । ( वा० प०, पुण ५६ त्रि ) 


इस प्रकार जो एक काल के विषय में कहा गया है उपे हायन 
नामसरे भी निदंशित कियाजातादहै। एक कालदही जब अवस्थान 
करता है उस स्थितिमं काल का सहकारी नाना प्रकार क्रिया समूह्‌ 
काल कोदछोड देतादहै। इसलिएकालका एक नाम हायन कहा 
गया है । हायन शब्द का पर्यायहै संवत्सर। हा घातुसे हायन 
ल्द निष्पन्न होता है। इस विषय पर हमलोग आगे पर्यालोचन 
करगे । जो क्रियराको जहाति" अर्थात्‌ त्याग करताहैउसीका नाम 
हायन दहै! इसके दष्टान्तमें कहा गयारहै कि बीजभूत धान्य अपने 
साथ अवस्थित जल को त्याग करके हायन--शब्द प्रयोग का विषय 
होता है । इस्विए सूत्रकार पाणिनिने हश्च ब्रीहिकालयोः-पाणिनीयं 
सत्र के सिद्धान्त कौमदी मे भद्रोजिदीक्षितने निम्नलिखित रूप अर्थं 
प्रदशेनं किया है-- 


ओहाक्‌ त्यागे एवं ओहाङ्‌ ० गतो--इन दोनों धातुओं का हः 


4 
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पचमी विभक्ति का रूपं । आशय यह.है .किपूर्वोक्तदो प्रकारः 
घा धातु के उत्तर प्णुः प्रत्यय होता है । - ब्रीहि, एवं काल रूप अर्थ 
ते ब्रीहितथा काल ङ्प अथं जब कत्र कारकं मे भासमान होता है, 
जल को त्याग करता है जहातिउदकम्‌ )--इस प्रकार व्युत्पत्ति 
से हायन शब्द निष्पन्न होता है जिसका अथेह त्रीहि । भाव अर्थात्‌ 
पदाथेया क्रिया का त्थाग करता है ( जहाति भावानु }--इस 
प्रकारक व्युत्पत्ति से हायन शब्द निष्पन्न होता है जिसका अथंहै 
वर्षं । सूत्रके दारा उपमागभं व्यृत्पत्ति का अनुशासन किया है । जैसे 
धान्य अपने साथ अवस्थित जल के द्वारा उपछृत होताहै .वैसेही 
काल भी सहकारी जगं समूह के हारा भाव समृहुंका उपकार 
करता है! वस्तुतः काल मे जौ भेद भासमान होता है वह पूर्वोक्त 
उपाधि छत हे । शुख्यतः काल एक एवं अभिन्न वस्तु है । 

जहाति सृहवुत्तार्च क्रियाः स समवस्थिताः । 

त्री हियंथोदकं तेन॒ हायानाख्यां प्रपद्यते ॥ 


अवस्थिते एकस्मिन्नेव काले नानाविधाः यिक्रास्तत्सह-चारि- 
ठयोऽप्ययन्ते । अतः स कालो हायानाष्यां संवत्सरपर्यायां प्रपद्यते । 
जहाति क्रिया इत्ति हायनः तदथा-त्रीहिर्बीजभूतं सहावस्थितमुदकम- 
पजहदायन इति न्यपदिर्यते । अतएव हश्च ब्रीहिकालयोः ( उ9 
१-१४८ ) इति सूत्रकारेणोपभागभ सहैव व्य॒त्पत्तिरनुजिष्टा । यथा 
जनलैर््रीहिः सहावस्थितंरूपक्रियते, तथा कालोऽपि क्रियासिः सहकारि- 
णीमिः भावानुपक्ररोतीति ओपाधिकोऽस्य भेदो सख्यस्त्वभेदः | 
( वा० प० पृ ५६-६० न्नि०) 
अव प्रदन उत्ताहैकि कालअगरणएकही सिद्ध हो जाय तब 
नक कालमें कमे क्रमरह्‌ सक्ताहै? एकमे तोक्रपका रहना 
सभव तहीं है। एक अखंड भी हे ओर उसमे करम भी है--देसा 
कहना तो अनुभव विरुद्ध दै । इपके समाधान मे भतहरि ने कहा 
है कि किसी क्रिया व्यक्ति के निष्पादक राक्ति समुह के व्यापार का 
निवात होने से प्रतिबन्ध होता है) क्रिया उत्पत्न नहीं हौ सकती 
हे । इसे विपर्थय से भथात्‌ किसी क्रिया के साधक शक्ति समूह के 
व्यापार का जब्र विघात रूप प्रतिबन्ध नहीं होता है यब वह्‌ क्रिया 
निष्पन्न होती है। इसे अभ्यनृज्ञा कहते ह । इन दोनों के द्वारा 
उपलक्षित होकर काल कौ सभी पदार्थो के विषय मे नित्य प्रवृत्ति 
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होती है । इसं विषयं मे हमं लोगों ने पुनः पुनः पयर्लिचिन किया 
है। पदार्थोके स्वरूपकै उपर अगर ध्यानं दिया जयि तो स्पष्ट 
प्रतीत हो जायगा किं वंह निरन्तर परिणामशीलं है। निरन्तर 
उसमें क्रियां चलती रहती है । कियाशन्य होकर पदाथं निश्चल ध्रुव 
कूटस्थ होकर विद्यमान है--एेसा कभी नहीं होता है। कोई पदाथ 
उत्पन्न हो रहा है, कोई पदाथ क्षय लाभ कर रहा है--यह बात 
पदार्थं के साथ निरन्तर विद्यमान है। इस स्थितिमें कोई पदाथं 
क्षय लाभ कर रहा है--उत्पत्ति एवं क्षयम जो क्रमटहै वह कायं 
दरव्यम प्रविष्टहै। इस क्रमकेकामयें नीं रहने पर भौ वहं 
उसमे आरोपित किया जाता है। यह विशेष रूप से समञ्चना 
चाहिए कि कालम यथां कोईक्रमनहींहै। क्रमक्रियाका ही 
मुख्य धर्मं है । वह उपचारवशतः गौण रूपसे काल में व्यवहृत होता 
है। क्रम अथवा पौ्वपिथं पूर्वापर मे अवस्थित वस्तु समूह्‌ में 
परिलश्छित होता है। इसलिए वह वस्तुको उपाधि स्वलूपहै। 
वस्तु समह को छोडकर स्वतन्त्र रूपमे क्रम की प्रतौति नहीं होती 
है । इस प्रकार क्रम का विरोधी यौगपद्य भौ कार्यं वस्तु में विद्यमान 
है । यौगपद्य काभी काल में आरोप किया जाता। 


प्रतिबन्धाम्यनुज्ञाभ्यां वृत्तिर्या तस्य श्ास्वती । 
तया विभज्यमानोऽसौ भजते क्रमरूपताम्‌ ॥ 


कस्याश्चित्‌ क्रियायाः साधनशक्तीनां व्प्ापारविघति प्रतिबन्धः । 
तद्धिपर्ययोऽम्यनुज्ञा । ताम्यामुपलक्षिता कालस्य नित्या प्रवृत्तिभविष्‌। 
सततपरिणामिषु हि भावेषु किचि राजायते इति निथतमेतत्‌ तथा च 
कायं निवेदी क्रमः काले समारोप्यते, न त्वसौ तत्र भाविक इत्यथं । 
क्रियाघर्मो हि मुख्यः क्रमस्तदन्यत्रौपचरितः पौर्पापयं हि पु्वापरेषु 
वस्तुषूपाधिभूतं लक्ष्यते न तु स्वतन्त्रम्‌ । एवं यौगपद्यमपि क्रम- 
विरोधी धमः कार्यंगतः काले समारोप्यते । 
| ( वा०प०, द° ६० त्रि° ) 
इस प्रकार समरूपता एवं विषमल्पता का भी कात में उपचार 
का अवलम्बन कर व्यवहार किया जाता है। इस विषय का 
विरदलेषण करते हृए भतहरि ने कहा है कि जिस समय मे अतुष्ठता 
पुरुषवगे भ्रृति एवं स्मृति के दवारा विहित आचार का अनुष्ठान 
करतां है उस समय प्रकर्षं लाभ करनेके कारण कालम समरूपतां 
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का व्यवद्रार होता है। इस स्थितिमें काल एक होने पर भी कृत 
तरेता प्रभति शब्दम व्यवहार कियाजाता है। उस समय में शुभ 
सम्यक आचार का जो अधिकारी पुरुष है उसका बाहुल्य निबन्धन 
काल मे पूर्वोक्त प्रकारे कृत त्रेतादि व्यपदेश होता है । जब कमं 
कां अनुष्टत प्रुष वं विश्यु्कल होकर पूर्वोक्त दुभ सम्यक्‌ आचार 
का लंघन करता द्वै उत स्थिति मे आचार के अपक्षेहोनेके कारण 
उपचय को प्राप्ति होती द्ै। इससे कलि प्रभृति विषम काल कहु 
कर ठ्वहार क्रियाजाताद्ै। इनसे यही सिद्धहोतादहै कि काल 
के एक होने पर भो अनुष्ठा पुरुष अथवा अनुष्ठान क्रियाका भेद 
निबन्धन काल का कृतयुग, कलियुग प्रभृति रूप मे व्यवहार 
होता दै। 
कतु भेदात्तद्थेष्‌ प्रकर्षाय चयौ गतः । 
समत्वं विषमत्वं वा स एकः प्रतिपद्यते ॥ 

इह यदानुष्ठातारः श्रतिस्मृतिनिबन्धनमाचरमनुतिष्ठन्ति तदा 
प्रकषे पासादयत्‌ कालः सम एवैकः कृतादिन्यंपदिश्यते शुभसमाचारा- 
धिकारिबाहुल्यादिभिरित्यथेः, तदथेः कृतसाध्यः समाचारः, यदा तु 
कर्तारो विद्कखला यथावत्समाचारमुल्लघयन्ति तदा समाचारा- 
पकर्षादपचयप्राप्तेः कलिप्रभृतिविषमः कालोऽमिधीयते, तदेवमेकोऽप्य- 
नुष्टातृभेदाद्िभागमासादयति कालः । 

( वा पठ, पुर ६० त्रि ) 

भतहरि काल के मौर भी आरोपित विभागका प्रतिपादन कर 
रहे दै । इनका कहना है कि तक्षण एवं लोहे का परिणामान्तर 
सम्पादन रूप क्रिया विशेषके हारा तक्षा ( बढ़ई ) एवं अयस्कार 
( लोहार ) संज्ञा एक ही कर्ताका कल्पित होता है तक्षा भी 
तक्षण क्रिया का कत्ता है, अयस्कार भी लोहे के विकार सम्पादनमें 
करता है। कतर त्वरूप सामान्यधमं दोनों मे अनुवृत्त है। परन्तु 
तक्षण एवं अयोविकरण रूप क्रिया कै विलक्षण होने के कारण उसके 
सम्बन्ध प्रयुक्त एक ही कत्ता तक्षा एवं अयस्कार संज्ञालाभ करता 
है। इस प्रकार विशिष्ट पृष्पादिकोजो प्रसवलूप क्रियाहै उसी 
क्रिधा के भेद निवन्धन एक ही काल की वसन्त, शरद्‌ इत्यादि भेद 
से भिन्न भिन्न संज्नाएं होती है। उसी तरह एक ही कालका शुक्ल 
पक्ष एवं कृष्ण पक्ष इत्यादि व्यवहार अहोरात्र व्यवहार प्रदोष 








0 टद ) 

सन्ध्याकाल प्रत्यूष उषाकाल प्रभृति व्यवहार भिन्न भिन्न क्रिया रूप 
उपाधि के द्वारा निष्पन्न होता है) 

क्रियाभेदात्‌ यथेकसिमिंस्तक्षाचाख्या प्रवते । 

क्रियाभेदात्‌ तथेकस्मिन्नृत्वायाद्योपजाय्रते ॥ 

क्षणायौविकरणापि क्रियाविशेषोपकरल्पिता तक्षायस्करादि संख्याः 
यथैकल्यैव करतः प्रवतते, तथा विशिष्ट-पृष्पादिप्रसवलक्षणक्रिया 
भेदादेकस्यापि कालस्य वसन्तादिवदने सभ्या जायते । आदिः 
ग्रहणात्‌ सितासितपक्षन्यपदेगोऽदहो रात्रव्यपदेशः प्रदोषप्रव्यूषन्यपः 
देजञदच यथाथथं क्रियाभेदोपर्हिती गृह्यते । 
1 


~ 


( वा० १०, पृ० ६०-६१त्रि० ) 
= ~ > >> कि काल का भेद-व्यव भो आःसेपि 
भत हार $ह्‌ \ट2 कि कमल का भेद-व्यवहार भौ आरोपित 


उत्पत्तिके पटले पदाथं अक द्‌-ङ्प ह्‌ । उत्पर होने फे बद्‌ सद्‌-रूप 
है । पूर्वोक्त पदाथ उत्पत्ति कौ पूर्वावस्था एवं उत्पन्नावस्था मे असद्‌ 
एवं सद्रूप से व्यवहार करने पर भी वस्तुरूप से एक है । उमया 
व्रस्था मेँ वस्तुरूपता वि्यभान है । परन्तु पूर्वोक्तं पदाथं का विलक्षण 
विलक्षण धर्मं विश्लेष के साथ भेद होनेसे व्यवहारहोतादै) जसे 
मनुष्य वुद्धि द्वारा पदाथं का स्वरूप निणेय कर जव उक्त पदार्थं 
करे निष्पादन योग्य साधनका उपाजन करताहै तो उसे आरम्भ 
काल कहा जातादै। साधन का उपाजन कर जब पदार्थो का 
निष्पादन करता है तो क्रिया काल कहुलाती है । जो पदाथ निष्पाद्य 
है उसकी समाप्ति निष्ठाकालहै। इसप्रकार पदार्थो के धमं भेद 
की कल्पना कर प्रदश्लित आरम्भ काल, क्रिया काल एव समाप्ति 
काल प्रभृति एक ही प्रविभाग व्यवहार होता दै। परन्तु वस्तुतः 
काल एक अखंड दहै । ॑ 
आरम्भरच क्रिया चेव निष्ठायेत्यसिधीयते। 
धर्मान्तिराणासध्यासभेदात्‌ सदसदात्मनः | 

उत्पत्तेः पूवंमसदात्मा पदार्थः 1 उत्पन्नस्तु सदात्मा । तस्य बुद्‌श्ये- 
कत्वेन वस्तुरूपतया स्वीकारे संति विलक्षणध्मेभेदवन्ञादारम्भादि- 
कालो भेदेन ग्यवह्ियते। तथाहि बुद्ध्याभिसन्धाय पदार्थरूपं 
योश्यसाधनोपाजं नमारम्भकालः । उपाजितसाधनस्य करणं क्रिया- 
कालः । कर्तव्यस्य समाप्तिनिष्ठाकालः। तदेवं यथाकालं धमेभेद- 
कल्पनारम्भादिकालप्रविभागः। ( वा० प०, पृऽ ६१०) 


4 1 क ~ १, स "न्न्््क्" "अ 
अकः ` क ताता चा त कक "क गि | 
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भत्र हरि कहना चाहते हैँ कि पूर्वोक्त आरम्भादि काल स्वे 
समान है। कारण अवयवी निरंश है। अवयव का भेद अव्रयवो सें 
तिरोहित हो जाता है । पूर्वोक्त अवयवी समूहं के अंशरहित होने क 
कारण संसारम विद्यमान सभी अवयवों का रम्भादि काल 
समान है। अवयव समूह अवयवी से भिन्न वस्तु है। अवयवी सें 
विद्यमान परिमाण रूप गुण भी अवयवी से भिन्न दही है। इसलिए 
परिमाण ल्प गुणका मेद होने से अवयवी के स्वरूप का अपचय 
अथवा उपनच्तय ( वृद्धि एवं हास ) नहीं हो सक्ता है । कारण, दूसरे 
के भेदसे दुसरे मे कंसे उसका असर पड़ सकताहै? सभो कार्यं 
द्रव्य अवयवी माच्रं रूपसे सषान है। इसलिए अल्प परिमाण 
अवयवा समूह एवं सहापरिमाण अवयवी समूहं आदिः आरंभांदि 
ध सक्ते हैँ । कारण, अवयविमात्र स्वरूप सें 
काय द्रभ्य स्त्र समान है । चाहे वह अल्प परिमाण कायं द्रव्य हो 
अथवा मह्‌ापरिमाण कायं द्रव्य । इससे हचणृकादि कार्यद्रव्यं कै 
आरम्भादि काल जितने हैः ह्सालय कामी आरभादि काल उतना 
ही दहै। इसलिए अवयवी से व्यत्तिरित्त धर्मान्तर के ारा ही पूर्वोक्त 
आरम्भादि काल की विलक्षणता हो सकती है 
यावांश्च हचणृकादीनां तावाच्‌ हिमवतोऽप्यसौ । 
नह्यात्मा कस्यचिद्‌ मेतत्‌. प्रचेत वापि शक्यते ॥ 
अवयविना निरंशत्वादारम्भादिकालः सर्वेवां समानः । अयवास्तु 
ततोऽर्थान्तरम्‌ । परिमाणमपि च गुणेऽन्य एवावयविन इति न तदभेदे 
तस्य रूपं प्रचेतुमपचेतुं वा चव्यते । तस्मादवयविमात्रस्य समान- 
त्वान्न तद्र्ेऽल्पपरिमाणानां महापरिमाणानां चारम्भादिकालो 
विशिष्य, अपि त्ववयविव्यतिरिक्तधर्मान्तरवशेनेत्यथः । 
( वा० पा०, पृ ६शत्रि° ) 
भत्र हरि पूर्वोक्त आशयका भौरभी स्पष्टीकरण कर रहे ह 
वे कह रहे है कि अल्प परिमाण अवयवि-समृह एवं पहापरिमाण 
अवयवि-समूह--इन सों को पूर्वोक्त अवयवि-समृह से व्यतिरिक्त 
अवयवसमूह के बहुत्व होने से अवयवी का प्रचय होतादहै एवं 
अवयव के अल्प होने से अवयवी का अपचय होतादहै। अवयव 
निबन्धन अवयवी का प्रचय एवं मल्प अवयव निबन्धन अवयवी का 
अपचय अवयवी में कल्पित है । कारण, पहले ही कहा जा चुकादहै 


भ चिलधरगण न्व 
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कि अवयवी अवयवस व्यतिरिक्त दहै। इसलिए अवयव बहुत्व के 
कारण अवयवी मेँ स्थौल्य एवं अवयव के अल्पत्वके कारण अवयवी 
मे अपचय--ये दोनों व्यवहार आरोपित के अतिरिक्त ओर क्या 
हो सकते हैँ ? 


अवयव अर अवयवी का वेशोषिक मत में समवाय सम्बन्ध 
स्वीकार क्रिया जातादहै ओर इसके फलस्वल्पं अवयवी घटम 
कपालादि अवयव का भेद उपलन्ध नहीं होता है । 


निष्कषं यह्‌ हृ करि जिस अवयवी में बहु अवयवदहै वह धौरे 
घीरे निष्पन्न होतादहै भौर जिस अवयवी ` अल्पसख्य अवयवह 
वहु अवयवी क्षिप्र निष्पन्न होता है । इससे दोनो स्थलों में आरस्भादि 
काल विलक्षण विलक्षण प्रतीत होता है । अल्पत्व एवं बहुत्व अवयव 
का धमंहै। परन्तु समुदाय में अवयव के तिरोहितहौ जाने के 
कारण जो अल्पत्व--बहुत्व धमे अवयव मे विद्यमानं है उसे अवयवी 
मे व्यपदेश किया जाता है। इससे बहु अवयव वाले अवयवी कौ 
एवं अत्पातयव अवयवी का आरम्भादि काल परिलक्षण विलक्षण 
अवधारण दिया जाताहै। परन्तु तत्त्वतः पूर्गोक्तं अवयवि-सम्‌ं 
का आरम्भादि काल परस्पर भिन्नो सकताहै। 


जन्येस्तु भावेरन्येषां प्रचयः परिकल्प्यते । 
दानरिदमिदं क्षिप्रमिति तेन प्रतीयते ।। 


अल्पमपरिमाणामहापरिमाणानामवयवविनामन्येव्य॑तिरिक्तरे- 
वावयववंहुभिः प्रचयौऽल्पैरचयरच परिकल्प्यतेऽध्यारोप्यते । तथा च 
वह्वुयवोऽवयवी रानेनिष्पद्यते, अल्पायवयस्तु क्िप्रभित्यारम्भादि- 
कालस्तत्र विलक्षणोऽवाघायंते । समृदायतिरोहितमेदत्वादवयवधभे- 
रवयवविनो व्यपदेशः, न तु भावतः कालो विद्यतेऽवयविनाम्‌। 
( वा० प०, पृ० ६१ त्रि°) 
पर्वोक्तं आलोच्य विषयको भतुहरि ओर भी स्पष्टकर रहे 
हैँ । वे कह रहे हैँ कि उत्पत्ति कै पूवं मे वस्तु असत्‌ है। उत्पत्ति के 
पूवंमे वस्तुकै निःस्वभाव होनैके कारण उसका पौर्वापर्यं रूप 
विभाग अविद्यमानदहै। इसका फल यह होतादहै कि उस स्थितिं 
म कोई क्रम नहींदहै। इस प्रकार उत्पन्न वस्तु एक टी स्वरूप 
मे विद्यमान रहता है । उससे उसका भी भेद नहीं किया जा सकता 


कनि 
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है । उत्पन्न वस्तु -अभिन्न स्वरूपमे अर्थात्‌ एक. ही स्वरूपमें 
अवस्थान करता है। उत्पन्न वस्तु की अवस्थिति कालमे स्वरूप 
का कोई भेद नहीं होता है। इसलिए उत्पर्तन वस्तुमे भी कोई कम 
विद्यमान नहीं है । अपनी बुद्धि द्वारा अनुसन्धान करने से यही प्रतीत 


होता है क्रि सत्‌ एवं असत्‌--इन दोनों मे किसी क्रमका व्यवहार 


नहीं हो सकता है । मेद को आश्रयकरङेही कम रह सकता है | 
जहां भेद नहींहै वहां क्रम भी नहींहै। यह भेद भी उत्प्यमाना- 
वस्थ जो पदाथं है वट वस्तुतः सत्‌ एवं असत्‌ रूप अवस्थाद्वय युक्त 
हं उसकी प्रत्येक अवस्था में अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ अवस्था मे संभव नही 
हो सक्ताहै। क्यों संभव नहीं हो सक्रताहै यह पहले कृहा जा 
चका है। | 
इससे निष्करषं यह हुआ कि जब सदसद्‌ अवस्थाद्रय मे पदार्थो 

मे भेद सम्भव नहींहै ओौर इसमे पौर्वापिये क्प क्रमभी संभावित 
नहीं है; तब उसमे पौर्वापये-रूपता प्रतीत होती है वह आरोपित 
है । इससे सिद्ध हुआ कि जब प्रथम क्रम ही काल्पनिक है तब सभौ 
पूर्वोक्त रूप क्रमः काल्पनिक ही है। प्रथम क्रम जसे मुख्य नहींहो 
सकता हैँ वसे हौ सभी परवर्ती क्रम भो मुख्य नहींहौो सक्ते है । 

असतश्च क्रमो नात्ति सहि भेत्त॒न शक्यते। 

सतो पि चात्मतत्त्वं यत्‌ तत तथेवावतिष्ठते ॥ 


उत्पतेः पूवमसच्‌ भावः। तस्य निःस्३भावत्वात्‌ पौवपिर्येण 
विभागाभावात्‌ क्रमो नास्ति। उत्वन्नस्यापि विद्यमानस्य तेनैव 
प्रकारेणाशक्यभेदत्वेन स्वरूपस्थावस्थानादविदयमानः क्रम इति 
बुद्धचानरुसन्धाने न॒ क्रमन्यवहारः सदसतोरित्यर्थादभिहितं भवति 
भेदाश्रयोहि क्रमः। स च भेदः पदाथंस्योत्पययमानावस्थस्य तत्त्वतः 
सदसदवस्थाद्रयरूपस्य प्रत्यवस्था संभवति तत्सङ्कलनया पूर्वापररूप- 
ताध्यारोपः। एवं प्रथम एव क्रमः काल्पनिक इति सवंस्तथारूप 
न मुख्यः । 

वाक्यपदीय के अदुसार काठस्वरूप निरूपण ( अनुवृत्त ) 


भतहरि यह्‌ प्रदशित करते हैँ करि केवल क्रियागत भेद 
निजन्वन एक ही काल मे ऋतु प्रभृति का व्यवहार नहीं होता है । 
दूसरी बात हे क्रि एक ही कालमें भूतादि व्यवहार भी क्रिया विशेष 
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( २६० ) 


निमित से ही उपपन्न होता है । इसी के विरलेषण प्रस ङ्क मे भतहरि 
कह रहे है कि क्रिया उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाती है । इस स्थिति 
मे तादृश क्रिया जव कालकी उपाधिहोती है तब उस कालमें 
भूत ( अतीत } व्यवहार होता है। जब साधन समूह्‌ के सन्निहित 
होने के कारण क्रिया की उत्पत्ति सम्भाव्यमान होती है तब तादश 
क्रिया जिस काल की उपाधि बनती है उसी काल में भविष्यत्‌ 
ष्यवहारहोता है । प्रारम्भ से लेकर परिसमाप्त तक जो क्रिया है-- 
यह्‌ क्रिया की उपाधि होती है वह काल वर्तमान संज्ञा लाभ करता 
है । प्रदक्शित भूत, भविष्यत्‌ एवं वतमान के विभागसमह का ओर 
भी अवान्तर भेद होताहै ओर इस अवान्तर भेदको लेकर काल 
का एकादश प्रकार भेद होता है। 


क्रियोपाचधिश्च सद्मूतभविष्यद्रतंमानताः । 
एकादशभिराकारे विभक्ताः प्रतिपद्यते ॥ 


उत्पन्नध्वस्ता यदा क्रिया भवन्ति तदा तदुपाधिः कालो भूत 
इति व्यपदिश्यते। यदातु सन्निहितसाधनाः सम्भाग्यमानोदयाः 
क्रियाः तदा तदुपाधिः कालो भविष्यतां प्रतिपद्यते, प्ररन्यापरिसमा- 
प्तक्रियोपाधिस्तु वतमानसंज्ञा। ते च भूतादयः कालविभागाः 
पुनरवान्तरभेदेनेकादशधा भवन्ति। ( वा० प० प° ६२ त्रि) 


` क्रिया भेदके निमित्तसे एक ही काल म|किस प्रकार भूतादिन्यपदेश 
होता है इसका उत्तर भतृहरिने इस प्रकारसे दिया है :--उनका 
कथन हैँ कि भूत--सामान्य भूतविशेष से भिन्न नहीं होने के कारण 
भूतसामान्य रूप भूतकाल का एक भेद होता है । अभियुक्तोंने भी 
कहा है कि सामान्य जसे विशेष दहै वेसे ही विक्लेषभी सामान्यहै। 
मदययतनम्‌त द्वितीय प्रकारका भूत काल है । अनद्यतन भूत तृतीय 
प्रकार का भूतकाल है । अद्यतन अनयतन समुदाय रूप भूत अद्यतन 
एवं अनद्यतन से सिच्च होने कै कारण चतुथं प्रकार का भूत भेद काल 
; है जो परोक्ष शन्दसे प्रसिद्धहै वह कारण क्रिया की उत्पत्ति 
सम्भावग्यमान होतीदहै तब तादश क्रिया जिसकाल को उपाधि 
बनती है उसी काल में भविष्यत्‌ व्यवहार होतादै। प्रारम्म से 
ल्लकर परिसमाप्ति तक जो क्रिया है--यह क्रिया जिस काल की 
उपाधि होती है वह काल वतमान संज्ञा लाभ करताहै। प्रदशित 
भृत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान के विभागसमृह्‌ का मौर भी अवान्तर 
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भेद होतादहै ओर इस अवान्तर भेदको लेकर काल का एकादश 
प्रकारका भेद होता है। 


क्रिपोपाधिश्च सद्भृतमविष्यद्रतंमानताः । 
एकादशभिराकाररोवभक्ताः प्रतिपद्यते ॥ 


उत्पन्नघ्वस्ता यदा क्रिया भवन्ति तदा तदुपाधिः कालो भूत 
इति व्यपदिश्यते । यदा तु सन्निहितसाघनाः सम्भाव्यमानोदयाः 
क्रियाः तदा तदुपाधिः कालो भविष्यत्तां प्रतिपद्यते, प्रारण्घापरि- 
समाप्तक्रियोपाधिस्तु वतंमानसंज्ञः ते चु, भूतादयः कालविभागाः 
पुनरवान्तरभेदेनेकादशघा भवन्ति । ( वा० प०, पृ० ६२) 


क्रियाके भेदके निमित्तसे एकही कालमें किस प्रकार भूतादिव्यपदेश् 
होता है, इसका उत्तर भतहरि ने इस प्रकार से दिया है--उनका 
कथन दहै कि भूत-सामान्य भूतविशेष से भिन्न नहीं होने के कारण 
भृतसामान्य रूप भूतकाल का एक भेद होता है। अभियुक्तोगे भी 
कहा है कि स।मान्थ जेसे विशेष है बेसेही विशेष भौ सामान्य है। 
अद्यतनभूत द्वितीय प्रकार काभूत काल है। अनद्यतन भूत तृतीय 
प्रकार का भूतकाल है। अद्यतन समुदायरूप भूत अदत्तन एवं अनय- 
तन से भिन्न होने के कारण चतुर्थं प्रकारका भृतभेदकालदहै। जो 
परोक्ष शब्द से प्रसिद्ध है वह अनद्यतन विशेषरूपदहै, भूतकाल का 
भेद नहीं हे । इसलिए परोक्ष की भृत भेद रूप में पृथक्‌ गणना नहीं 
की ग्ईदहै। जो भविष्यत्‌ होने पर भी व्याकरण सिद्धान्ताचुसार 
अतिदेश-निबन्धन भूतकाल का कायं लाभ करता है वह पंचम 
प्रकार का भूत भेददहै। इसमे भूतभाव अध्यारोपित है। इसलिये 
यह गौणभृत है । इस प्रकार संकलन कर पांच प्रकार भूतकाल 
व्याकरण शास्त्र के अनुसार परिगणित होताहै। इसी तरह भविष्यत्‌ 
काल भी चार प्रकारकादहै। 


१-- भविष्यत्‌ सामान्य । 

२--अदयतन भविष्यत्‌ । 

३२--अनयतन भविष्यत्‌ । 
४--अद्यतनानयतन समुदायरूप भविष्यत्‌ । 


इसमे प्रश्न होता है कि पाणिनि ने नाद्यतनवत्‌ क्रिया-प्रबन्ध- 
सामीप्यायाम्‌ ( ३।३।१३५ ) सूत्र मे क्रिया के सातत्य एवं सामीप्य 








मं अनयतन भूत मे विहित लङ्‌ एवं अनद्यतन भविष्यत्‌ विहित 
लृट्‌ का निषेध किया है। आराय यह है कि भृतानद्यवन मे लङः 
का विधान किया गया है एवं भविष्यत्‌ अनद्यतन मेँ लृट का विधान 
करिया गया हे । पूर्वोक्त स्थलमे इन दोनों का निषेधं किया गया 
है । निष्कषे यह हैँ कि पूर्वोक्त स्थल में भूत सामान्य कालमें लृड० 
एवं भविष्यत्‌ सामान्य कालमें लृट्‌ होगा । इसका फल यह्‌ नोता 
है कि जहां अनदयतन का निषेध निबन्धन भविष्यत्‌ सामान्य कायं 
कीप्रास्ति होती है वहां अनयतनदत का प्रतिषेध होने के कारण 

अनद्यतन होने पर भी उतरस्त्रीय व्यवहार भविष्यत्‌ सामान्य विषयकं 
ही होता है इस प्रकार वतंमानकालभी दो प्रकार का है-- 
मख्य वतमान काल एवं अमुख्य वतमान काल। जिसमे वर्तमान 
काल का अतिदेश कियाजाताहै वहु अमूख्य वर्तमान कालदहै। 
वतमान सामीप्ये वतंमानवद्वा ( ३।३।१३१ ) इस पाणिनीय सूत्र 
के हारा ठतंमानके समीप भूत एवं भविष्यत्‌ मे वतंमानवद्धाव 
का अतिदेश किया जाता है। भूत एवं भविष्यत्‌ मे अतिदिष्ट 
वतमान अमूख्यवतंमान है। अतएव वतमान काल दो प्रकारका 
ही होता है। पूर्वोक्त प्रदश्शित प्रकार से व्याकरण-शास्त्रानुमारी 
कायं का प्रविभाग प्रदशित करने के लिये एकादश प्रकार काल भाग 
कौ कल्पना की ग्ईहै। काल की इतनी ही संख्या हो सकती है, 
ेसी बात नहीं । प्रदशित विवेचन का नि्गेलिताथं यही हज कि 
कम भेद-निबन्धन क्रियाका भेद होताहै एवं क्रियाभेद निबन्धन 
भूतादि का लकार भेद होता है। 


भूतं पंचविधस्तत्र॒ भविष्यश्च चतुविघः। 
वतमानो द्विधाख्यात इत्येकदश कल्पनाः ।। 


भूतं सामान्यं विरेषेभ्यो व्यावृत्तेमेको भूतभेद इति गण्यते । 
तथा चौवतं सामान्यमपि यथा विशेषस्तद्रति। अद्यतनो द्वितीयो 
भूतभेदः अनद्यतनस्त्रतीयः अद्यतनानयतनसमुदायस्ताभ्यामन्यत्वा- 
च्चतुथंः । परोक्षस्त्वनद्यतनभेदो न मूतमेद इति न प्रथग्‌ गण्यते । 
यस्तु भविष्यन्चप्यतिदेशाद्‌ भृतकार्याणि लभते, स पंचमो मूतमे 
देऽध्यारोपितभूतभावो गौणः । भविष्यत्सामान्यमद्यतनोऽन्यतनोऽ- 
चयतनानद्यतनसमुदायदचेति चत्वारो भविष्यद्भेदाः । यस्तु अनयतन- 
वत्‌ प्र्तिषेधाई भविष्यत्सामाल्यकार्याणि प्रतिपद्यते, सोऽनद्यतनोऽपि 
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( २६३ ) 


शास्त्रव्यवहारो भविष्यत्सामान्यमेव । मुख्यो वतमान एकः 1 अमुख्य 

मृतस्तु, योऽदितिष्टवतंमानभावंः, वतंमानसामी० ` `ˆ ` (२।२।१३१) 
एति भूतभविष्यतोश्च स॒ द्वितीयः । तदेते शास्त्रकायं-प्रविभागोथं 

कालस्य भेदाः कल्पिताः न त्वसावियत्संख्यः । 

( वा० प०, पु० ६२-ध्देत्रि ) 

प्रन होत। है कि अतीत क्रियातो बिद्यमान नहींदहै। एेसी 
स्थितिमें क्रिया अविद्यमान होकर कालम भूतत्व का व्यवहार 
कैसे समर्पण कर सकतीहै? जो विद्यपान दहै वहो व्यवहार का 
नियामक हौता है, जो अविद्यमान है उसमें व्यवहार नियामकता 
सम्भव नहीं हो सक्तीदहै। उस्र शंकाका समाधान भतहरि नें 
निम्नलिखित रूप मे किया हैः- | 
क्रिया कै द्वारा निष्पन्न घटादि पदाथं समूह अतीत कहा जाता 

हे । अतीत स्वरूप पदां समूह की बतैमान अवस्था में बुद्धि दारा 
जो स्वरूप ज्ञात होता है उसे स्थायी एवं पदाथे के आधारभूत कालं 
मे अण कर वह पदाथ व्यपगत होता है । इसके फलस्वरूप पूवंक्राल 
मे अनुभूत पदाथ की उत्पत्ति स्थिति आदि अवस्था समूह स्मयमाण 
होकर काल मे मूत व्यवहार को कल्पना कराती है। इसे अतीत 
काल में अपनी श्क्तिको संक्रान्त कराकर पूर्वोक्तं पदार्थं का 
क्रियारूप अवस्था-समूह स्मृति का विषय होता है । निष्कषं यह्‌ 
हं कि कालतत्तव क्रिया को उपाधि रूपसे ग्रहण कर प्रकाशित होता 
। क्रियासम्‌ह अपने को अपनी उपाधि बनाकर भूत व्यपदेश का 
कल्पक होता है । इसके फलस्वरूप अभूत्‌ घटः इत्थादि व्यवहार 
होता है। यह अभूत्‌ व्यवहार ही कालके अस्तित्वका आवेदक 
लिंग है। पदार्थो की अविद्यमान दशामे जिस पदाथका व्यवहार 
हे वह स्मरण रूप व्यवहार ही होगा। फलित यह्‌ हृजा कि काल 
सं पदा्थं अपने स्वहूपकोजो संक्रमण करा दिया था उसीके बल 
से अभृत्‌  -इस प्रकार का व्यवहार होता है ओर इसके द्वारा काल 
की भी षिद्धि होती दै। | 

काले निधाय स्वं रूपं प्रज्ञया यन्निगृह्यते । 
भावास्ततो नतिवतन्ते तत्र संक्रान्त यक्तयः ॥ 

क्रिययोिर्वतितां-र्थाद्‌ व्यतीता इति । भण्यते व्यपगतस्वरूपाः 
तत्र तु तेषां वतंमानावस्थायां बुद्धया स्वरूपं गृहीतं तत्‌ स्थायिनि 
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काले स्वाघारे सम्य गण्यष्ते, यतोऽनुभूताः स्मयंमाणावस्था जायन्ते 
तथाचातीते ध्वनि संक्रान्तशक्तयो व्यवहारं स्वात्तमनुपतन्ति । एत- 
दवतं भवति--भावोपाधितया कालतत्तव प्रख्यायते । भावाश्रानमूतौ 
स्म्यमाणावस्थास्तस्य भृतव्यपदेशमेव स्वोपाधितया कल्पयन्ति । 
तथा चाभृत्‌ घट (इति ) इत्यादि व्यवहारः 1 अतश््चेतदेव काल- 
सद्‌ भावावेदक लिगम्‌, असत्य्थं तद्ग्यवहारानुपपत्तेः । 
(वा०प , पु० ६३ त्रि०) 
सिद्ध हआ कि प्रदर्शित युक्तियों से अभूत्‌ इत्यादि व्यवहारसे 
काल;मे भूतत्व का व्यपदेशहो सकताहै। काल में अपने स्वरूप 
की संक्रान्तिके द्वारा कंसे पूर्वोक्त व्यवहार उत्पन्नहो सकताहै 
यह्‌ व्यक्त किया गया है। अव प्ररनहोतारैँ कि काल में भविष्यत्‌ 
व्यपदेश किस प्रकार उपपन्न हो सकता है। इसका समाधान 
भतंहरि ने निम्नलिखित रूप मे किया है--का्यं के उत्पादनमें 
समथं कारण जब सन्निधान होता है उस समयमे पदार्थो कौ 
उत्पत्ति संभावित होती है। जब तक पदाथं की उत्पत्ति नहीं हई 
है तब तक उसकी उत्पत्ति को संभावित भविष्यत्‌ ही कहना पडेगा । 
इस अवस्था मे सम्भावितोत्पत्तिक पदाथं समूहं का स्वरूपश्बाह्य 
रूप होता है ओर पूर्वोक्त बाह्य स्वरूप वुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर 
निश्चित होता है। संभावितोत्पत्तिक पदार्थो के पूर्वोक्त बाह्यरूप 
म दुद्यत्वयोग्यता है । उसके बुद्धिस्थ प्रतिविम्बित स्वरूप में वस्तु 
के नहीं होने के कारण वहु विकल्परूपहै। इन दोनों दुक््य एव 
विकल्प का अभेद-अध्यवसाय होने के बाद स्थायी काल मे एकत्व 
रूप मे अध्यवसित वस्तु स्वरूप का आरोप होताहै। इस भारोप 
को शक्ति की संक्रान्ति समञ्लना चाहिए । कारण, भतहरि के 
सिद्धान्त कै अनुसार वस्तु विवक्तं रुप है, शब्द हो परमाथं सत्य है । 
इसलिए वस्तु एवं उसके स्वरूप से कुछ अतिरिक्त नहीं है । 
निष्कषं यह हा कि पूर्वोक्त अध्यारोप के द्वारा काल में 
भविष्यत्व का निश्चय करके वाह्य पदा्थं समूह एवं काल के उपाधि 
भूत क्रियायों मे भविष्यत्व का व्यवहार होता है। इस विषय का 
टीकाकार हेलाराज ने एक दुष्टान्त कै द्वारा स्पष्ट किया है। जसे 
निर्मल द्षणमें र्पके प्रतिविम्ब का निश्चय कर--यह्‌ल्पका 
नील है अथवा पीत है, इस प्रकारं नियत नील पीत आदि रूप 
का निश्चय होताहै। इसी प्रकार स्थायी एककाल के अन्तगत 
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होकर . पदा्थंसम्‌ह भासमान होता है । इसलिए काल के. साथ 
भादशं का साम्य कहा गयाहै। अभिगप्राय.यहदहै कि बाह्य वस्तु 
देण से भिन्न होने पर भी दपेण कौ निमेलताके कारण उसमें 
प्रतिबिम्बित हो भासमान होती है। इसी प्रकार कालके साथ 
पदार्थं वस्तुतः भिन्न होने पर भी उसमे अपने स्वरूप को संक्रान्त 
कराकर भविष्यत्‌ रूप मेँ प्रतीति का विषय होता है। काल में 
भविष्यत्‌ आदि व्यवहार सवथा आध्यारिमिक है । 


भासिनां चेव यद्रूपं तस्य च प्रतिविम्बकम्‌ । 
सुनिमष्ट इवाद्ञे कल एवोपपद्यते ॥ 


समर्थहेतुसन्निधानसमये सम्भावितोत्पतीनां पदार्थानां यदं 
बाह्यं, यच्च तस्य बाह्यस्य रूपस्य बुद्धौ निश्चितं प्रतिबिम्बरूपं, 
तदाकारस्यतयोद्वेयोदृश्यविकल्प्ययोरेकत्वाघ्यवतायात स्थायिनि 
काले समारोपस्तत्र संक्रान्तशक्तित्वमिति तदध्यारोपात्‌ काले भवि- 
ष्यत्वमध्यवसाय वालेषु भावेषु तदुपाधिषु तद्‌ व्यवद्ियते । यथा 
नि्मलतले दपेणे रूपगप्रतिविम्बमवसाय नियतशूपनिश्चय इत्यथः । 
कालादिप्रसेकान्तगंता एव पदार्थाश्चकासतींत्यादशेसाम्यम्‌ । 
( वा० प० पृ० ६३ त्रि० ) 
पदाथ समुह काल मे अपने स्वरूप कौ संक्रान्ति कराकर निरन्तर 
परिणाम लाभ करतारहै। इस विषय को स्पष्ट करने हृए भतुंहरि 
ने कहा है कि जसे नदी का प्रवाह तुण प्रभृति को अपने स प्रच्याबित 
कर दूसरे स्थानमें प्रेरित होताहै ओर कोई तृण को आकषित 
कर उसके मे--जिसतृणको उखाड़ दियाथा उसी स्थान में 
स्थापित करता है, उसी प्रकार निरन्तर {परवृत्ति-शील काल पदाथं 
समूह्‌ का आकषेण करते हुए सृष्टि करता है एवं सृष्ट पदार्थो का 
धर्मं परिणाम समूह्‌ निष्पादन करता दहै। 


तृणपणंलतादीनि यथा सख्रोतोऽनुकषं ति । 
प्रवतयति कालोऽपि मात्रा मान्रावतां तथा ॥ 


नदीप्रवाहो यथात्ुणादीनि कानिचित्‌ प्रेरयति स्वस्थानात्‌ प्राच्या 
वयत्ति, कानिचित्‌ पुनराक्षिप्य तत्स्थाने निवेशे ति, एव मजनृत्तिः 
कालो भावानाक्षिप्याक्षिप्योत्सजति, उत्सुष्टानां च घमेपरिणामान्‌ 
वतेयति । न ( वा० प०, पृ° ६५ ्रि०) 
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पूर्वोक्त विषय के अन्य दृष्टान्तो का प्रदशंन करते हुए भतहरि 
स्पष्टविषयको कर रहे हँ । उनका कहना है कि जंसे प्राणवायु प्राणियों 
के धारीराभ्यन्तर में शरीरावयव के सन्धि समूह्‌ मे अवस्थान करता 
है एवं उसमे अवस्थान कर प्राणियों कौ गमनागमन प्रभृति चेष्टा 
निष्पादन करादेताहै, उसी प्रकारकालमभी पदार्थो के अभ्यन्तर 
म प्रविष्ट होकर पूर्वोक्त प्रतिबन्ध एवं अभ्यनुज्ञा कै ढाराजो 
प्रतिबन्ध एवं अभ्यनुज्ञा यथाक्रम में पदार्थो का निमजञ्जन एवं 
' उन्मज्जन रूप है, निर्वाह कर षौर्वापयंरूपक्रम का प्रवतन कराताहै। 


आविश्येवानुसन्घत्ते यथागतिमतां गतीः । 
वायुस्तथेव कालात्मा विधते क्रमरूपताम्‌ ॥ 


यथा प्राणाद्यो वायुः शरीरिणामन्तरवयवसन्धिष्ववस्थिनो 
गमनागमनादिचेष्टाः साघयति, तथा कालात्मापि भावानामात्म- 
स्यनुप्रविदय प्रति बन्धाम्यनृज्ञाम्यां निमज्जनोन्मञ्जनपौवापयलक्षणं 
प्रवतंयति । 

अब इम प्रसंग का भौर भी स्पष्टीकरण करते हुये उनका 
यह्‌ कहना है कि दक्षिणायन, उत्तरया प्रभृति व्यवहार कालके 
द्वारा कृत मर्यादा के अधीन है । अयन का पूर्वोक्त विभाग कालाधीन 
है। इस प्रकार नक्षत्र समूह्‌ का उदय एवं अस्त गमनादि रूप 
नियतगत्ति भी काल का अनुवत्तंन करता हे । इस तरकार ल्ित्यादि 
महामृतों की उत्पत्ति एवं प्रलय समय मे आवि्भवि एवं तिरोभाव 
रूप जन्म एवं विनाद्भी कालके ही अधीन दै। इसलिए सभी 
पदार्थो के उपकारी काल को विश्वात्मा शब्दसे उल्लेब किया 
जाता है। तभी अदिविनी कृतिका प्रभृति नक्षत्र की संज्ञा लाभ 
करताटहै। आदाय यह्‌है कि चन्द्रमाके साथ पुष्पादि नक्षत्रों का 
योग होने के बादजो पदाथं उत्पन्न होता है उसे उसी नक्षत्रसे 
व्यवहार किया जाता है, जैसे--तिष्यो माणवकः पुनवंसुर्माणवकः। 
इसलिए जातां प्रत्यय का लोप कटा गया हे । 


अयनप्रविभागश्च गतिश्च ज्यौतिषां धुता । 
निवृत्तिप्रभवादचेव मृतानां तलनिवन्धनाः ॥ 


दक्षिणायनमृत्तरायणमिति कालकृतमर्यादा यतः प्रतिभागः नक्ष- 
त्राणां न नियता गतिरुदयादिरूपा कालमनुपतति, महाभूतानां च 
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सर्गं प्रलयसमये जन्मविनाक्चावाविर्भावतिरोपावलक्षणौ कालयताविति 
सर्वोपकारी कालो विश्वात्मेत्युच्यते । 


( वा० पण पृऽ ९४ त्रि ) 


व्यवहारसौविष्य के लिये अपरिच्छिन्न कालको साठ घटिका 
के दारा परिच्छेद कियाजाता है । इसमे एक घटिका में एक नक्षत्र 
के साथ चन्द्रमा युक्त होता है--यही सिद्धान्त है । पूर्वोक्तं साठ 
दण्ड-रूप कालं का अवान्तर विज्ेष दिन ओर रातदहै। दिवाभम 
एवं रात्रिभागमें इस प्रकार काल नहीं भिलेगा जिस समय किसी 
न किसी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा युक्त नहीं है। एेसी स्थिति मे कोई 
भी पदाथ किसीन किसी चन्रमा से युक्त कालमे ही उत्पन्न होता 
है ओर इसी आराय से सूत्रकार पाणिति ने धनिष्ठा फाट्गरनी- 
अनुराघा प्रभृति सूत्र के अनुसार (पा० सू ° ४-३-३४ ) नक्षत्र 
वाचक शब्दके बाद जाताथं प्रत्यय अर्थात्‌ तत्रजातः ( ४।३।२५ ) 
सूत्र के अनुसार विहित जातार्थं प्रत्यय का ल्‌क्‌ विधान किया है। 
कारण, पूर्वोक्त जात रूप अथं का उत्सं ही लाभ होता है। 


शब्द समूह का स्वाभाविकः रूपसे अर्थाभिधान रूप व्यापार 
का व्याकरण शास्तरमे प्रतिपादन किया जाता है । इसलिए विशिष्ट 
काल मं उत्पन्न पदाथं तिष्य पुनर्वसु प्रभृति शब्दके द्वारा व्यपदेश 
लाभ करताहै। तिष्यादि चाब्दं विशिष्टं कालका वाचक है । इस 
भाशय से नक्षत्रों को उपाधि कर जिसकालका व्यवहार होता है 
वह मात्रा अर्थात्‌ भौतिक पदार्थोकै परिणाम स्तल्पही है । पहले 
जो कहा गया है किं विशिष्ट कालके सम्बन्ध से भौतिक पदार्थों 
का विशिष्ट परिणाम समह्‌ होता है ओर वहं विशिष्ट परिणाम 
समूह पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में प्रविभक्त है, इसका गम्भौर आशय हे । 
केवल वाह्य पदाथं ही कृत्तिका आदि नक्षत्र संज्ञा लाभ नहीं करता 
दै। स्वयं काल भी कृत्तिका रोहिणी प्रभृति सज्ञा लभ करता है | 
पूर्वोक्त कृत्तिका रोहिणी आदि काल भाग पदार्थो के विषयमे 
उत्पत्ति क्रिया को दारकर उपाधि रूप से व्यवहृत होता है, जंसे-- 
कृत्तिका उत्पन्न हुभा है, रोहिणी समे उत्पन्न हुआ ह । इसी 
का ज्ञापक नक्षत्रादि है। पूर्वोक्त उपाधि स्वल्प का ज्ञापक होना 
ही नक्षत्र का स्वरूप नहीं हो सकता है । चन्द्रमा के साथ योग होने 
पर ही रोहिणी आदि पृथक्‌ पृथक्‌ नक्षत्र संज्ञा का व्यवहार होता द। 
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मात्राणां परिणामा ये कालवृर्यच्रुयायिनः। 
नक्षत्राख्या पृथक्‌ तेषु चिदह्वेमात्रन्तु तारकाः ॥ 

( वा० प०, प° ६४ त्रि० ) 
इसके पूर्वं भतंहरि नें प्रदशित कियाद कि नियत काल विशेष 
नक्षत्र रूप चिह्व के द्वारा ज्ञापित होता दहै। यह पूर्वोक्त नक्षत्र खूप - 
चिह्न स्व्यं कायं रूप है । इसे कार्यरूप क्यों कहा जाता है यह पूवं 
मे ही प्रतिपादित क्ियाजा चुकाहै। वतमान प्रसंग मे भतृहरि 
कहना हैँ कि पूर्वोक्त नियम काल विष ओर पदार्थोके हाराभी 
ज्ञापित होता है । काल को ऋतुधामा कहा गयाहै। कारण, काल 
ऋतु समूह का अधिकरण है। काल भिन्न भिन्न ऋतुके रूपमे 
प्रतिभसमान होता है। आशय यह हैकि काल, ब्रह्य को स्वतन्त्र 
शक्ति, वसन्तादि ऋतु के भेद से प्रविभक्त होकर प्रकाशमान होता 
है । पूर्वोक्त नियत ऋतु तत्वतः तुविशेषसमूह पुरुष कोकिल 
प्रभूति के कूजन द्वारा, नव नव पत्र के सम्बन्ध द्वारा, सूर्यादि ग्रही 
के संचारविरोष द्वारा, उपलक्षित छाया एवं आतप (रोद्र) के 
वैलक्षण्य द्वारा, लतावितान एवं पुष्प विशेष के द्वारा प्रतीत हीता 
है । इस प्रसंग में वसन्तादि ऋतु के समागम में प्रकृति एवं तियंगादि 
प्राणियों मे जो परिवतंन होता है उसका सु्दर वणन टीकाकार 
हेलाराज ने प्रदश्चित किया है। ग्रन्थ विस्तारके भय से उसका 

आशय प्रदशेन करने से मै विरतहोरहाहूं। 


रुत मृगशकुन्तानां स्थावराणां न वृत्तिभिः। 
छायादिपरिणामेश्च ऋतुधामा निरूप्यते ॥ 
ऋतवो धाम स्थानं यस्य तदात्मकत्वेन प्रतिभासात्‌ कालाख्या 
हि स्वातन्त्यशक्तित्रैह्यणो वसन्तादिभेदेन प्रविभक्ता चकासति। 
यथासौ नियतऋतुमेदः पुस्कोकिलादिकूजितव शेन नवनवकिसलय- 
योगेन सूर्यादिसंवारविज्ेषोपलक्ष्यमःत्रच्छायातपादिभेदेन लताविता- 
नप्रसून विशेषेण चावघायंते । ( वा० प० प्र° ६५ त्रि° ) 
वाक्यपदीयकार भतहरि ने क्रिया स्वरूप के प्रदशेन के प्रसंग में 
जो सिद्ध एवं साष्यरूप क्रिया कामेद प्रदश्ित किया गया है क्रियादो 
तरह की मानी गई है--(१) सिद्धा (२ ) साध्या । कै भेद का उल्लेख 
किया.है उसके आशय यह है कि इस विषय में वेयाकरण भूषगकार 
ने जो कहा है उस मत का लधुमंजूषा मे नागेशभदटर ने उल्लेख किहा है 
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हैँ । भूषणकायर द्वारा प्रदित साध्य एवं सिद्ध के ग्याख्यानमें 
नागेश भट की अभिरुचि नहीं है। भृषणकार नैःक्हा है कि 
क्रियान्तर की आकांक्षा का उत्थापकतावच्छेदक रूप जो वेजात्य 
है-- तत्स्वरूप को ही सिद्धत्व समज्षना चाहिए । निष्कषं यह है 
कि जहां शव्डकेद्वारा क्रियाकी अवगति होने पर भो क्रियान्तर 
की आकांक्षा बनी रहती है वहां सिद्धावस्थापसन क्रिया ससक्षनी 
चाहिए । वहां क्रिया मे सिद्धत्वरूप रहता है । पूर्वोक्त बेजात्य सतत्व- 
भूतत्व है । सत्त्वभूतत्व लिग-संख्यादि अन्वय योग्यत्व है । सत्त्वभूत 
होने के क्रारण क्रियाच्तर को आकांक्षा होती हैँ । परन्तु साघ्यत्व 
इससे विलक्षण है । साध्यत्व का रूप है--जहाँं क्रिया का अवयव 
पर्वापरीभूत रूप में अवस्थित, कारक के साथ भस्वय योग्यता 
का अवच्छेदक है एव क्रियान्तर की आकांक्षा का अनुत्थापकता- 
वच्छेदकरूप है । इसका निऽकषे यह्‌ है कि पचति--इस रदाब्द के 
दारा क्रिया की अवगति होने से पुनः किसी अन्य क्रिया की आकांक्षा 
नहीं होती है। इसलिये क्रियान्तराकांक्षा का अनुत्थापकतावच्छेदक 
रूप वेजात्य साध्यत्व है । यह्‌ वेजात्य असत्वभृतत्व है : 


असावभूतो भावश्च तिङ्‌ पदेरभिघीयते । ( वा० पा० प्र° ) 


इसमे प्ररन होता है कि क्रियाकाजो स्वरूप निवंचन किया 
गया है उसे स्वीकार करने से हिरुक्‌ ( यह्‌. अब्यय है । इसका अथं 
है वजन करना । क्रियागत सिद्धत्व का परिष्कार इस प्रकार किया 
जाता है" ` “““क्रियान्त `“ `“ ` वच्छेदक वेजात्यवत्वं सिद्धत्वम्‌ । तात्पयं 
यह्‌ है कि जिसका उल्लेख होने पर क्रियान्तर कौ भाकाक्षा होती 
है उसमे क्रियास्तराकक्षोत्थापकता रहती है । वह उत्थापकता 
सवत्र नहीं रहती है। इसलिए धमं विशेष को उसका परिचायक 
माना जाता है । वह धमं जहाँ रहता है वहीं क्रियाकक्षो त्थापकता 
रहती एवं उस धमं के नहीं रहने पर नहीं रहती है । इस प्रकाय 
से वह धमं उस क्रियाकःक्षोथापकता का व्यावतेक अर्थात्‌ अवच्छेदक 
मानाजातादहै। जसे पाकः कहनेसेक्रियाकी आकांक्षा होती है। 
पाक हो रहा है अथवा हो गया है अथवा होनेवाला है--इस तरह 
केवल पाक कह्ने पर क्रियान्तर की आकांक्षा सर्वानुभवसिद्ध है। 
अतः पाकः कहने पर जब पाकक्रिया का ज्ञान होता है तब क्रियास्तरः 
की आकांक्षा अवश्य होती हैँ । पचति तिङन्त के द्वारा वह क्रिया 
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उल्लिखित होती है तवः क्रियान्तर की आक्षा नहीं होतो है । 
इसलिए यह मानना आवदयक है कि पाकः--इस कृदन्त के दारा 
जव क्रिया का बोघ होता है तब उसमें किसी घमं विेषका मान 
होता है। त्तिङन्तस्थलमें उस धमं का भान नहीं होता हं। वहां 
क्रियान्तर की आकांक्षा भो नहीं होतो है। अब यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
है कि उस धर्म-विशेषके साथ जब क्रियाकाज्ञान होता है तभो 
क्रियान्तर की आकांक्षा होती है। अतः वह ज्ञान आकाक्ता का 
कारण माना गयाहै ओर उसज्ञान मँ विशेषणसूपसे धमं का 
भान होता है । अतः वह घमं विशेष ज्ञानगतकारणता का अवच्छंवक 
होता है। इसी वस्तु स्थिति को ध्यानमें रखकर उस धर्मविशेष 
को क्रिय।न्तराकाक्षोत्थपकतावच्छेदक कहा गया है । सिद्धन्व को 
वैयाकरण लोग ॒सत्त्वभूतत्व भी कहते हैँ । क्रियान्तर के जिसका 
अन्वय हो सके वही सत्त्वभूत हैँ । इस तरह उक्त वंजात्य सिद्धत्व 
एक ही पदार्थं माना गयाहै। जित धमेके साथ क्रिया का ज्ञान 
होने पर क्रियान्तर कौ आकांक्षा नही होती है उसे साध्यन्वे कहते 
हे । अध्निभ्राय यह है कि पचति इत्यादि तिङन्त पदके हारा जब 
पाक क्रिया का {ज्ञान होतादहै उस समय क्रियान्तर को आकांक्षा 
नहीं होती! है । इससे तिडन्त कै द्वारा होने वाले क्रिया ज्ञानमें 
क्रियांश में साध्यत्व धमं का भानहोताहै। उस समय जिस क्रिया 
जान मे जो प्रकारतया भासमान 'होतादहै उस क्रिया ज्ञान में 
क्रियान्तराकश्चा क्री कारणता नहीं रहती है। अर्थात्‌ साध्यत्व 
घमं कारणत्वाभाव का अवच्छेदक दहै, कारणताका नहीं । अतः 
उसे क्रियान्तराकाक्षानुत्थापकतावच्छदक कहते द । इस साध्यत्व 
का दूसरा नाम असत्वमृतत्व भी है ।इत्य्रादि अन्यथा का तद्धितश्चा- 
सवेविभक्तिः सूत्र मे जो भाष्यकारने क्रिया प्रधानत्व स्वीकार 
कर व्यवहार क्रिया है वह उपपन्न नहीं हो सक्रैगा । कारण, 
हिरुक आदि अव्ययो मे साध्यावस्थापन्न क्रिया नहींहै। इसलिए 
पचतिः इत्यादि शब्दों के द्वारा उपस्थित क्रिया ही साध्यावस्था- 
पन्न क्रिया कही जाती है। हिरुक्‌ आदि अव्ययो का क्रियाप्रधा- 
नत्व स्वीकर करना उचित नहींहै। अथच माष्यकारने क्रिया- 
प्रधानत्वं अंगीकार कर हिरुक्‌ आदि अन्यथोंका प्रयोग कियाहै। 
इसका समाधान क्या दहै? 

इसके उत्तर मे सिद्धान्ती कहना चाहते हैँ कि हिरुक्‌ आदि 


[कातता 
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अव्ययो मे जो क्रियोप्रघानत्व व्यवहार है उसका कारण प्रह॒है कि 
वह्‌ क्रिया मात्रकाः विशेषण होता है। जंसे कंत्वा प्रत्ययान्त शब्द 
के व्यवहार में देखने मे आतादहै। तात्पयं यहरहै कि हिरुक्‌ आदि 
अव्ययो मे क्रियाप्रधानत्व का व्यवहार गौण है। हिरुक्‌ आदि 
अव्यय माच्रक्रियाके ही विशेषण होते हैँ । अन्य अव्ययों कौ एसी 
स्थिति नहीं है) इन अव्ययो में वैलक्षण्यहै। स्वर आदि अब्ययों 
के प्रयोगसे यह वैलक्षण्य स्वष्टहौजातादहै। स्वरादि कै व्यवहार 
मे स्वः पचति“ -“-इस प्रयोग मे स्वः राब्दाथं पचति शब्द के अथं 
के साथ अन्वित है। इसी प्रकार स्वः पश्यः प्रयोगमें स्वः शन्द 
काक्रिया मे भी अन्वयं होता है। किन्तु हिरुक्र आदि का प्रयोग 
होने पर यह क्रिया का ही विशेषण रहेगा, इसका अन्यत्र अन्वय 
होगा । हिरुक्‌ आदि अव्ययो का अथं क्रिया रूप नहीं होने के कारण 
इसके साथ कारक का अन्वय नहीं होता है। परन्तु हिरुक्‌ आदि 
अव्ययो के अथं के साथ क्रियान्तर की आकांक्षा होती है। हिरूक्‌ 
आदि मव्ययक्रिया-वाचक नहीं है। इसलिए इसका कारक के साथ 
अन्वय नहीं होता है । | 

आशथ यह है कि हिरुक्‌ आदि अन्ययों का साध्यक्प क्रियाः 
अर्थं नहीं । इसलिए कारक के साथ उसका अन्वय नहीं होता ह 
ओर क्रियान्तर की आकराक्षा भी बनी रहतीदहै। यह क्रिया मात्र 
का विशेषण है । अतएव इसका स्वः पचति के समान किसी नामाथं 
के साथ अन्वय नहीं होता है। - 

सिद्धत्वं च सूक्ष्मरूपेण बोध्यम्‌ । यद्यपि क्रियाऽपि तथा, तथाऽपि 
शक्तिस्वाभाव्यातस्थलूये साध्यत्वेनैव तस्याः प्रतीतिः, द्रव्यस्य तु 
सूक्ष्मरूपेण सिद्धत्वेनैवेति न दोषः । पचति भवति भुक्तवेत्मादौ 
भवति भुकतवेत्यादीनां क्रियाकाक्षादशनैन तादृशवजात्येनाभानात्का- 
रकान्वयानापत्तिर्घातुत्वानापतिश्च । एवं कष्ण नमेच्चेदित्यादो चत्प- 
देनापि तथाऽऽकांक्षाया तद्वैजाव्येनाभानादष एव । 

( टीकाद्रय सहित ल० म०, प° ५५१-५५२ ) 
दन्त प्रयोगो में सिद्धावेस्थापन्न क्रिया 
कः इस प्रयोगके बाद किसी 
त्प होती है । जेसे पाक-कहने 


पाकः कृतिः आदि क्र 
की प्रतीति होती है। इसीलिये पा 
अन्य क्रिया की आकांक्षा स्वभावतः उ 
के बाद पाक क्रियां करेगेया कर 


ते है । पचति इत्यादि तिडन्त 
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प्रयोग में किसी अन्यक्रियाको आकाक्षा नहीं होती है। आाक्चय 
यह है कि क्रियान्तर के उत्थान का प्रतिबन्धकतावच्छदकरूप सिद्ध 
जातिविशेष ही कौण्डमटु के मत में साध्यत्व है। अतः इसके 
प्रतिद्न्द्िरू्पमें क्रिया की आकांक्षा का उत्थापकतावच्छेदक जाति 
विदोष ही सिद्धत्व है । यहाँ प्रशन हो सकता है कि पाकः-इस कृदन्त 
प्रयोग में यदि साध्यावस्थापन्न क्रियाकी प्रतोति नहीं होती है 
तब स्तोकं पाक। आदि प्रयोग की उपपत्ति कंसे हो सक्तो है? 
क्योकि सिद्धावस्थापन्न क्रियाका कमतो स्तोक नहींहो सक्ता 
है । अतः साध्यावस्थापन्न क्रिया की उपस्थिति ही प्रङ्रतस्थलमें 
होती है यह मानना उचित है। 

इसके उत्तर मे सिद्धान्ती का यह कथन कि साघ्यक्रियाको 
उपस्थिति भो यर्हांपर होतोदहै गौर वह साध्यक्रिया धातुवाच्य 
है । किन्तु धातुके द्वारा उपस्थापित क्रिया प्रत्ययार्थं क्रियाको 
अपेक्षा अप्रधान ही रहै, क्योकि घातुवाच्यक्रिया प्रकृत्यथंदहै भौर 
घन्‌ वाच्य क्रिया प्रत्ययां है। अतः घन्‌ से उपस्थापित क्रिपा सिद्धरूप 
है 1 अतः सिद्धावस्थापन्न क्रिया है यह कहा गया है । 

इसी आश्य को व्यक्त करते हुए कौण्ड भटुने कहादहै कि 
चात्वथं की अवगति के समानरूपसेहोने परभी क्रियान्तर कौ 
आकांक्षा ओर अनाकाक्षा देखी जाती है । धत्वार्थावगमाविरेषेऽपि 
क्रियान्तराकाक्षानाकांक्षायोदंशेनेस्येव मानत्वात्‌ । ( वै० भू० सा०, 
पु० १० चो० ) यदि केवल सिद्ध क्रिया कौ हो प्रतीति मानो 
जाय तब कमेतया स्तोक का अन्वय नहीं होता ओर केवल साध्यकौ 
ही प्रतीति मानी जाय तो क्रियान्तर को आकांक्षा नहीं होगी । इसी 
प्रकार पचति मे केवल साध्यावस्थापनन क्रिया नहीं मानी जायत 
पाकः से विलक्षण प्रतीति न होने से पाकःके समान यहाँभी 
क्रियान्तर कौ आकांक्षा होने लगेगी ओर केवल साध्प्रावस्थापन्न 
क्रिया की प्रतीति मानने से सिद्धावस्थापन्न ही क्रिप्रान्तर को 
आकांक्षा का आपादक होता है। भतः उससे विलक्षण कैवल 
साध्यत्व रूपक्रिया के होनेसे क्रिधान्तर को अ।कांञ्ला के अभाव 
का निर्वाह होता है। धातु वाच्य क्रिपा सवत्र साष्यावस्थापन्नही 
होती है, सिद्धावस्थापन्न नहीं होती है इसको उपोद्रलक् हरि- 
कारिक भो मिलती है । तिङन्त स्थल मे तड़के द्वारा किसी क्रिया 
की उपस्थिति नहीं है, अतः साध्या वस्थापन्न ही क्रिपा तिङन्तस्थल 
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मे रहतीदहै। हरिनेकहादहै किधातु के दारा उत्थापित क्रिया 
साध्यरूपाही होती है, क्रिया की सिद्धावस्था घञादि प्रत्ययसे 
होती है) 


साध्यत्वेन क्रिया तत्र घातुरूप-निबन्धना । 
सत्त्व भागस्तु यस्तस्याः स घजादिनिबन्धनः ॥ 
वा० पऽ ४२ ( त्रि° ) 
यहां पुनः शंका होती है कि तिडन्त मे साध्य क्रिया है। अतएव 
अन्य क्रिया की आकांक्षा नहीं होती है। यही सिद्ध ओर साध्य 
क्रिया में विश्ञेष है। यह कहना ठोक नहीं है कि कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं 
यायात्‌-कृष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख प्राप्त करेगा । इस वाक्य 
मे नमन ओौर सुख प्राप्ति रूप कियाओं मे हेतुहैतुमदभावरूप से अन्वय 
देखा जाता है । नमन क्रिया सुख प्राप्ति का हेतु है। अतः सुख 
प्राप्ति रूप क्रिया हेतु भाव है । क्रियान्तर को आकांक्षा का 
अनुत्थापकतावच्छेदकरूप वेजात्य के यहां रहने पर नमन क्रिया 
अन्य क्रिया कै प्रति साकाक्ष नहीं रहेगी इससे परस्पर अन्वय नहीं 
होगा । परन्तु अन्वयतो होता है। इसके उत्तर मे भूषणकार के 
मतानुयायी का कथन है कि इस वाक्य में "चेत्‌ शब्द के प्रयोग की 
सहायतासे ही अन्य क्रियाकी आकांक्षा होती दहै। इसी आशय की 
अभिव्यक्ति वैयाकरण भूषण में कौण्डमभटुने को है जिसे नागेश भटर 
ने लघुमंज॒षा मे उद्धृत किया है। तत्र सिद्धश्च पाक इत्यादो 
घञजादिबोध्यम्‌, साघ्यत्वं च सवेत्रेव धातुप्रतिपायम्‌ । न च धातुतः 
क्रियान्त राकाक्षाचुत्थापकतावच्छेदकवं जात्येनोपस्थितौ कृष्णं नमे- 
च्चेत्सुखं यायादित्यादौ आकक्षाभावेनान्वयो न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
चेच्छशब्दसमभिव्पाहारेणाकाक्षोत्थापनादित्याहुः । 
ल० म० पृ० ५५० खः १ (चौ०) 
कला टीकाकार बालम्भटु ने सम्भावित अन्य दोषोंका निरा- 
करण करते हुए कहा है कि “मृक्त्वा ब्रजति" एवं पचति भवतिः 
आदि उदाहरणों में प्रदर्शित साष्पत्व लक्षण की अव्याप्ति नहींहै। 
शंका यह्‌ है कि भुक्त्वा ब्रजति--इस प्रयोय में पूर्वोक्त साध्यत्व 
लक्षण का सामंजस्थ नहीं होता है, क्योकि क्रियान्तर कौ आक्षा 
का अनुत्थापकतावच्छेदक धर्मरूप वैजात्य कौ उपस्थिति ही साध्यत्व 
है एेसा मानने पर भुक्त्वा ब्रजति प्रयोग में भूज्‌ धातुके द्वारा 
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उपस्थापित क्रिया सा व्यावस्थापन्न नहीं रहेगी । कारण, भक्त्वा-- 
इस प्रयोग में किसी अन्य क्रिया को आकांक्षा स्वभावतः वर्तमान 
रहती है । भूत्त्वा किसी क्रिया मे अन्वय के विना निराकांक्च नही 
रहता है 1 अतः क्रियान्तर की आकांक्षा का अनुत्थापकतावचछेदक 
वंजात्य ही साध्यत्व है--यह कथन अनुचित है। इसके समाधान 
मे कलाटीकाकारने कहा है कि इसस्थलमें साध्यत्व लक्षण की 
अव्याप्ति नहीं है, कारण, भुक्त्वामे जिस क्रियान्तर की आकांक्षा 
है वह॒ कारणान्तरजन्यहै। समान कत्ते धातुभों में पूवेकालमें 
क्त्वा प्रत्यय का विधान कियादहै। अतः क्त्वा प्रत्ययका विधान 
ही आचाय पाणिनिने धातु सम्बन्धमें कियादहै। इसलिए क्त्वा 
प्रत्यय के समान व्यवहारसे ही क्रियान्तर की आकांक्षा होरहीद्ै। 
वहां पर पूर्वोक्त साध्यत्व लक्षण की अव्याप्ति नहींहै। इ प्रकारं 
“पचतिः (भवतिः इत्यादि प्रयोगमें क्रियान्तर की आकांक्षाके न 
होने पर भी भवतिको कर्ता की अपेक्षा होतीहै। व्यापार के 
आश्रय में तिङ का विधान ह । उसके समानाधिकरण के लिएहो 
पचति का अन्वय होता है । अतः पचतिमे क्रियान्तर कौ आकांक्षा 
के अभाव के रहने पर भी भवतिमे कर्ता आदिक अपेक्षाहोनेसे 
योग्यतावश परस्पर आकांक्षा होनेसे ही अन्वव होता है। अतः 
पूर्वोक्तं साध्यत्व लक्षण को अब्याप्ति प्रकरृतिस्थल में नहीं है। 
( मृक्त्वेत्यत्रापि धातुसबन्धे विधीयमानक्त्वासमभिनव्याहारात्‌ सा। 
पचति भवतीत्यादौ पचतीत्यादेराकांक्षाया अभावेऽपि भवतीत्यादेः 
कर्व्रायपेक्च त्वादयोग्यतावशादन्यत राकाक्षये वान्वये न दोष इति 
वोध्यम्‌ 1 ल० म० क० }. प° ५५१ 

नागेश भु ने पूर्वोक्त मतका खंडन करते हुए लिखादहै कि 
वस्तुतः साध्यत्व क्रियान्तराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदक रूप नहीं है । 
क्योकि इस प्रकार साध्यत्व लक्षण स्वीकार करनेमें भाष्य का 
विरोध, युक्ति का विरोध एवं अव्याप्ति भादि दोष होता है। 

माष्यविरोघ ` - ““"उपपदभतिडः, “सुटकात्पूवैः, "गतिगंतौ"-- 
इन तीनों सूत्रों कै भाष्यसे इस लक्षणमें विरोधहै। उक्त सूतोंके 
भाष्य के विशेषण से यही ज्ञात होता है कि चाघ्यत्व निष्पा्यत्वरूप 
है । पूर्वोक्त रूप नहीं है । उपपदमतिङ--सूत्र मे अतिङः का प्रयोजन 
दिखाते हए तथा धातु ओर समास कौ आशंका करके भाष्यकार ने 
कहाहैकि पूर्वमे घातुषफा साधनकेसाथ योगहोतादहै, बादमें 
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उपसगं के साथ 1 अतः पहले धातु से तिङ्‌. प्रत्यय होता है । फलतः 
तिङ्‌ विशिष्ट के साथ सामथ्ये होन से उसी के साथ समास उपपद- 
मतिङ सूत्रसे प्राप्त होता है। इसलिए उपपदमतिङ्‌ सूत्र मे अतिङ्‌ 
पद के दारा निषेव होने से तिडन्त के साथ एकार्थीभाव नहीं रहता 
है यह समाधान किया गया हे । पूर्वोक्त साधन से क्रिया की निवृत्ति 
या निष्पादन होता है । ( यद्येवं घातरुपसर्गयोरपि समासः प्राप्नोति, 
पूवं धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन । नंतदिति । पूवे घातुः 
साधनेन युज्यते पर्चादुपसगंण । साधनं हि क्रियां निवेतंयति । तामु- 
पसर्गो विशिनष्टि । अभिनिवृंत्तस्य चा्थस्योपसगेण विशेषः शक्यो 
नक्तुम्‌ । म. भा. पर. ४४० (नि.सा.) | 

सुटकात्पुवंः* एवं गतिगेतो--इन दोनों सूत्रोंमे भी पहले 
घातु का उपसग के साथ योग होताहै या साधन के साथ योग होता 
दै इस शंका के समाधान प्रसंग मे, पूवं धातु का ओौर उपसगे का 
कायं अन्तरंग होता है क्योकि यह्‌ पूवं मे होता है एेसा पूवैपक्ष के 
रूप में कहकर भाष्यकार ने कहा क्रि यह ठीक नहीं है । भूवं में घातु 
का साधनके साथ योग होताहै, बादमे उपसगं के साथ । अतः 
घातु ओर उपस्गंका कायं अन्तरग नहीं हो सकतारहै, क्योकि 
घातु का उपसग के साथ योग यदि साधन का पुवं में होता तब घातु 
ओर उपसग का कायं अन्तरंग होता किन्तु पूवं मे धातु का साधन 
के साथहीयोग होता है । क्योकि साधन क्रिया का निष्पादन करता 
है । उस क्रिया को उपसगे बोधन ( योतन ) करता है । तद्बोधक 
प्रत्यय ओर क्रियानिवेतंयति से तात्पयं है साष्यत्वविशिष्ट रूपसे 
बोधन । अतः क्रियानिवेतंक प्रत्यय पुवं में होता दै--यह्‌ कहा गया 
है । अतः इस पूर्वोक्त भाष्य का तात्पयं है--साध्यत्वक्तिया का 
निष्पायत्व । तिडन्त मे क्रियान्तर की अनाकांक्षा शब्दशक्ति के 
स्वभावसे ही होती है अर्थात्‌ शब्दशक्ति-स्व भाव-प्रयुक्त क्रियानिरा- 
काक्षित्व है, साध्यत्व प्रयुक्त नहीं । यही पूवोक्िति भाष्यके द्वारा 
नागेचभद्‌ व्यक्त करना चाहते है । 

प्रन होता हैकि “घटं करोति! इत्यादि स्थलमे घटभी तो 
साध्य अर्थात्‌ निष्पाद्य रूप में प्रतीत होता है तबंतो घटमभी क्रिया 


रूप हो जायगा । परन्तु यह स्वधा सिद्धान्त विरुद है । इसके उत्तर 


में कहा गया है कि करोति आदिक प्रयोगकी दशामेही घटः 
२० त9 
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लाथ्य ल्पे प्रतीति होताहै। धन: शंका होतीहैकि घट सिदध 
है । इसलिए सिद्ध घट का करोति भादि प्रयोग दशामेंभी किस 
प्रकार साध्यत्व हो सकता है गौर घट को यदि असिद्ध स्वीकार 
किया जाय तव घट किंस प्रकारसे कर्मकारक रूपमे क्रियाका 
जनक हो सकता है? जो स्वयं भसिद्धदै वहं दुसरेका निष्पादन 
किस प्रकार कर सकता दै? इसका समाधान यह है कि करोति 
भादि का असमभिन्याहार ( अवतंमान ) दशाम घटादि पट्‌ से 
द्रव्य ही सिद्धरूप में प्रतीत होता ह। इसमें पूनः शंकाहोतीदैकि 
स्थल घटादि खूप द्रव्य किस प्रकार सिद्ध हो सकताहै? कारण, 
घटोदिगत स्थौल्य घडादि के सिद्धत्व मे बाधक है । इसके उत्तर में 
सिद्धान्ती कहना चाहते हैँ कि घटादि मे जो सिद्धत्व है उसे सुक्ष्मरूप 
ने समक्षना चाहिए । आदाय यंह है कि घटादि अपने कारण मृत्पिण्ड 
मे सक्षम अर्थात्‌ अनभिव्यक्त. रूप मं अवस्थान करता है। इस 
स्थिति में घट अपने स्थूलरूप का परिहार कर अनभिव्यक्त होकर 
अपने कारणे विद्यमान रहता है । वहो घट कौ सुक्ष्मावस्थादै। 
इस अवस्था मे घट केवलज्ञान काही विषय हो सक्ता है ओर इसी 
अवस्था को लश्यं कर घट को सिद्ध रूप स्वोकार करिया गया है| 
यद्यपि क्रिया भी सृक्ष्मर्पमें सिद्ध है तथापि शब्दोंको जो 
शवितं है उसकारेसा ही स्वमावटहै जिसके बलसे क्रिया स्थूलरूप 
ने साध्यत्वरूप में प्रतोत होती है । घटादि द्रव्य शब्दशर्वित स्वभाव 
से सृकष्मरूप में सिद्धावस्था रूप में परिणत हो शब्द का वाच्य होता 
है । निष्कर्षं यही हृजा कि क्रिया की भी सूृक्ष्मरूप में सिद्धावस्था के 
सम्भावित होते पर भी शब्दके द्वारा वहु उस रूपमे वाच्य नहीं 
होतीं है । कियान्तराकाक्षावादियों नै जो कहा है वह सवेथा असमी- 
चीन 8, कारण, पचति, भवति, भक्त्वा व्रजति आदि स्थलोंमे 
अवति क्रिया पचति ¡क्रिया फे साथ साकाक्षि है एवं भुक्त्वा ब्रजति 
के साथ सार्काक्षि है। इसलिए पाकक्रिया के प्रकृति साकाक्ष 
रहने के कारण साध्यत्व लक्षण मे अव्याप्ति दोष सुस्पष्ट दहै। 
विशेषतः क्रियारूप मे सार्काक्षि नहीं होने पर भी कतेत्व की 
आकांक्षा रह जानी & । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूवं पक्षी 
ते जिस पूर्वोक्ति वैजाव्य के उपर आग्रह कियादहै उस वेजात्य का 
अन्त प्रकृत स्थल में नहीं होता है ओर इसका फल यही होगा कि 
प्रदक्ञित स्थलमे भकक्षाको स्वीकार नहीं करनेसे कारककै 


( ३०७ ) 


साथ अन्वय नहीं रह्‌ सकेगा । एवं पचति भवति, भुक्ता व्रजति 
परस्परं अन्वित वाक्य भी नहीं होगा । इतना ही नहीं पचति भवति 
इत्यादि स्थल मे पूवेपक्षी मत को स्वीकार करने पर धातुत्व भी 
नहीं रहेगा । कारण, उनलोगों ने धातुका जो स्वरूप निरूपण 
किया है उससे पचति भवतति आदि स्थल मे सामंजस्य नहीं होगा । 
इस प्रकार कृष्णं नमेतचेत्‌ सुखयायात्‌ ˆ““ “““इस स्थल मे उत्थापित 
क्रियान्तर की आकांक्षा के विद्यमान रहने के कारण पूवेपक्षीके 
मत में अब्याप्तिदोह दुष्परिहार है । यदि पूवं पक्षी कहें कि प्रदर्शित 
स्थलमे चेत पदका समभिन्यवहार निबन्धन ही क्रियान्तरको 
आकांक्षा होती है तब भौ निस्तार नहीं है। कारण, पूवंपक्षी जिस 
वंजात्य के उपर इतना आग्रह प्र्दा्लित करते है उस वेजात्यका 
भान तो इस स्थलमे नहीं है। इससे पूवेपीक्षा किस एकार अपने 
सिद्धान्त को निर्दुष्ट रूपमे सिद्ध कर सकते है ? हिरुक्‌ इत्यादि में 
क्रियाप्रधानत्व का निवेचन जो भूषणकार ने इस प्रकार कियादहैकि 
क्रिया मात्र का विदेषण होने के कारण ही इसे भाष्यकार ने क्रिया- 
प्रधान कहा है । इसमे भी नागेश भट के अनुसार साध्यत्व तिवेचन 
करनेमे किसी प्रकारका दोष नहीं होगा, क्योकि यहां भाष्य के 
अनुसार क्रिया की प्रतीति होने पर भो साध्यत्व अर्थात्‌ निष्पा्यत्व 
रूपसेक्रियाकी प्रतीति नहीं होती है। अतः इसके साथ किसी 
कारक का अन्वय नहीं होता । 

वस्तुतः साध्यत्वं निष्पायत्वमेव । तद्रूपेणेव च बोधः स्पष्टं 
चेदम्‌ उपपदभित्िड्‌ ० सुटकात्पुवे इत्यादौ भाष्ये इति उपसगेवादे 
निरूपयिष्यामः । 

यद्यपि घटं करोति इत्यादौ घटस्यापि साध्यमानत्वं प्रतीयते, 
तथापि पदान्तरसमभिव्याहारत्तथा। स्वतस्तु घटादिपदाद्‌ द्रव्यं 
सिद्धत्वेनैव प्रतीयते । सिद्धत्वं च सूक्ष्मरूपेण बोध्यम्‌ । यद्यपि 
क्रियाऽपि तथा तथापि शाक्तिस्वाभाग्यास्स्थुलरूपेण साध्यत्वेनेव 
तस्याः प्रतीतिः । द्रव्यस्य तु सूक्ष्मरूपेण सिद्धत्वेनेवेति न दोषः । 
पचति भवति भृक्त्वेत्यादौ भवति भृक्त्वेत्यादीनां क्रियाकाक्षादशेतेन 
तादुशवेजात्येनामानात्कारकान्वयानापत्तिर्घातुत्वानापत्तिश्च । एवं 
कृष्णं नमेच्चेदित्यादौ चेत्पदेनापि तथाकाक्षायां तद्रेजात्येनाभाना- 
दोष एव । हिरूगित्यादेश्च न साध्यत्वेन मानसिति न कारकान्वय 
इति दिक्‌ । ( ल० म०, प° ५५१-५५२ ) 





( २०८ ) 


इस तिदलेषण से यह सिद्ध है कि क्रिया ओर कालका ही 
महत्व सभी ने स्वीकार किया है । इसके विना कुचं भी नहीं है। 
लगता &ै। साघनासे काल *का विशेष महत्व है । काली ओर 
महाकाल कौ उपासना इसी पर आधृत है। काल एक रहै, भतः 
इस अखण्ड कालके द्वारा, कुमी साध्य हो सकता है वस्तुतः, 
वह सिद्ध है, अभिग्यक््ति शेष रहती है जिसे साधना से साधन किया 
जाता है । अतः काल का सामान्य परिचय देते हुए साधना के.साथ 


परिचय है । काल एक अखण्ड ओौर भगवद्रूप द। तब साधना 
का निरूपण अग्रिम पंक्तियोंसेहोरहादै जो सिद्धल्पदहै। 


& 





॥ श्रीदक्षिणामृत्तेये नमः ॥ 


सुप्रेमभगोत्थभयादिवेश्वरः 
पाणएधिकं चाप्यवदत्सदागमं । 
सा पावेती वीतभयेवभूतले 
प्रख्यापयद्रे प्रणमामि तं च ताम्‌ ॥ १॥ 


श्रोमत्सत्यधराच सुषुवे साध्वीह सत्यरूपाख्या । 
स हि चक्रपाणिर्मा शिषताण्डवे टिप्पणी लिखति ॥ २ ॥ 


~ -------~--~-- - ----- ~ ~~ 


श्री सदाशिवाय नमः। दक्षिणामूतिरुवाच । 
अथ देवि ? प्रवक्ष्यामि परमादुभुतकारणम्‌। 
यन्न कस्यचिदाख्यातं तत्ते वक्ष्यामि सांप्रतम्‌ ॥ १॥ 
स्ृणुष्वेक मनाः कति सत्तमातंगगामिनि ? । 
नव्यवस्तुर्पारज्ञानं पृथक्‌ पृथक्‌ यथा तथा ॥ २॥ 


वरयाथे भूजेपत्रं तु मोहने रोप्यपत्रकम्‌ । 
मारणं लौहपत्रं तु स्तंभने पेत्तलं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्वषणे इमशानस्य चीवरं समूदाहूतम्‌ । 
आकषे सीसजं प्रोक्तं राज्याथे ब्रह्यवृक्षजम्‌ । ४ ॥। 


महानत्यावसाने तु गौरी पच्छति शंकरम्‌ । 
प्रसन्नमानसं दष्ट्वा विनयावनता सती ॥ 
दक्षिणामृत्ति-संज्ञा विल्ञेषवेषधारिणं शंकरं प्रकरणपरामूृष्ट- 
मनस्का देवी पच्छतीति तन्वरान्तःकथाः ततोदक्षिणामृक्तिरुवाचेति । 
अथेत्यानंतयं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञा पुनरुक्तिवेक्तव्यमाहारम्यान्त्यात्‌ 
आगच्छागच्छ भद्रं त इतिवत्‌ ।॥। १॥ 
नव्यवस्तूनां परिज्ञानं वक्तव्ययन्त्राणासादावप्रकारनात्‌ ! पृथक्‌ 
पृथक्‌ इतरबेलक्ष्यण्येन यथाभवेत्तथा ॥ २ ॥ 
वश्येत्यादिभिलोँख्यपत्राण्युक्तानि ॥ ३ ॥ 
चीवरं वस्त्रम्‌ । ब्रह्मवक्षजंसमीपत्रमित्यथः ॥ ४ ॥ 














( ३१० ) 


पुत्राथ पत्तलं पत्रं भार्याथ तु तमालजम्‌ । 
देशाथं अम्बुजं पत्रं भोगार्थं वटवक्षजम्‌ ॥ ५॥। 


मोक्षाथें त।डपत्रं तु श्य्थं तु मधूकजम्‌ । 
कामाथकांर यपात्रं भक्ष्याथं कदलीभवम्‌ ॥ ६ ॥ 


तास्रं जगत्सदावरयं पत्रे पवंतचालनम्‌ । 
ताडने शिविकापत्रं सर्वाभावेतु विल्वजम्‌ ॥ ७ ॥। 


अत्र चान्यप्रकारेण लेखन द्रव्यमुच्यते । 
चंदनागरुकपृंरकस्तूरीरोचनान्विता ॥ ८॥ 


मदः करिभवो लाक्षारसः कुकुमसंयुतः | 
मन्नलेखनप्रन्याणि कूरेष्वष्टविषाणि च| & ॥ 


लवणोषणमेहांवबुगृहधूमाग्नि संयुतः । 
्मश्ानांगारनिम्बोत्थनिर्यासो विषमी रितम्‌ ॥ १० ॥ 


अम्बुजं कमलपत्र तच्च कुंडमलस्थं कमलपत्राक्षत्‌ इत्यादि- 
प्रसिद्धे | ५-६॥ 


जगद्वश्यमित्युवत्या एकंकवश्ये भूजंपञ्रमेवेति सूचितम्‌ एककस्य 
कायकारणपरत्वात्‌ सदेति मदेन श्रष्ठत्वापादकं ज गद्रदयं सूचितम्‌ । 
पत्रे प्रकरे पर्वं तस्थस्थिरस्यचालनं चंचलीकरणमुच्चाटनकरणमिति 
यावत्‌ । शैलागस्थिरपवंता इत्यभिधानात्‌ । ये त्वन्यथा व्याकूवन्ते 
न हिते लास्वज्ञाः । पत्रे इत्यत्र तास्रपत्र इति व्याख्याता तु पण्डित- 
मानी निलंज्जः । ताडने शत्रृपराक्रमजडीकरणे ।। ७ ॥ 


अत्रास्मिन्‌ प्रकरणे अन्यप्रकारेणेत्यनेन पूवेप्रकरणाद्विशेष उक्तः । 
अथ पाठोऽत्रासम्प्रदायिकः प्रारब्धध्रकरणं लेखनद्रध्यस्यादावडक्त- 
रन्यप्रकारशब्दास्वारस्यात्‌ । चन्दनादीनि कुकुमांतानि अष्टस्यांघ- 
शन्दग्यवहार्याणि । करेषु विद्वेषणादिषु अष्टविषाणि तत्र क्षेप्या- 
णीति ॥ ८-€ ॥ 


उषणा चोषणं चेत्येकशेषात्पिप्पलीमरीचे । मेह इष्टिको{्धव- 
क्षारस्तदम्बुजलम्‌ । अग्निश्चित्रकः। निम्बोत्थनिर्यासिः स्वतः सिदो- 
पास्योन तु ब्रश्चनास्रभवः। अष्टानां योगादष्टविषम्‌ ॥ १० ॥ 


( ३११ ) 


[्रलोहभूजंपत्राणि क्षौमतालदलानि च। 
तत्तत्कलत्पोदितानि स्य॒यंत्राधिकरणानि च ।। ११॥ 


भूमिस्पुष्टं श्वस्पृष्टं दग्धं निर्माल्यसंगतम्‌ । 
विशीर्णं लंधितं यंत्रं यंत्रवास्तव धारयेत्‌ ॥ १२॥ 


ले खिन्या तु लिखे यन्तरं वश्ये दुर्वाकरूरोस्थया 1 
आकरष्टौ तु करजोत्था मारणे तु प्रमस्थिजा ॥ १२॥। 


स्तंभकमंणि विज्ञेया राजवृष्चोद्धवा तथा । 
रां तिके पौष्टिक चेव आयुः कामान्वितेतथा ॥ १४ ॥ 


सर्वोपदामने चेव कत्तेव्या जातिसंभवा । 
हेमजा रोप्यजा वापितास्रजा्रपुलोहजा ॥ १५॥ ` 


अपामार्गोद्धवा वापि श्युभकमेणि सिद्धिदा । 
अशुभेषु च सर्वेषु शस्यते तीक्ष्णलोहजा 1 १६ ॥ 


विष्ट्यंगारदिने घोरे यदि चोत्पादिता भवेत्‌ । 
कालदण्डसमा ज्ञेया सवंशत्रूनिकृतनी ॥ १७॥ 


त्रिलोहेत्यनेन लिखितयंत्ररक्षणायाधार उक्तः। क्षमाया इदं 
क्षौमं अतसी वस्त्रम्‌ । तालदलं ताडपत्रम्‌ । तत्तत्कल्पोदितानि तत्तयन्वां 
गोदितानति च यं्राधिकरणानि। एतेन कल्पोदिताधिकरणाभावे 
त्रिलोहादीन्यधिकरणानीत्युक्तं ज्ञेधम्‌ । सपुच्चयास ङ्ध व्यापत्तेरसम्प्र- 
दायाच्च । त्रिलोहलंक्षणं तत्रान्तरे । दशहैमद्िषटतास्र रोप्यं षोड- 
दाभागकं । त्रिलोह धाम्यमुदटिष्टं सोमामायां सुसाधितमिति ॥११॥ 

विशीणणं जातन्रणम्‌ \। १२-१३ ॥ 

दां तिके ज्वरादिपीडानाशने । पौष्टिके बलाधिक्यकामनायां १४ 

सर्वोपिश्ञमने परकरृतकृत्यादिनाशने । चांत्यादिषु जातिसंभवा 
लेखनी त्यर्थः । हेमेव्यनेन रात्यादिषु ।लुभकमसु साधारणं लेखन्ये- 
तरमुक्तं । पुजा सीसजा ।॥ १५ ॥। 


अशुभेषु तीक्ष्णलोहजा खड्गादिसंपादिन। जाता ।। १६॥ 


घोरे भरणीकत्तिकान्याघात-वज्कालदण्डडव्यती पातवेरिसंवधा- 
ष्टम राक्चिच चद्रादिभयावहे दिवसे 1 १७ ॥ 








( ३२१२ ) 


सौम्यकर्मणि स्वेत लिखेद्रो चनया {हि तत्‌ । 
शववस्त्रे चितांगारेररिनाश्ाथमालिखेत्‌ । १८॥ 


- नागेन्द्रमदयुक्ता वे तथा वश्ये तु रोचना। 
विषचिघ्रकयुक्तन चितांगारसमन्विता ॥। 


मारणोच्चाटनादीनि क्ुद्रकर्माणि साधयेत्‌ ।। १९ ॥ 
अथवान्यप्रकारेण लेखन द्रव्यमुच्यते । 
शान्तिके खण्डिका प्रोक्ता वद्ये चव तु गेरिका।। २०॥ 
स्तंभने निशया लेख्यं विद्टेषे विषारिणा । 
उच्चाटे पारदेनैव मारणं रुधिरेण तु॥२१॥ 
राज्यप्राप्त्ये चंदनेन पुत्रप्राप्त्ये सदा लिखेत्‌ । 
रोचनां कुंकुमेनेव मोहने गंधकेन त्‌ । २२॥ 
द्गालेन सदालेख्यं वाल ग्रहुविनाशने । 
हिगूलेन सदा शपे लेखनीयं सुरेश्वरि ॥ २३॥ 
इदानीं भरुवलं चक्र प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व तत्‌ । 
चतुर समालेख्य भूमौ सम्यक्‌ प्रमाजिते ॥ २४॥ 





क्रक 


सवत्रेत्यनेन पूर्वोक्ताष्टयुगन्धाद्यभावे सतीति सूचितं प्रकारा 
स्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
विषं कालक्रुटं न तु पूर्वोक्तम्‌ समन्वितेत्यनेन रोचनापरा- 
मृष्टा ॥ १६ ॥ 
अथवेत्यनेनोवतं प्रकारान्तरं पू्वपू्वाभावे ग्राह्यं सति च विशेषे 
पुवं पुर्वोक्तिमपि त्यक्त्वोत्तरोत्तरोक्त स्वीकरणीयमिति सचितम्‌। 
अन्ययानामनेकाथत्वात्‌ । खडका गौडीति सम्प्रदायः। गेरिका- 
स्थानविशेषशिला न त्वन्या ॥ २० ॥ 
रुधिरं महिषादेः । २१॥ 
५ रोचनायुक्तेकुकुमेन पुत्रघ्राप्ट्यं । सदेव्यनेन पूर्वोक्त्यागः 
सचितः ॥ २२॥ 
शपे स्वदत्त परदत्ते वा| २३॥ 
इदानीमित्यनेनास्य प्रकरणस्य मुख्यांग भुतं मूबलचक्रमु दिष्ट ॥२४॥ 


(३९३) 


वज्राष्टक्‌ चाष्टदिक्ष्‌ देशिको विलिखेत्प्िये । 
मध्ये सातं षांतत श्रृतिभूवनस्वरसंय॒तम्‌ ।। २५॥ 


नादविदुकलाक्तान्तं सविसर्गं. समालिखेत्‌ । 
पुथ्वीनोजं चाष्टदिक्षु मध्यबीजस्थ पारवंतःः | २६॥ 


सान्तं षान्तं स्वरश्चोक्ता रान्तं स्याच्च विसगेय्‌क्‌ । 
पान्तं त्रयोदयोपेतं सान्तं सानुस्वरं वदेत्‌ ॥ २७॥ 


लिखित्वा माघ्रकावर्णेः परिवेष्टय समंततः । 
व्योमेदं राक्तिसहितं भुवनस्वरभूषितम्‌ ॥ २८ ॥ 
बीजः सवेष्ट्य सन्मत्री व्योमाकारं तथोपरि । 
भूचक्रं तु विनिर्माय प्राणान्संस्थापयेत्ततंः ॥ २९ ॥ 


गंघाढयः सुमनोभिश्च सिदूररजसापि वा। 
अचयित्वा प्रयत्नेन मूलं तत्र शतं जपेत ॥ ३० ॥ 


तदग्रं सवयत्राणां लेखनं समुदाहृतम्‌ । 
भचक्रण विना देवि | यत्त्रसिद्धिन जायते। ३१॥। 
भूचक्रं तु परिज्ञाते ज्ञातं सवं भवेप्प्रिये। 
भूचक्रं तु समाख्यातं न देयं परल्लिष्यके ॥ 
दत्ते च सिद्धिहानिः स्यादिलत्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ ३२ ॥ 


वज्रमिथः संसक्तत्रिषष्टयकाकारं दीघकल्पम्‌ । सांतंहंषां तेन 
सेनयतं भूवनस्वरेण अं वासं यूतं नादविन्दुकलवाद्धंचन्द्रेणाक्रान्तं 
विसं सहितं समालिखेत्‌ । पथ्वीबीजं लं, मध्यबीजस्य हलो दित्यस्य 
पाद्वंतो दक्षिणवामयोः,सां तं हं शांतमनुस्वारां तं, षां तं च 
विस्गयक्तमित्यन्वयः कि कृत्वासां तंषां तं लिखेदित्याकाक्षायां 
स्वर॑श्चोक्त्वेति न तु व्यञ्जनभावनेत्यथः। षां तं सं त्रयोदशेन अवा 
सहितं सां तं हमनुस्वारसहितम्‌ । मात्रकावर्णेरादिलक्षांतेः । व्योमहं 
दाक्त्या सेनसहितं मृवनस्वरेणाबाभूषितमिदं सविसगेनादविन्दु- 
कलाक्रास्तं मध्यगतं वीजेः पृथ्वी पृथ्वीवीजे्मातुका संख्याकेः संवेष्ट्‌- 
योपरि व्योमाकारं यथाभवति तथा कुर्गदित्यथंः लिखनं पठितं 
नरूमे रोरेवेति तथोक्तं, प्राणान भूचक्रस्य, मूलमभीष्टयन्त्रदेवताकं 
मन्त्रम्‌ ॥ २५-३२॥ 











{ ३१४ ) 


भूचक्रं तु मया प्रोक्तं लिपिचक्र श्यणु प्रिये । । 
वाय्वग्निभूजलाकाशवर्णान्सिम्यग्विभावयेत्‌ । ३३ ॥ 
अकारश्च तथाकार एकारोऽथककारकः । 

चकारश्च टकारश्च तकारश्च पकारकः॥ ३४॥ 
यकारश्च षकारश्च वायुवर्णाः समीरिताः । 
इकारेकारवर्णेस्तु एेकारश्चखवणेकः ॥ ३५॥। 
छंकारस्तु ठकारोऽथ थकारः फाणंकः स्मृतः । ` 
रकारश्च क्षकारश्च अग्निवर्णा इमे प्रिये ३६॥ 
उकारोकारव्णौ च भोकारोथ गवणंकः । 

जकारश्च उकारश्च दकारोथ वकारकः।। ३७ ॥ 
लकारश्च लकारश्च भूमिवर्णाः उदाहूताः। 
ऋकारोथ ऋकारश्च ओौकारोथ घवणेकः॥ ३८ ॥ 
क्षकारश्च ठकारश्च धकारश्च ततः परम्‌ । 

भकारोथ वकारश्च सक्रारश्च जलाणंकाः ।। ३९ ॥ 


लकारश्च लृक!रश्च अकारस्तदनन्तरम्‌ । 


ङकारोथ कारश्च णकारः परतः स्मृतः ॥ ४०॥ 
नकारो मकारश्च शकारश्च ह्‌कारकः 

एते वर्णा नियत्संख्याः क्रमेण परिकीत्तिताः ॥ ४१ ॥ 
पृथ्वी वर्णाः शान्तिके तु जलवर्णास्तु मोहने । 

विद्वेषे च तथोच्चाटे वह््िवर्णाः प्रकीत्तिताः । ४२॥ 
वश्ये तु वर्णां वायोः स्युनभिसाः स्वकमसु । 

मारणे ताडने स्तंभने रात्रनारनके परे ।॥ ४३॥ 
राकिनी डाकिनीभतप्रेतवेतालजेपि च। 
महामारीप्रशमने महोत्पात प्रशान्तये ॥ ४४ ॥ 
वह्िवर्णान्सिमाहूत्य लिखेयत््रपरायणः । 
लिपिवर्णाः समाख्याता यथावत्प्राणवल्लभे | ॥ ४५ ॥ 


भूचक्रमिवावश्यकत्वाट्लिपिचक्रमिदं तु कायेविशेषे एककोष्ठ- 
वध्रप्रयोजकम्‌ ॥ ३३-४१ ॥ 


भचक्रन्यासः लिपिचक्रत्यासः 


शत्रनाशनके परे श्रेऽठे कमणि, यस्य ॥ ४२ ॥ 
नादो सति लोकः सुखं विन्दतीत्यथः॥ ४३ ॥ 
वेतालज इत्यनन्तरं भये इति शेषः ॥ ४४-४५॥ 





(@२२ १) 


इदानीं श्छण्‌ देवेशि ! प्रयोगानुक्मेण तु । 
शान्तिवश्यस्तभनादि विद्ेषोचचाटने तथा । 

मारणं रसकर्माणि तानि वक्ष्याम्यशेषतः ।। ४६ ॥ 
रोगक्ृत्या ग्रहादीनां निराः शान्तिरीरिता। 

वश्यं जनानां स्वेषां विधघेयत्वमुदाहतम्‌ ॥ ४७ ॥। 
प्रत्यक्षरोधः सवेषां स्तम्भनं समुदाहृतम्‌ । 
स्निग्धानां दवेषजननं मिथो विद्वेषणं मतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उच्चाटनं स्वदेरदेभ्रंशनं समुदाहृतम्‌ । 

सवेषां प्राणहरणं मारणं परिकोत्तितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
रतिर्वाणी रमाज्ययेष्ठा दुर्गाकाली यथाक्रमात्‌ । 
षट्‌कमदेवताः पोक्ताः कर्मादौ ताः प्रपूजयेत्‌ । 
ईंशचनदरेन्द्रनिक्रतिवाखग्नीनां दिलो मताः॥ ५० ॥ 
सूर्यादयं समारम्य भटिकादश्कक्रमात्‌ । 

ऋतवः स्युवं सन्ताद्यया अहोरात्रं दिने दिने । 
वसन्तग्रीष्मवषाख्य शरद्धेमन्तशंशिराः ॥ ५१॥ 
हेमन्ते शान्तिकं कमं कत्तव्य समुदाहूतम्‌ । 

वरये वसन्तनामातु सवेकार्याणि साधयेत्‌ ।1 ५२ ॥ 
शिशिरे स्तम्भनं परोक्तं पूर्वाचायैधिचक्षणैः । 

ग्रोष्मे विद्वेषणं प्रोक्तं कत्तव्य देशिकोत्तमः ।॥ ५३ ॥ 
वर्षा तूच्चाटने प्रोक्ता निश्चयेन मनीषिभिः । 

मारणे तु शरद्ज्ञेया सर्वेपां हि मततं त्विदम्‌ ।॥ ५४ ॥। 


रसकर्माणि षटकर्माणीत्यथेः ॥ ४६ ॥ 

निराशो विध्वंसनम्‌ , विधेयत्वं स्वाधीनत्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 

प्रत्यक्षविरोधः सत्यपि ज्ञाने कतेव्यानुत्पादको व्यापारः। मिथः 
स्निग्धानां परस्पर प्रीतिभाजाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

स्वदेशादेः साधकाभ्िप्रेतदेशग्रामगृह्षोत्रादेः सकाशात्‌ 1 प्राण 
हूरणं येषां नादे लोकः सुखं स्वपत्तिस्वघमरनुष्ठानपरतया तेषा- 
मेव । ४९ ॥। < 

घट्‌कमं देवतापूजनं चोक्तनाममन्त्रेण का्ेम्‌ । यथा ऊ रं रत्ये 
नम इत्यादि । ईक्ादीनां दिशः षट्‌कममंकत्रेभिमुखा मता. ईगददिक्‌ 
ेशानी चन्द्रदिक उत्तरा इन्द्रदिक पूर्वां । ५०-५१।। 

स्वैकार्याणि चान्त्यादीनि ॥ ५२-५४ ॥ 














( ३१६ ) 


त्रिवषद्वित्सराद्रापि षण्मासाद्धायनादपि। 
मण्डलान्मासमाव्राद्वा पक्षाद्रा त्रिदिनादपि ॥ ५५॥। 


दिवसान्ते तु देवेशि ! ज्ञात्वा कायस्य गौरवम्‌ । 
षट्कर्माणि प्रयुञ्जीत यथोक्तफलसिद्धये | ५६॥ 


यदव ज्ञायते कार्यं तदा काले तथेव हि । 
गुरूणां वचनाद्देवि । क्रियतां कर्मसंचयः ॥ ५७ ॥ 


गुरुवाक्यं यदाप्राप्तं सिद्धिस्तत्र न संशयः । 
तस्मात्सवेप्रयल्नेन गुरुरेव परात्परम्‌ ॥ ५८ ॥ 


शुचिमन्ती लिखित्वेवं वेष्टितं पदुसुत्रकः। 
साध्यसाघकयोः प्राणप्रतिष्ठां सम्यगाचरेत्‌ । 
देवहस्तगतं लब्ध्वा वारथयेत्साधकोत्तमः ।॥ ६० ॥ 


करे कण्ठं शिखायां वा यथा संल्लिखितं भवेत । 
श्रद्धावतो गूरोभेक्त्या सवत्र फलभाग्भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


अद्धायनान्मासत्रयात्‌ । मण्डलादेकोनपन्ाञ्चह्षसात्‌ ॥ ५५॥ 


कार्यस्य गौरवं ज्ञात्वा दिनत्रयपक्षमासमण्डलाद्धायनायन- 
वषेवषत्रयाणामन्यतमावधिकालमनुसृत्य दिवसान्ते षट्कर्माणि 
प्रयुञ्जीत ।। ५६ ॥। 


कायं शान्त्यादिकं कमं यदेव यस्मिन्काले एव ज्ञायतेऽवश्यं कत्त- 
व्यतया निश्चीयते तदा तस्मिन्काले समये तथेव पूर्वोक्तप्रकारेणेव 
प्रयुजीतेति पूर्वेणान्वयः ॥ ५७-५८-५९ ॥ 


साध्य देवता, साधकः फलाभिलाषी, तयोः, प्राणप्रतिष्ठायन्ो- 
परि साधकस्य नित्यं क्मविसरे कृतापि प्राणप्रतिष्ठाप्रसंगादधु- 
नोक्तान तु साम्प्रतं सा कार्येति केचन प्रोचस्तदयुतं नित्यकयै- 
समाप्त्यनन्तरं  काम्यककमंणोऽशुष्टीयमानत्वात्तदं गानिभूतञुद्धया- 
रीन्यवर्यं कत्तेव्यानि, अन्यथा काम्योक्तभूतशुद्ध्यादीनां वैयर्थ्य 
स्यात्‌ । नित्यकर्मान्तगेतकाम्यकमेणां पुनः करणेदोषाश्रवणाच्च । 
सम्यक्‌ व्यादिपुवेकं देवहस्तगतं गु रुहस्तगतं गु्देवोत्यायुक्ति- 
प्रसिद्धेः तच्च भावनयैव ॥ ६०-६१॥ 





( ३१७ ) 


पारावीजं समुच्चाये मायाबीजं ततो वदेत्‌ । . 
अंक्रशन्तेतयरलंवशंषंसं समीरितम्‌ ।॥ ६२॥ 


तदन्ते हंसमंत्रः स्यात्ततोऽमुष्यपद्‌ं ववेत्‌ । 

पाणा इति वदेत्पश्चादिहपराणास्ततः पर ॥ ६३ ॥ 
अमरुष्यजीवः स्थितोऽमूष्यपदं च ततो वदेत्‌ । 

सवे न्द्रियाणि सवन्ति . वाङ््‌मनश्चक्षुरी रितम्‌ । ६४ ॥ 
श्रोत्रघ्राणपदे पश्चादिहागत्य सुखं चिरम्‌ । 
तिष्ठन्त्वग्तिवघूः प्राणप्रतिष्ठामसरुरीरितः ॥ ६१५॥ 
प्रव्यमुष्यपदं पूवं पाशादीनि प्रयोजयेत्‌ । 
प्रयोगेषु समाख्यातः प्राणमन््रोमनी षिभिः ।। ६६ ॥। 
स्थापयेन्मनुनानेन प्राणान्सवेव देशिकः । 
वह्च्छ्रासं करे स्पष्ट्वा यन्त्रं संमत्त्रयेत्ततः ॥ ६७ ॥ 
एवं तव मया प्रोक्तं प्राणानां स्थापनं परम्‌ । 

एवं क्रमेण ते ज्ञेयं सवेकार्येषु स्वेदा ॥ ६८ ॥ 


पाशः आं, छी अंक्रुरी कौ, एतदन्ते यादीनि, तसन्ते हंसः ततः 
अमुष्यपदं, तच्च यन्बाधिष्ठान्रुदवषष्ट्‌यन्तनामलिगसहचरं कक्तेव्यं 
सम्प्रदायात्‌ ॥ ६२-६३ ॥ 

जीव इत्यनन्तर मिहं पदं तस्या्यन्तनिद येनात्‌, एवं सवै इत्या- 
यपि । सर्वान्ते पाशादिद्रादशाक्षारामुष्यपदान्ते ॥ ६४-६५॥ 

प्रयमुष्यपदं यत्र यच्तामुष्यपदं तत्र तत्र पूवं पाल्ादिद्रादशा- 
क्षराणि प्रयोजयेदित्यथः 1 

आं ष्टी कोयंरंवंशंषंसं हं सः अमुष्यप्राणा इह प्राणाः 
आं द्टींक्ोंयंरलंवंशंषंसंहं सः अमुष्य जीव इहं स्थितः 
आंष्टीं क्रोंयं रंलंवंशंषंसंहं सः अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि इह 
स्थितानि आंद्टीकोयंरंलंवंशंषंसंहं सः वाङ्मनश्चक्ष्‌ः श्नोत्र- 
घ्राणानीहागत्य सुखं चिर तिष्ठन्तु स्वाहेत्य्‌ ढारः ॥ ६६ ॥ 

सवत्र साध्यसाधकविषये, वहच्छवासं यथास्यात्तथा करे धृत्वां- 
गुलीभिः स्पृष्ट्वेत्यथः करं धारणं चाधारसंलग्नतया ॥ ६७-६८ ॥। 





( ३१८ ) 


यन्त्राणि कतिचित्तानि यानि तानि वदाम्यहम्‌ | 
यन्त्रे हि यन्वरता प्रोक्ता यमने शमने परम्‌ ।॥ ६६ ॥ 


यन्त्र्यते सकलं विरवं यन्तमित्यभिधीपते । 

यन्त्रं सन्त्रायते त्रातं यन्त्राथेस्तदुदीरितः॥७०॥ 
यन्तरं गोप्यं कृतं यत्नैः फलदं भवति प्रिये । 

अङ्कानां चापरे भेदा यन्त्राणां चापरे मताः। 
यन्त्रांकमंजसा देवि ! सवंसिद्धि प्रसाधयेत्‌ ।॥ ७१॥ 


इदानीं वगसंख्यां तु कथयामि समासतः । 
भष्टवर्गान्समुहिश्य नामतस्तान्त्रवीम्यहम्‌ ॥ ७२॥ 

अ आइईउऊ चेव ऋच्छलुलृ तथेव च। 
एणेगोओौच अं अश्च अवेः षोडशाणंकः।। ७३॥ 


कवगेः पच्चवर्णः स्यात्कखगेतिधडास्तथा । 
च वगेः पच्चवणं: स्याच्चछजाश्च ज्लजास्तथा । ७४ ॥ 


टवगैः पश्ववर्णः स्याट्‌ टठडढणसंयताः । 

तवर्गः पचवर्णोऽ्र तथदाधनसंयुताः ॥ ७५॥ 
पच्चवणेः पवर्णोऽपि पफवभमसंयुताः । | 
यवगेस्तुयैवणेः स्यायरलावाणसंयुताः ॥ ७६ ॥ 


तान्यागमारम्भे त्वया पृष्टानि यन्त्राणि कतिचिदहं वदामि यानि 
भ्रकरणारम्भे प्रतिज्ञाविषयीभृतानि तानि त्वं श्ण्विति शेषः हि यतः 
यमने इत्यस्य विवरणं शमने इति । तथा च यतः शमने परं तत्‌ परं 
ततो यन्त्रे यन्रतेत्येकोथंः ॥ ६९ ॥ | 

यत्यते नियम्यते रोगछरव्यादिम्यो व्यावत्यैत इति द्वितीयः । 
अच्रान्तकेनाप्यरक्षितम्‌ । यन्तराथस्तृतीयः। तत्‌ तस्मात्‌ ॥ ७० ॥ 

अंकानां भेदाः कायेसिद्धिविधायका अपरे ` भेदाः यन्त्राणां चापरे 
भेदाः का्यंसिद्धिविधाथ कामतास्तन्तरान्तरे प्रतिपादिताः । तत्र 
यन्त्राकं समाहाररूपमंजसा सुखेनैव सवैसिद्धि प्रसाधयेत्‌ । ते तु 
कृच्छं ण सिद्धि प्रतिपादयन्तीति भावः ॥ ७१॥ 


_ इदानीमित्यनेन सिद्धिप्राप्तिदवारकतया वगेसंख्या वगंनामानि 
चोक्तानि ।। ७२-७६ ।। 
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शव्गंगा एव वर्णाः क्षश्षाः सहलात्विताः । . 
केषां चित्पचवर्णोत रावगंः परिकोत्तिनः। ७७ ॥ 
वणन्सिज्ञाय सम्यग्वें यन्त्रधारणकमंणि । 

कतेव्या चांकसंख्यानां गणना वगेवणंके ॥ ७८ ॥ 
युग्मस्वरेण संयुक्तं गणयेद्देशिकोत्तमः । 
गणनावि धिमुल्लंघ्य वगंसंख्यामजानता । 

यन्तं नेव च कक्तंव्यं यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः 1 ७६॥। 


भूभपुरं त्रिकोणं च वत्तुलं नवकोणकम्‌ । 


अष्टारं चतुरस्रं च चन्द्राद्धं वसुकोणकम्‌ ॥ ८०॥। 
पच्चकोणं च षट्कोणं तथा वं सप्तकोणकम्‌ । 
रातकोणं सहसखराख्य कोणानां गणना स्मृता ॥ ८१॥ 
अथोच्यते समासेन रेखाणां कमणं शुभम्‌ । 

येन विज्ञातमात्रेण यन्त्रविदयाविद्ारदः। ८२॥ 


रावगंः षड़वणं एव, केषांचिन्मुनीनां मतेऽत्र पच्ववणेः शवगे 


परिकीत्तितः।। ७७ ॥। 

वर्गस्य वणेको वगंवणैकस्तस्मिन्‌, जातावेकवचनं वर्गाणां वणे- 
ष्वित्यथेः सम्यक्‌ यथास्यात्तथा वर्णान्साध्यसाधकवर्णान्विज्ञाय अयं 
बणे एतद्र्गीयोऽयं वणे एतदर्गीय इति ज्ञात्वा अङ्कसंख्यानां गणना 
साध्यसाधकाक्ष रांकसंख्यानां गणना यन्त्रधारणकमेणि कार्या ।1७८।। 
अच्र गणनायां स्वरेण संय॒क्तमक्षरं य॒ग्मं गणयेच्त्वेकम्‌, ये त्व- 
न्यथा व्याख्यानं कुवेन्ति न हिते आगमशास्तविदः। श्नीपरमेश्वर- 
स्थापित पन्चवणत्मिकश्वगेसन्मतिकमुनिपक्षोऽक्षरतरयेण कोष्ठकपूत्ये- 
सम्भवा च्चातिनिलेज्जाः । एतस्य विधिमात्रत्वाज्ज्ञानमात्रमित्याह 
गणनेति 1) ७& ।। | 

भूभृषुरमित्याभ्यां वक्ष्यमाणयन््राणां कोष्ठरचनाध्रकारो दशित- 
स्तस्य न्यासाः । रतसहस्रयोः स्थानाभावान्न दितौ ।। ८-८१ । 


भूपुरम्‌ त्रिकोणम्‌ वत्तुलम्‌ 

वसुकोणम्‌ पचचकोणम्‌  नवकोणम्‌ 

अष्टारम्‌ षट्कोणम्‌ चतुरखम्‌ 
सप्तकोणम्‌ ` अद्धेचन्द्रम्‌ 


अथातंतप्रतिज्ञायाम्‌ ।। ८२ ॥ 
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मथातोऽहं वक्ष्यामि रेखानां गणनाक्रमेः । 
सम्यग्यन्त्राणि विधिवदुदुलंभानि कलौ यृगे ॥ ८ ३॥ 
पश्चिमात्पुवंगारेखाश्चतस्रो दक्षिणा ग्रतः । 
उद्गग्रास्तु तथा चक्रं नवकोष्ठात्मकं भवेत्‌ ।। ठ ॥ 
पश्चिमाप्पूवंगाः पच्चरेखास्तिर्यग्गतास्तथः । 
पच्चरेखाः प्रजायन्ते कोष्ठाश्चापि च षोड ॥ ८५ ॥ 
मनेनव ` प्रकारेण रेखावुद्धिक्रमेण तु| 
चक्राण्यनेकान्युत्पा्य विषमाणि समानि च॥ ८६ ॥ 
तेष्वंकान्विलिखेलप्राज्ञः सम्यगविज्नञानतत्परः। 
इष्टांकपूरणोवायं तं ते वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
अशेषं नवकोष्ठेषु नास्ति शेषप्रपूरणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
प्रकृतेद्विगुणं कृत्वा त्रिगुणं वा चतुगंणम्‌ । 
पूरयेदनया रीत्या नवकोष्ठे क्रमादरात्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथातो रंखाक्रमप्रतिज्ञानन्तरं कलौ युगे दुलंभानि यन्त्राणि 
रेखाणां गणनाक्रमेविधि वत्कृत्वा सम्यक्‌ यथा भवन्ति तथाहं प्रव- 
कष्यामी त्यन्वयः । कलावित्यनेन जपसंख्याचातुगण्याभावः सूचितः ८३ 
पश्चिमास्पूवंगा दक्षिणादुत्तरगा इति नियमात्पश्चिमात्पूवैनयने 
दक्षिणभागो मर्यदास्थलः दक्षिणादुत्तरनयने पश्चिमभाग इति ज्ञेय 


मेवं षोडशकरोऽर ।। ८४॥ 


तियेगगता रेखास्तथा तद्वन्नवकोष्ठक्रमवतत्‌ दक्षिणाग्रत्त उद 
ग्गताः कार्येत्यथेः ।। ८५ ॥ ४१ २ 

रेखावद्धिः क्रमेणानुट्लं घनमर्यादया एकादिरेखास्मरणपूवंकमि- 
त्यथः । अनेकानि चक्राणि सिद्धदारिद्रचशमनपूवेकाणि न तु प्रकर 


णान्तरोक्तानि नानाविधानि, चक्रपदेन यत्र स्मरणपूवेकमुत्पादनं 
सृचितम्‌ 11 ८६ 1 


इष्टांकः साध्यसाघकाक्षरांकोत्पन्नः । तेन पूरणस्य यद्पायस्तं 
नवकोष्ठेषु ेष्रपूरणं नास्ति किन्तु, अशेषं सकलं, षोडशकोष्डे घु त 
शोषपूरणं ज्ञानं शिवपदे ज्ञानमित्या्यस्त्येवेति कृतिस्मरणन्यापात्‌ =< 
प्रकृतेः ६५4 य इष्टाकरः भ त्‌ प्रकृट्या तिष्ठतीति तस्य 
प्रकृतिसंज्ञा । दचादिगुणस्ष वक्ष्यमाणत्वादेकगुणस्तिष्ठतीर्यथैः । 
कमस्य प्रतियन्त्रं प्रोक्तस्य आदरः स्वीका र्तस्मात्‌ । इष्टाकं प्रथम- 


भरोक्तकोष्ठे विन्यस्य द्वितीपप्रोक्तकोष्ठादिषु दयादिगुणे कृत्वा लिखे- 
दिति ति्गैलितार्थः ।॥ ८८ ॥ ४ 








> = को ज 
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षोडदादिषु कोष्ठेषु सषेशं पभूरयेद्बुघः 
इष्टांकानचु स्थापयन्मस्तवी क्वचित्ताच्‌ रागतो हरेत्‌ ।॥ ८€ ॥ 

प्रत्यकान्गुणान्यस्वपंक्तिसंस्या समं लिखेत्‌ । 
लिखित्वा पंक्तिभेदेन वारणेनेव पूरयेत्‌ ।॥ € ° ॥ 
पूरयेत्पुवं मागण पक्षेणानेन देशिकः । 
यन्त्रयन्तरयोस्तु संख्याभिविभजेत्ताप्यथाक्रमात्‌ ॥ € १ ॥ 
तत्रंकभागे प्रथमे कोष्ठे मन्त्री प्रपूरयेत्‌ । 
द्वितीयादिषु कोष्ठेषु एकवृद्ध्या प्रपूरयेत्‌ ॥ & २ ॥ 
पंक्िसंख्याविभागेन शेषांका ये भवन्ति ते। 
पुनः  प्रोक्तक्रमेणेव पूरयेदंकशास्त्रतः | €३॥ 
कमोऽयं सवेयन्त्राणां पूरणेषु मयोदितः । 
यन्त्रे षोडडाकोष्ठाख्ये भरणेऽपि क्रमान्तरम्‌ ।। € ४ ॥ 

` ज्ञानं शिवपदे ज्ञानं ज्ञानं गोप्तुः सुराननम्‌ । 
इष्टाद्धयूनितं . तेषु गुप्तसारचिवापदेः ॥ ६५॥ 
नानारसतुलानाना नाना जपजश्ानना। 
एकंकहीनमिष्टाद्धं प्रागादिदिशकं क्रमात्‌ । €६॥ 
माया बीजान्तरे लेख्याः सर्वं वर्णाः प्रयत्नत 
विन्यात्तृती यक्कृटस्थात्तत्तदं कानचुगूण्यतः ॥ € ७ ॥ 

` ततत्तद्‌ कोष्ठे लिखेद्वापि तत्तयन्वस्य मध्यतः । 
विलेखेद्वांच्छितं यन्ते मया प्रात्तेनवत्मेना |! €८॥ 
नवषोडडकोष्ठषु :विलिखेद्रण मण्डलम्‌ । 

 मातरकाक्षरविन्यासं तत्रादौ नवकोष्ठके | &&€ ॥। 
अकारादिक्षकारान्तान्विन्यसेत्कोष्ठकरेषु तात्‌ । 
पचपचविभागेन उ्नणास्तु विवजयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
पुनरायेषु तियुषु शेषान्वणन्सिमालिखेत्‌ । 
नवकोष्ठेष्वनेनव प्रकारेण लिखेत्प्रिये!॥ १०१॥ 





अत्रादिशब्दः प्रकारे शिव इत्येवं च विशादिकोष्ठ चषपूरखण- 
कथनात्‌ । षोडशकोष्ठप्रकारेषु कोष्ठेषु षोडषो रित्यथेः । सशेषं समा- 
नरोषं । कोष्ठाष्ठकशेषं यथास्यात्तथेत्यथंः । कवचित्षोडखकोष्ठ- 
कप्रकारे। तानिष्टांकानु । रागत इच्छातः हरेत्‌ लेख्यकोष्ठानि- 


व्यूहः ॥ ८&€ ॥ 
९ 
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अद्धं क्रमश एवाद्धमेकादूनं ततः क्रमः। 
स्वरान्‌ काद्यान्विनाड्जणेः 

 क्षाद्या्व्युत्क्रमतो लिखेत्‌ ॥ १०२॥ 
षोडसास्येषु यन्त्रेषु मात्रकाणन्सिमालिखेत्‌ । 
लिखिते मात्रकाणे तु सवंसिद्धिभेवेस्प्िये ॥ १०३ ॥ 
वगष्टिक चतुदिक्ष्‌ क्रोधबीजेन वेष्टयेत्‌ । 
मारबीजं वधृवीजं मायामध्ये समालिखेत्‌ ॥ १०४॥ 
मात्रिका: समावेष्टच वहिबेच्राष्टकेन च । 
लंरंटंक्षंवंयं संहं चाष्टदिक्षु प्रविन्यसेत्‌ । १०५॥ 
हसौः बीजं यन्त्रमध्ये प्राणत्वेनानुकल्पयेत्‌ । 
हंसबीजं दत्रपाइवं सोहुं बीजं तु वामतः ॥ १०६॥ 
साष्यसाधकयोवर्णाच विलिखे यन्त्रमघ्यतः । 
एवं यन्तरं समृत्पाद्य क्रोधपाशां कुशेः क्रमात्‌ ॥ १०७॥ 
वेष्टयित्वा ततः पश्चाद्ेष्टयेत्तदुत्रूवेण तु। 
ततः सिद्धि. प्रजायेत नान्यथा ममभाषितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
इति ते कथितं भद्रे ! यन्त्रलेख्यं विघानकम्‌ । 
समासेन कुलेश्चानि ! कथयिष्येप्यतः परम्‌ ॥ १०६ ॥ 


॥ इति स्वेतन्त्रोत्तमे दक्षिणामू्तिपावेतीसंवादे 
क्िवताण्डवे द्वादशः पटलः ॥ 


- 6 


श्री दक्षिणामूत्तिरुवाच-- 
अत्तः परं प्रवक्ष्यामि गोपनीयं त्वयानघेः | । ‡ 
गुरुवाक्यादतेनेव प्राप्तव्यं जन्मकोटिभिः॥ १॥ 
समं च विषमं चेव विषमं च समं ततः। 
समाभ्यां विषमं हन्याद्विषमेण . समं पुनः ॥ २॥ 
समंच विपमं चेव विषमेण समेन च। 
विषमश्च समं हन्याद्विषमं मागमाहरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
समेषु विषमं ज्ञेयं विषमेषु समं प्रिये । 
पूर्वं समं कायंयोगात्पश्चाद्विषमक श्रिये।॥ ४॥ 
पूवं तु विषमं ज्ञेयं कायंयोगात्समं पृथक्‌ । 
कोष्ठानां ज्ञानवशतः समं च विषमं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
समं च परिजानातु यन्त्रे ज्ञानसमाकुले । 
वेत्ता भवति सवेषां यश्त्राणां देशिकोत्तमः ॥ ६ ॥ 
साध्यसाधकयोवणनिकीकृत्य विघानवित्‌ । 
विलिखेत्पुवपूर्वाच्च बुद्धितः  परकोष्ठके ॥ ७॥ 
श्रीपावेत्युवाच-- 
देवेश | भक्तसुलभ ! करुणाणेवविग्रह्‌ | । 
सवज्ञाननिधे | नाथ । वदस्व कृपया विभो ॥ ८ ॥ 
साध्यवर्णाः कथ ज्ञेयाः कथं साधकवणेकाः । 
तेषां वर्णाः कथं ज्ञेया उभयो भक्तिभावित ॥ & ॥ 
एतत्सर्वं ममाचक्ष्व विचायं त्रिपुरान्तक ! ॥ १० ॥ 
श्रीदक्षिणामत्तिरुवाच-- 
स्युणु देवि ! महाप्राज्ञे ; सवयत्त्राथेसिद्धये । 
रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि साव्यसाधकयोभेवम्‌ ।॥ ११॥ 
साध्यस्तु देवता ज्ञेया साधकः कायेलोलुपः । 
मयोक्तषु तु यन्त्रेषु साध्यनामानि वे पृथक्‌ ॥ 
कथयिष्ये वरारोहे ! साम्प्रतं साघक श्ण ।॥ १२॥ 
साधको यस्य वे कार्यं तन्नामाक्षरसंख्यया । 
देवदत्तेति यन्नाम तन्नामांकस्य मेलनम्‌ । १३ ॥ 
स्वरांकास्त्‌ पृथग््राह्या हलाकारस्तु पृथक्‌कृताः । 
मेलयित्वा त तान सवनिकोकृत्य विधानवित्‌ ॥१४॥ 
राम्भकोष्ठं त प्रथमं द्वितीयं तस्य दक्षिणे) 
तद्दक्षिणं ततीयं स्यादेवमग्रेपि कल्पना ॥१५॥ 
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लेखनस्य प्रकारोऽयं कथितस्तव सुव्रते ! । 
साम्प्रतं श्ण देवेशि ! वर्णाकमितकोष्ठकम्‌ ।॥१६॥ 
वेदरेखाः समाः कार्या दक्षिणोत्तरदिग्गता 

तथा सप्तदशेवेति कार्याः प्राक्‌ पश्चिमाधिताः ॥१७॥ 
जायते वणेयन्त्रं च सवेतः परिसंस्कृतम्‌ । 
जञेयं गुरूपदेशेन अन्यथा विफलप्रदम्‌ ॥१८॥ 
कथयिष्ये मात्रकार्णानिंकसंस्यासमन्वितान्‌ । 
अकारे गजसंख्यांकमाकारे वाणसंख्यकम्‌ || १९॥ 
इकारे गजसंख्या स्यादीकारे पक्षसंख्यया ) 
उकारे वदह्भिसंख्यातमृकारे वैदसम्मितम्‌ ॥२०॥ 


` ऋकारे दश्शिसंख्यातमकारे स्वरसम्मितम्‌। 


लकारे रससंख्यातं लकारे मुनिसम्मितम्‌ ।॥२१।। 
एकारे तकसंख्यातमेकारे वेदसम्मितम्‌ । 
ओकारे चन्द्रसंख्यातमौकारे नैवसम्मितम्‌ ॥ २२॥ 
अंकारे वरह्िसंख्यं तु अःकारे प्चसम्मितम्‌ । 
स्वरांकाः कथिता भद्रे | कादीनां चाधुना श्रृणु ॥२३॥। 
ककारे ने्रसंख्यातं खकारे वद्भिसंमितम्‌ । 
गकारे पञ्चसंख्यातं घकारे गजसंमितम्‌ ॥२४॥। 
डकारे पञ्चसख्यातं चकारे चाष्टसमितम्‌ । 
छकारे युग्मसंख्यातं जकारे वरद्भिस मितम्‌ ।॥२५॥ 
सकारे वेदसंख्यातं जकारे भूमिसंमितम्‌। 
टकारे मूनिसंख्यातं ठकारे तूमिसंमितम्‌ ॥२६॥ 


। उकारे मूनिसंख्यातं उकारे रससंमितम्‌ । 


णकारे वेदसंख्यातं तकारे च धरामितम्‌ ।॥२७॥ 
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थकारे युग्मसंख्याकं दकारे वद्भिसंख्यकम्‌ । 
धकारे कामसंख्याकं गजसंख्यं ` नकारके ।।२८॥ 
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पकारे पञ्चसंख्याक फकारे गजसंमितम्‌ । 
वकारे पक्षसख्याक भकारे तु शिवाक्षिकरम्‌ ॥२६॥। 
वेदसख्या मकारे त॒ यकारे भूमिसंमतम्‌। 
सप्तसंख्य' रकारेपि रससंख्यं लकारके ॥३०॥ 
वकारेपि च मून्यद्कु रसांकं च शबणेके। 
षवणं त्‌ तथा वेदाः सवणं शशिसंख्यया ॥३१॥ 
कवर्णाकं हकारेपि कवर्णं पुरवो लिखेत्‌ । 
क्षवणं गाणंसंख्याकं पुरतो विलिखेत्प्रिये ॥३२॥ 
इत्यणेनामसंख्या त॒ कथिता ते वरानने |। 
सम्यग्विज्ञाय भावेन मेलनं च ततः कुरु ।३३॥ 


प्रथमं सिद्धियन्तं त॒ कथयिष्ये तवाग्रतः। 
स्िद्धयन्त्रस्य साव्यं त्‌ त्रिपुरा नाम देवता ॥३४॥ 


खिद्धयन्ञम्‌ 

# १ ८ 
|| ५; 
. ॥ ६. श 


साध्यवर्णाकसंख्या तु मेलयित्वा वरानने) 
हलानां च स्वराणां च संख्यां सम्यग्विधाय च ॥३५।। 
साध्यप्ताधकवर्णाकान्‌ गजभक्तान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
तदुच्चारितसंख्याकं  नवकोष्ठेषु विन्यसेत्‌ ॥३६॥ 
अथवांकं तु संमेल्य त्रिष्न चाष्टहृतं पुनः। 
नवभिः संयुतं कत्वा विलिखेन्नवकोष्ठके ॥२७॥ 
अथवान्यप्रकारेण मेलयित्वा तदंककान्‌ । 
द्वियुक्तारसप्तविहूतान्‌ नवयुक्ताच्‌ गजेहु ताच्‌ ॥।३८॥। 
विलिखेत्सवेकोष्ठेषु  वृद्धितोकान्समाहितः। 
नवकोष्ठात्मकं यन्त्रं विरच्य विधिवस्प्रिये ! ॥२३९॥ 
तदंकं विलिखेत्कोष्ठे नेत्रसंख्ये ततः परम्‌ । 
सप्तमे षष्ठकोष्ठे घु नवमे पच्मे ततः॥४०॥ 
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प्रथमे वेदसंख्ये तु तृतीये चाष्टमे प्रिये! 
विलिखेद्वद्धितो देवि ! अंकानां पूत्तिसंख्यया ॥४१॥ 
ूर्वोक्तवर्णान्संलिख्य पूवं -पुवं विधानतः । 

. यन्त्रं निष्पाद्य देवेशि ! मुद्रिकायां समालिखेत्‌ । 

` प्रातरुत्थाय तां मुद्रां द्रष्ष्टवा दुःखैनंलिप्यते ॥४२॥ 
प्रक्षाल्य जलमघ्ये तु मूद्विकां मुखधावनम्‌ । 
कुरुतेयो नरो देवि | नस दुःखैः प्रवध्यते ॥४३।॥ 
बालस्य कण्ठसंलग्नं यन्त्रं दुष्कृतिनाशनम्‌ । 
महायन्त्रं वरारोहे । भाण्डागारे तु निःक्षिपेत्‌ ॥ 
कुबेर इव वित्ताढयो जायते मण्डलात्प्रिये | ॥४४॥ 
इति ते हि समाख्यातं महायन्त्रं परात्परम्‌।।४५।। 

इति सिद्धयत्तरं प्रथमम्‌ । 


श्रीदक्िणामृत्तिरुवाच-- 


श्चुणु ते संप्रवक्ष्यामि यत्रं सम्मोहनं परम्‌ । 
येन॒ विज्ञातमाव्रण सवेसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।)४६॥। 


संमोहनं यन्म्‌ 


षष्ठे च प्रथमे चाष्ट सप्तमे वाणसंन्ञके। 
तृतीयेपि द्वितीयेपि पश्चाच्च नवमे बुघ: ॥४७।। 
` तुय-कोष्ठे लिखिद्‌देवि ! सम्यग्विज्ञाय मानसम्‌ । 
साध्यमच्र भवेटेवि ! रिखिपिच्छाभिधं वृहत्‌ ॥४८॥। 
साघ्यसाघकयोर्वर्णाच्‌ रविष्नानचु पच्चभाजितान्‌ । 
पूर्वोक्तरष्टगन्धेस्तु विलिखेत्सवेयन्त्रकम्‌ । 


घारणाच्चास्य [यन्त्रस्य जगत्संमोहनं धवम्‌ ॥४६। 


इति सम्यक्समाख्यातं यत्वं संमोहनं नृणाम्‌ । 


राज्ञां राजपत्नीनां सिहव्याध्रादिकषेणम्‌ ॥५०।४ 


इति संमोहनं द्वितीयं यन्त्रम्‌ । 


( ३२७ ) 
भूतविद्रावणं चान्यत्सम्यक्त्वं श्रोतुमहैसि । 
 नामोच्चारेण यन्त्रस्य भूतानां शमनं ` परम्‌ ॥५१।४ 
भूतविद्रावणं यन्ञम्‌ 





अष्टमेपि तुतीयेपि चतुथं सुरसुन्दरि! । 
प्रथमे पश्मे पश्चान्नवमे रससंज्ञिते॥५२॥ 
सप्तमे नेत्रसख्येपि लिखेदंकाननुक्रमात्‌ । 
साध्यमत्र तु देवेशि! त्वरिताकरुलनायिका ॥५३॥। 
साध्यसाधकयोवेणन्‌ सप्तसंभाजितान्‌ कुरु । 
अथवा नवसप्तत्या विभजेत्सुरमानतः ॥५४॥ 
अष्टभिः प्वद्रव्येश्च विषनामांकमेलितः। 
धारणाच्चास्य यन्त्रस्य भुतानां संक्षयो भवेत्‌ ॥५५॥ 
डाकिनीशाकिनी भुतप्रतवेतालसंज्ञितान्‌ । 
वशमानयते देवि ! भस्मीभूतान्‌ करोत्यसौ ॥५६॥ 
इति सम्यक्सुगदितं यन्त्रं भूतविदारणम्‌। 
पुत्राय भक्तियुक्ताय दत्त्वा भवेद्धर वः ॥५७॥ 
इति भूतविद्र(वणं यन्त्रम्‌ । 
अथ वक्ष्ये पर यत्वं जगह्विजयसंज्ञकम्‌ । 
इदं यन्तरं वरारोहै सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥५८॥ 











जगद्धिजयद्‌ यन्तम्‌ 
६ 9 २ 
९ भ्‌ 3 





( ३२८ ) 


मया घृत्वा महादेवि ! त्रिपुरो [निहतः पुरा । 
तुर्यं कोष्ठे व्िकोष्ठे कोष्ठे तु गजसंमिते ॥५६॥ 
नवकोष्ठे वाणकोष्ठे प्रथमेपि द्वितीयके । 
सप्तमे रससंज्ञेपि ` विष्यसेत्सुसमाहितः ॥।६०॥ 
इदं यन्त्रं विजयदं द्रव्यैः पूर्वोदितेलिखेत्‌ । 
साघ्यमत्र भवेद्‌ देवि विरजासुरसुन्दरी ।६१॥ 
लिखित्वा यत््रराजं तु मर्या संस्थापयेदबुधः । 
अथवा तु पताकायां वाहनोपरि धारयेत्‌ ॥६२॥ 
शत्रुभ्सर्वान्‌ पराभूय विजयी मानवो भवेत्‌ ॥६३॥ 
इदं गोप्यं त्वया मद्रं | ममातित्रियमुत्तमम्‌। 
जगद्धिजयदं यन्तरं श्रृत्वा गोप्यं त्वयानषे ! ॥६४॥ 
इति जगद्धिजयदं यन्त्रम्‌ । 
त्रैलोक्यमोहनं चाष्यत्सम्यक्‌ श्युणु वरानने | । 
द्वितीये सप्तमे षष्ठे नवमे पश्चमे पुनः ॥६५॥ 
प्रथमे तुयंकोष्ठे च तृतीये नागसंमिते। 
विलिखेदमुना देवि । प्रकारेण समाहितः ॥६६॥ 
त्रैलोक्यविजयं नाम यन्त्रं मम त्रियंकारकम्‌। 
साध्यसाधकयोवंर्णान्‌ रससप्ताष्टभाजितान्‌ ॥६७॥ 
ञेटोकयविजयः यन्तम्‌ 





६ १ ८ 

७ २ 

+| 
अथवा सप्तवसुभिरथवा नवपच्चकेः । 
साध्यमत्र वरारोहे चण्डिकादेवता परा ॥६८॥ 
ूर्वोक्तरेव संलेख्य गन्धेश्चातिमनोहरेः । 


घारयेन्मस्तके भद्रे ! अथवा वाहुमूलके ॥६९॥ 

पुटके तु समाधाय स्थने विमलसंज्ञके। 

इदं त्रलोक्यविजयं तवाग्रे प्रकटीकृतम्‌ ॥७०।। 
इति त्रलोक्यविजयं यन्त्रम्‌ । 


( ३२६ ) 


आपद्धरमिदं यन्त्रं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । 
महादुःखे महाकष्टे महाव्याधौ महाभये ।\७१॥ 


आपद्धर यन्त्रम्‌ 
उ.“ 4.“ 8 
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मानसे राज्यदे कष्टे धारयेचन्त्रनायकम्‌ । 
साध्यसाघकयोवेर्णान्‌ रससंख्याविभाजितान्‌ ॥७२॥ .. 
साध्यम वरारोहे । ह्गुला नाम देवता । 
इदं यन्त्रं वरा।घक्यं कण्ठ वाहौ तु धारयेत्‌ ॥७३।। 
न दुःखं जायते तस्य विलिखेदुगन्धचन्दनेः । 
पुजयेत्त्‌ प्रयत्नेन यावदृदुःखं प्रशाम्यति ॥७४॥ 
इदं यन्त्रं समाख्यातं गोप्यं प्राणाधिकं मम ॥७५॥ 
इत्यापद्धर यन्त्रम्‌ । 
अथ वक्ष्ये विधानेन सवेवश्यकरं परम्‌ । 
यन्त्रं सम्यग्लिखित्वा तु मानिनि ! प्राणतोधिके ॥७६॥ 
युगे तुरगे तकं तु नवमे पचमादिमे। 
पुनश्चतुथं विलिखेत्ततीये गजसंमिते ॥७७॥ 
साध्यसाघकयोवर्णान्सप्तसप्तनवेहतान्‌ | 
विलिखेत्परमेशानि यन्तं सेवं करम्‌ ॥७५॥। 





सववश करं यनम्‌ 
ए 
७| ५ | ॥ 








( ३३० ) 


साध्यमत्र महादेवी देवता कुलसुन्दरी । 
घारयेद्धृदये देवि दक्षवाहौ तथा प्रिये ॥७६॥ 


इदं यन्त्रं सदा धायं मम चातिप्रियं करम्‌। 
भया संधार्यते नित्यं लोकवश्याथे-सिद्धये ॥८०॥ 


इति सववशंकर सप्तमं यन्त्रम्‌ । 
अथ सम्यक्‌ श्यण्‌ प्राज्ञे यन्त्रं कषेणकारकम्‌ । 
भूदेरावनितावृक्षनदीनदसु संज्ञिता ८ १॥ 


आकषणं यन्चम्‌ 


| 
८ १ ए 
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| 


हिरण्यवस्त्रदेवादि-परतिमा चालनं परम्‌ । 
अद्वद्रयं ततो नागो मन्त्री वारदयं भवेत्‌ ॥८२॥ 


नागर्चापि त्रंगौ च विलिखेदद्व विभागशः । 
साध्यसाधकयोवर्णान्विभज्य जगती रसः ॥८३॥ 


विलिखेन्मध्यकोष्ठादिकोष्ठप्रथमपंक्तितः । 


साध्यमव्र वरारोहे देवी मधुमती स्वयम्‌ ॥८४।। 


विलिखेच्चाष्टगन्धेश्च मनोऽभिलवितप्रदम्‌ । 


कण्ठे वाहौ -घारयेद्यो नरो नरशताधिपः॥८५॥ 


इदं यन्तरं समाख्यातं कषेणं सवंदेहिनाम्‌ । 


न देयं परहिष्येभ्यो मान्यं मम वचो यथा ॥८६॥ 


इत्याकषंणं यत्त्रमष्टमम्‌ । 





+ कै कयोः 


( ३३१ ) 
श्युणु भद्रे ! परं यश्त्रंनिधिदशंनकारकम्‌ । 
भूमिस्थं च जलस्थं च तथा पवतसंस्थितम्‌ ॥८७॥। 


निधिदशनं यन्त्रम्‌ 
|| 
३| ५| ७ 





(५ 


राजगृहे स्थितं यच्च बहुकालेन विस्मृतम्‌ । 
स्ववशे स्थापितं यच्च यच्च कालेन हापितम्‌ ।।८८।। 
तं निधि कुरुते ज्ञातं यन्तरं तद्रचिम साप्रतम्‌ । 
अष्टमे च तृतीये च चतुथं प्रथमे भवेत्‌ ॥८६॥ 
पमे नवमे कोष्ठे रसे सप्तमके तथा । 
द्वितीये तु वरारोहे विलिखेच्छास्त्रमागंतः ९ ०॥ 
साध्यसाधकयोवेर्णाह्द्रिगुणान्सप्तभाजितान्‌ । 
मध्यकोष्ठं समाश्रित्य बिलिखेन्मन्त्रवित्तमः।।& १ 
साध्यमन्र वरारोहे भो गिनीतलवासिना । 
इदं यन्त्रं स्थले तर्मन्‌ स्थापयित्वा गवेषयेत्‌ ॥&६२।। 
सम्यकव्संलमते द्रव्यं निधि नवविधं श्रिये! । 
मया भगवते पूर्व॑ विष्णवे प्रभविष्णवे ॥&३॥ 
कथितं प्रकटीकृत्य तवाग्रे चाधुना त्रिये। 
सर्वेस्वदायिने वाच्यं सुप्रजायापि वा श्रिये ॥€४॥ 


इति निधिदशेनं यन्त्रं नवमम्‌ । 


१ | ६ 


अथ वक्ष्ये बालरक्ष(करं यत्रं हिताथेदम्‌ । 
बालानां पूतनादोषहूरणं भयनाशनम्‌ ॥६५॥ 
तयं चेव तृतीयेपि नामाख्ये नवमे पृनः। 
पंचमे प्रथमे ` नेत्रे सप्तमे. रससंक्ञिते ॥९६॥ 


( ३३२ ) 


विलिखेत्परमेशलानि शास्त्रदृष्टया विचक्षणः । 
साघ्यसाघकयोवंर्णान्‌ वेदघ्नान्नवभाजितान्‌ ॥६७॥ 


वालरक्चाकर यन्म्‌ 


५ .\ ५. र्‌ 
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मध्यकोष्ठादिषक्तस्तु विभज्य पुनरग्रतः। 
साध्यमत्र॒ भवेद्देवि शीतला परमेश्वरी ॥६८॥ 


पूर्वोक्तद्रभ्यविभवेयेथा विधि परमेश्वरि । 
घारयेत्कण्ठमध्ये तु वालस्य सततं प्रिये ॥६६॥ 


न पूतना भयं तस्य डाकिनीशाकिनी भयम्‌ । 
वह्हिदाहभयं तस्य आधिःव्याधिविनाशनम्‌ ॥१००॥ 


इदं यन्त्रं बालरक्षाकरं तव हिताय वं। 
कथितं तु मया सम्यग्विचायं यन्वनायकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
इति बालरक्षाकरं यन्त्रम्‌ । 


अथातस्स्तम्भनं वक्ष्ये यन्तरं मम प्रियं करम्‌ । 
स्तंभनं च रथारवानां गजानां मदशालिनाम्‌ ॥ १०२॥ 











स्तम्भन यन्त्रम्‌ 
६ १ = 
५ | 
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दुष्टानां विषनागानां सलिलाग्र महीरुहाम्‌ । 
स्तंभनं परराष्ट्रस्य वादिनो बुद्धिकौ लनम्‌ ।। १०३ ॥ 


( ३३३ ) 


योषितां मनसस्तंमं यन्त्रं चेव करोति हि। 
, अश्वद्रयं गजश्चेको मत्रिद्रयमतः परम्‌ ॥ १०४॥ 


जगन्मोहनं यन्त्रम्‌ 





गजोश्वोऽश्वश्च प्रथमादिलिखेन्मध्यकोष्ठतः । 
साध्यसाघकयोवेर्णान्‌ चरिगरुणास्मूल भाजिताच्‌ ॥१०१५॥ 
मध्यकोष्ठं समाश्रित्य यावत्संख्यांकप्‌रणम्‌ । 
साघ्यमन्न समाख्याता बगला दुष्टघातिनी ।। १०६ ॥ 
पूर्वोक्तः सहरिद्ैश्व॒हरितालेन मेलितेः । 
विलिखेचंत्रराजं तु सवंस्तभनकारकम्‌ ।। १०७॥ 
घारयेद्टामवाहौ वा वामपादेथवा प्रिये । 
धारणादयन््रराजस्य स्तंभयेदखिलानरौन्‌ | १०८ ॥ 
इदः यन्त्रं मयाख्यातं कात्तिकेयाय सुन्दरि | । 
देत्यसेनास्तंभना्थं ततो ख्यातं तवाग्रतः ॥ १०६ ॥ 
इति स्तम्भनयन्त्रम्‌ । 


जगन्मोहननामानं यन्त्रं सम्यग््नवीमि ते। 
मोहनं राजपत्नीनां राज्ञां धनवतां तथा ।॥ ११० ॥ 
रिपुणां राजतुल्यानां व्यावहारिकसदृहूदाम्‌ । 
हितदं परमं यन्तं श्युणु ज्ञान-विशारद। १११९ ॥ 
तुरगस्तुरगोदन्ती यन्त्री मन्त्री ततः परम्‌ । 
पुन्नागः पुनश्च श्वस्तुरगस्तदनन्तरम्‌ ।॥ ११२ ॥ 
नवकोष्ठे समालिख्य यथानुक्रमयोगतः । 
साध्यसाधकयोवेणनिकीकृव्यांकभाजितान्‌ ॥ ११३॥ 
पश्चभिगृणितान्सप्तभाजितान्‌ पूरयेद्र.धः । 
साध्यमन्न विदित्वा तु देवीं श्रोभुवनेश्वरीम्‌ । ११४ ॥ 





( ३२४.) 


पूर्वेक्तिरेव सद्ग्रष्येषेधुरत्रयमिश्चितेः। 


विलिखे्ंत्रराजं तु जगल्मोहनकारकम्‌ ।॥ ११५॥। 


मोहयेत्सकलान्‌ राज्ञो बमस्स्थावरजं गमान्‌ । 
देवता प्रतिमां वाणीं योषितं जनसंकुलम्‌ । 
मोहयेदयिते सवं नात्र कायां विचारणा ॥ ११६॥ 


इदं यन्त्रं जगन्मोहजननं शुभदं हितम्‌ । 
गोप्यं त्वया वरारोहे ! बण्डाय तु न दापयेत ॥ ११७ ॥ 
इति जगम्मोहनं द्वादशं यस्त्रम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि महापदप्रदायकम्‌। 
यन्त्रं वक्ष्यामिते देवि ! मम चातिप्रियं करम्‌ ॥११८॥ 
महापद्‌ प्रदायक यन्म्‌ 
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राज्यदं चेन््रपददं भूवनत्रयदं त्विदम्‌ । 

राष्टृदं द्विपदं देवि परत्र सर्वाथिसिद्धिदम्‌ ॥ ११९ ॥ 
घोटकस्तुरगोदंती प्रकृतिः प्रकृतिः पुनः। 
पुनहंस्ती पुनश्चाश्वस्तुरगश्चयथाक्रमम्‌ ।। १२० ॥ 
मध्यकोष्ठ समाश्रित्य विलिखेत्साधकोत्तमः । 
साध्यसाधकयोववर्णान्वि भज्य नवभिस्तथा ।॥ १२१॥ 
गणितान्‌ पचनवभिः शेषं संपूरयेद्बुधः। । 
साध्यमत्र दयासिधो दुर्गा दुर्गात्तिनाशिनी ॥ १२२॥ 
पू्वोक्तंरष्टगंधेश्च  विलिखेत्सुसमाहितः। ` 
महापदप्रदं शीघ्रं राज्यदं धनदं महत्‌ । १२३ ॥ 
गजारवरथसम्पत्तिविविधाथं विधायकम्‌ । 

मम त्रियं मया पूवं ब्रह्मणे समूदाहृतम्‌ ॥ १२४ ॥ 
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( ३३५ ) 


इद यन्त्रं मया तुभ्यं महापदविधायकम्‌ । 
कथितं शास्वयोगेन श्रृत्वा गोप्यं त्वयानये ! ॥ 
गोपनात्सिद्धिद ह्येतत्प्राकटयान्न कलप्रदम्‌ ॥ १२५॥ 


इति महापदप्रदायकं १३ यन्त्रम्‌ । 


अथातः श्यृणु देवेशि मारणास्यं परं त्विदम्‌ । 
न कस्यचिन्मयाख्यातं यन्त्रं दुष्टभयप्रदम्‌ ॥ १२६ ॥ 


मारण यन्त्रम्‌ 
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प्राणात्यये हि कत्तव्य न क्षुद्राय कदाचन । 

भ्राणानां हरणं यस्तं सदा गोप्यं मया कृतम्‌ ॥ १२७॥ 
साम्प्रतं तव॒ निवेन्घा्रक्षयेहुं यन्त्रनायकम्‌ । 

वाजी वाजी तथा दती मत्री मंत्री ततःपरम्‌ । १२८॥ 
-अनेकशः पुनकन्ती तुरगदयमेव च। 
यथानुक्मयोगेन मध्यकोष्ठात्सुरेश्चरि ॥ १२६ ॥ 


साध्यसाघकयोवेणन्विदसंगुणितान्पुन 
चरिवेदबिहूतान्‌ पश्चात्‌ मध्यकोष्ठादितो लिखेत्‌ ।॥१३०॥ 


साध्यमच्र तु विज्ञेया नाम्ना धूमावती सतो । 
ूर्वोक्तरेव सद दरव्येयेन्त्रराजं समालिखेत्‌ ॥ १३१ ॥ 


दृष्टानां धनिनां चेव द्रोहिणां द्रोहकारिणाम्‌ । 
राज्यवृत्तिहराणां च राष्टरदेशाभिमानिनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 


क्रराणां कठिनानांतु मारणं त्‌ समुदाहृतम्‌ । 
भ्राणाव्यये त कत्तेव्यं मारणायं प्रयोगकम्‌ । १३३ ॥ 
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( ३३६ ) 


इदं मया देत्यवधे पूवं सम्यक्‌ प्रकीर्तितम्‌ । 
अंधकस्य वघ ह्येतन्मया संघारित पुरा|) 


तव स्तेन देवेशि प्रकटी क्रियते मया।। १३४ ॥ 


इति मारणं यन्त्रम्‌ १४। 


अथ वक्ष्ये सुरेशानि दुष्टानां त्‌ निवारणम्‌ । 


यन्त्रराजं वरारोहे सकलाभीष्टदायकम्‌ ॥ १३५1" 











दुष्टनाशन यन्म्‌ 
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त॒रगस्त्रगोदंती मन्त्रौ मन्त्री ततः परम्‌ । 


अनेकशः पूनमेन्त्री घोटकश्चापि धोटकः॥ १३६ ॥ 


विलिखेत्परमेशानि नायकं यन्त्रनामिनाम्‌ । 
साध्यसाधकयोवंर्णान्‌ विमज्य नवभिः पुनः ।। १३७ ॥ 
सप्तभिः सुसमागुण्य मध्यकोष्ठादिकं न्यसेत्‌ । 
साध्यसाघकयोवंर्णान्‌ विभज्य नवभिः पुनः ।! १३८ ॥ 
पश्चभिर्गणितान्कृत्वा विलिखेहेशिकोत्तमः । 
साध्यमत्र विजानीयाल्लघृहयामा परा मता । १३६ ॥ 
पर्वोक्तन विधानेन चाष्टगंधेन संट्लिखेत्‌ । 
धारयेदक्षिणे वाहौ कण्ठ वा मृदिध्न विन्यसेत्‌॥ 
सव दुष्टमुखस्तंभो नाशनं चारिणां भवेत्‌ ॥ १४० ॥\ 


दबं यन्त्रं मया ख्यातं दुष्टनाशनमुत्तमम्‌ । 


गोपनीयं त्वया भद्रे | स्वयोनिरिव वसुत्रते ! ।। १४१ ॥. 


दति दुष्टनाशनं यन्त्रम्‌ । 


णि न 
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( ३३७ ) 


मारीणां रमनं यन्त्रं संक्षेपात्ते ब्रवीम्यहम्‌ । 
महामारीप्रशमनं सर्वारिष्टविनाशनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
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दमनं दुष्टिमुष्टीनां शमनं व्याधिभेषजम्‌ । 
गन्धर्वरप्यथ गन्धव: पद्मी मन्तवरिद्रये तथा ॥ १४३ ॥ 
पुनः पद्मो पुनमेन्त्रो गन्धवंद्यमेव च। 
क्रमशो भरयेदकानमध्यकोष्ठविभागतः॥ १४४ ॥ 
साध्यसाधकयोवेर्णान्दशविभाजितान्‌ | 
रेषांकभरणं कुयिरिकः प्रोक्तमागंतः॥ १४५ ॥ 
साध्यमत्र महादेत्रि विचित्रा परमेश्वरी । 
पर्वोक्तिः सुमनोभिश्च चन्दनेगेन्धमेलितेः।। १४६ ॥ 
विलिखे्यन्रराजं त॒ साधकः सुसमाहितः। 
कण्ठे वा वामवाहौ वा धारयेद्यन्तरमुत्तमम्‌ ॥ १४७ ॥ 
मारीभवं शमं याति महामारी भयं तथा। 
अकालमरणं नेव लभते देवि ! मानवः ॥ १४८ ॥ 
इदं यन्त्री महामारीशमनं समुदाहृतम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन कलौ कृतवतां शुभम्‌ ॥ 
नासाध्यं यन्त्रराजेन विद्यते जगतीतले ॥ १४९ ॥ 
इति मारीहरं यन्त्रम्‌ । 
अथातो दुर्घटं यन्त्रं वदिष्ये प्राणवल्लभे ! । 
अप्राप्तप्राप्तिकरणं मनोभिलषितप्रदम्‌ ॥ १५० ॥ 
दूरस्थं वा समीपस्थं दुघंटं सुघटं भवेत्‌ । 
हयद्यं गजइचेको मन्त्री मन्ती तथा गजः ॥ ~ 
हयोऽदवश्च क्रमेणैव पूरयेन्मध्यकोष्ठतः ॥ १५१॥ 


२२त० 





( ३३८ ) 


हस्तद्यं गजश्च को मन्त्रीचेव भवेन्मन्त्री ॥ १५२ ॥ 


साध्प्रसाधकयोवर्णाद्छिगुणान्‌ दशविभाजितान्‌ । 
मघ्यादितः समालिख्य यत्व्रराजमनुत्तमम्‌ ।। १५२ ॥ 


द्‌चंरं यन्चम्‌ 
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साध्यमन्न विजानोयाहेवीं ज्वालां चूमालिनीम्‌ । 

पूवक्ति रष्टगन्धैश्च विलिखेत्सुसमाहितः ॥ १५४ ॥ 

घारयेद्धरणी ~ मध्परे हस्तमात्रं विलेखिते । 

ज्ञायते सवेसिद्धिश्च नात्र कार्या विचारणा ॥ १५५॥ 

इद यन्त्रं समुदिष्टं दुघंटं सुखदं त्विदम्‌ । 

विजयप्रदमेतत्त॒ नानाकायेकरं परम्‌ ॥ १५६॥ 
इति दुर्घटं यन्त्रम्‌ १७। 


अथ दुःखहरं वक्ष्ये यत्त्रंमम मनोहरम्‌ | 
नानादुःखहरं चेतत्सदा विभवदायकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
व्याधिदुःखं मनोदुःखं दुःखं स्त्रोजनितं तथा | 

दरव्यदुःखं सुतादुःखं दुःखं ज्ञातिभवं परम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
नाकश्मायाति देवेदि | यन्त्रस्यास्य विघधारणात्‌ । 
हयश्चाशुरयो हस्ती मन्त्री मन्त्री ततः परम्‌ १५६ ॥। 
गजो हयो हयइचेव मध्यकोष्ठादिकं न्यत्‌ । 
साध्यसाधकयोवेर्णानु रुद्रघ्नान्‌ सविभाजितान्‌ ।। १६०।। 
शोषकैः पूरणं कृत्वा मन्ी गुरुविधानतः । 
साध्यमत्र विल्ालाक्षी देवी त्रिभृवनेरवरी ।॥ १६१ ॥ 
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दुःख्रं यन्त्रम्‌ 

६ १ ८ 
क = 6 ट 
५ 8; १ 


पू्वेवितिनाष्टगन्धेन विलिखे्यन्रनायकम्‌ । 


धारयेदंगसंलग्नं सवेदुःखहरं परम्‌ ॥ १३२॥ 
इदं यन्तरं मया भद्र! तव स्नेहात्पुथक्कृतम्‌ । 
दुष्टाय भक्तिहीनाय न देयं वे त्वयानघे ।॥। १६३ ॥ 


इति दुःखहरं यन्त्रम्‌ । 
अथ यन्त्रं सिद्धिसं्ञं प्रव्रवीमि श्यणुष्व तत्‌ । 
मुनीनां तथसायुक्तमनसां योगिनां तथा ॥ १६४ ॥ 


वद्यकानां च शित्पीनां दवनज्ञानां विमानिनाम्‌ । 
सिद्धिदं ज्ञानदं चतद्धिधिपूरवं- निबोध तत्‌ ॥ १६५ ॥ 





सिद्धिकरं यन्नम्‌ 
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अदवमदवं तथा नागं मन्त्रिणं मन्तिणं पुनः। 
नागं मरित्रणमेव स्यात्तरगं तुरगं पुनः ।} १६६॥ 


| यथानुक्रमयोगेन शस्तिमागण भामिनि! । 


मध्यकोष्ठादितो लेख्यं यावदकविसपंणम्‌ ॥ १६७ ॥ 





( ३४० ) 

साध्यसाधकयोवेणन्‌ पक्षभ्नाचु तिथिभाजितान्‌ । 
विलिखेमध्यकोष्ठादि - क्रमेण सुरवन्दिते ॥१६८॥ 
साध्यमत्रतु विज्ञेया मातंगी परमा परा 
अष्टगंधेस्तु पूर्वोक्तमेलयित्वा लिखेदमुम्‌ ।॥ १६६ ॥ 
धारयेत्सततं मृदिष्न ततः सिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ १७०॥ 
इदं यन्त्रं मया भद्रे! भवतारणकारणम्‌ । 

कथितं तव॒ सान्तिष्यप्रदं परमपावनम्‌ ।॥ १७१॥ 
गोप्यं गोप्यं त्वया भद्रे सिद्धाथं सिद्धसेवितम्‌ ॥ १७२॥ 

इति सिद्धिकरं यन्त्रम्‌ । 


सारस्वतप्रदं यत्रं वक्ष्यामि शरण साम्प्रतम्‌ । 
वेदशास्त्रुराणानि काग्यव्याकरणानि च ॥१७३॥। 


ज्यौतिषं भेषजं कमं सवंविदयोपयौगिकम्‌ | 
विद्योपविद्यासंधानां ज्ञानानां च परं त्विदम्‌ ॥ १७४ ॥ 


विद्याप्रदं यन्त्रम्‌ 
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न कस्यचिन्नमयाख्यार्तं प्रच्छतामपि भामिनि। 

साम्प्रतं कथ्यते देवि । तवाग्र यत्त्रनायकम्‌ ॥ १७५।। 
अरवरचेव हयसश्चंव गजश्चेवं वरानने । 

मन्त्री मन्त्री चापि परं नागश्चापि हयद्यम्‌ ॥ १७६ ॥ 
क्रमेणानेन देवेशि । विलिखेहेशिकोत्तमः। 

सा ग्यसाधकयोवेणन्निवधघ्नान्सप्तभाजितान्‌ | १७७ ॥ 
पुरयेन्मध्यकोष्ठादिविधानैन नरोत्तमः। 
साघ्यमत्र महाघोरा काली नामाय देवतम्‌ ।॥ १७८ ॥ 


( २४१ ) 
सुगंधेश्चाष्टगधेश्च पुरयित्वा विधानतः । 
प्रक्षाल्य जलमध्ये तु क्षालयित्वा पिबेन्नर ॥ १७६ ॥ 
मासात्कविभेवेन्नूनं षण्मासात्पण्डितो भवेत्‌ । 
वषत्सिर्वं विधानज्ञ: सवे विद्याविशारदः॥ १८० ॥ 


मूर्खः पण्डिततां याति किं पुनः पण्डितो जनः । 
इद यन्त्रं मया भद्रे! गणेशाय समर्पितम्‌ ॥ १८१॥ 


गुरवे गिरिजे दत्तं स विद्याविभवो भवनु । 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं परात्परम्‌ । 
शिष्याणां हितकामाय मया प्रोक्तं वरानने ! ।। १८३ ॥ 


इति विद्याप्रदं यन्त्रम्‌ | 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि यन्तरं वनभयापहम्‌ । 
न व्याघ्रपथिकक्षद्रदस्युपवेतजं भयम्‌ ॥ १८४ ॥ 


भयं न जायते देवि । पानसस्थं न संशयः । 
अरवोऽशवश्च राजो मन्त्री यमतः परम्‌ । १८५॥। 


गजो मन्त्री तुरगश्च हयेन परित. कमात्‌ । 
पूरयेन्मध्यकोष्ठादि गणनाक्रमभेदतः ।॥। १८६ ॥। 


वनभयापहं यन्चम्‌ 





साध्यसाधकयोवर्णाचु रविभक्ताच्‌ शिवा हतान्‌ । 
कोष्ठपंवतेः प्रथमतो मध्यतो वे समा लिखेत्‌ ।१८७।। 


साध्यमत्र विजानीयाहेवी  श्रीवनदुगिका। 
रवोवतेगैन्धनहुलंः पदाथः संलिखेदूबुधः ।॥ १८८ ॥ 


धारयेदक्षिणे वाहौ मुकुटे आथवा त्रिये। 
धार णाचन््रराजस्य भयं नेव प्रजायते ।॥१८६ ॥ ` 
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इद यन्त्रं वरारोहे न गजोद्धयनाशनम्‌ । 
गोप्यं त्वया प्रयत्नेन देयं पुत्राय पावंति | १६० ॥ 
इति वनभयावहूं यन्त्रमेकविशम्‌ । 


अ ओ गी सरस्वतीं वाक्त्वं स्फुरन्ति जिह्वा-कण्ठ= 
शारदाय नमः ॥ 


अथ वक्ष्ये महेरानि विषाश्करं परम्‌ । 
यत्त्र सम्प्रति ते वच्मि श्रुत्वा तदवधारय ॥ १६१ ॥ 


विषाणि नवभेदानि स्थावराणि चराणि च। 
लूताविषं सपेविषं वृश्चिकरस्यापि यद्विषम्‌ ॥ १९२ ॥ 


विषहरं यन्जम्‌ 


६ १ | ठ 
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ग्याघ्जं वृक्षजं चेव विषं नाशयते ध्रुवम्‌ । 
हयो हयो गजो मन्त्री मण्त्री चेव तथा गजः ॥ १९३॥ 
हयो हयः ्रमादेतान्‌ विलिखेन्मघ्यकोऽठतः । 
साध्यसाधकयोवेणाच्िवधघ्नान्‌ पंचभाजितान्‌।। १६४॥ 


विलिखेनमध्यतो देवि ! गुव्ञा लन्धमार्गतः । 
साध्यमच्र महेशानि ! ललित। परमेश्वरी ॥ १६५॥। 


अष्टगण्धेस्तु पूरवोक्तविलिख्य परमेश्वरि । 

धारयेद्य॑त्रराजं तु विधिना साधकोत्तमः। १९६ ॥ 

इदं यन्त्रं विषहरं नानाजातिसमूद्धवम्‌ । 

हरते धारणादहेवि ! सत्यं सत्यं न संशयः ॥ १६७ ॥ 
इति विषहरं यन्त्रम्‌ । 


( ३४३ ) 

अथ कोटहरं वक्ष्ये नानाजंतु-निवारणम्‌ । 
सिंहानां चित्रकाणां तु जरायूणां च विद॒ताम्‌ ।॥ १ ॥ 
नागानां च विषोल्वानां नानालूतादिसंभवम्‌ । 
रारभाच्च तथा कोलाद्ुश्चिकाच्च यदद्‌ गतम्‌ ।। २॥ 
सवं करटिसंभूतं भयं नरस्यति तत्क्षणात्‌ । 
हयश्चाश्चस्तथा नागो मन्त्रीमन्त्रीच भासिनति।॥३॥ 
नागश्चेको हयदन्द्रं मन्त्री पूवेमतः परम्‌ । 
मधघ्यकोष्ठादि संलिख्य यावद _्कुस्थ पूरणम्‌ । ४ ॥ 
साध्यसाधकयोवंरणान्र सहनान्सप्तभाजितान्‌। 
विलिखेत्परमेशानि गुररदाशतमागंतः ॥ ५ ॥ 
साध्यमत्र महेरानि ! देवी नीलसरस्वती । 
पू्वक्तिरष्टगन्धेश्च विलिखेन्मन्दगामिनि ।। ६९॥ 
घारयेत्स्वभूजे देवि यथेच्छं विहूरेदवने । 
न भयं जायते क्वापि सर्वत्र समदश्चिनः। 
विचरेत्सकलां पृथ्वीं निभेयो मानवोत्तमः ॥ ७. 
इद यन्त्रं महेरानि ! कीटजन्यभयापहुम्‌ । 
गोपनीय मनुष्येभ्यो वक्तव्यं प्रेयसे सदा ॥-८ ॥। 

इति कीटभयहरं यन्त्रम्‌ । | 
अथ वक्ष्ये महेशानि यन्तरं परमकारणम्‌ । 
नानाकट्हरं यन्त्रं कूटकोदगमनादकम्‌ । & ॥ 


कीटभयहरं यन्बम्‌ 


६ १ & 


ज्ञातिकुटं मित्रकरूटं शत्रक्रुटं तथा त्रिये । 
स्त्रीकूटं देशकरुटं च निवारयति यन्तरराट्‌ ॥ ९० ॥ 





( ३४४ | 
कुटं परकृतं कार्यं कमणा देहघातनम्‌ । 
हरते यन्त्रराजोऽपौ नात्र कार्या विचारणा । ११॥ 
सप्तियुग्मं गजइचेको मन्त्रियुग्मं गजः प्रिये । 
सप्तिद्रयं च देवेशि ! मध्यकोष्ठक्रमेण तु॥। 
विलिखेत्परमेगानति मम सागंविचक्षणः ।॥ १२॥ 
साध्य साघकयोवर्णान्विभज्य रसपंचभिः। 
सप्तभिस्तु हरेद्धागं शेषं कोष्ठे प्रविन्यसेत्‌ ।॥ १३ ॥ 
साध्यमत्र महामाया सुमुखी सुधुखाथेदा । 
कोऽठपक्तेः प्रथमतो विलिषेत्सुखनन्दिते ॥ १४॥ 


पूर्वोक्तिरष्ट गन्धस्तु विलिख्य च शुभे दिने । 
घारयेह्ल्षिणे बाहौ मूध्नि कण्ठेऽथ वा प्रिये ॥ १५॥। 


इद यन्त्रं सुखदे मया भृवनरक्षया। 
धारितं धायते लोकः सिद्धिकामा्थंसिद्धये । १६॥ 


इति कूटह्रं यन्त्रम्‌ 


अथ वक्ष्ये महादेवि ! लता विस्फोटन।इःनम्‌ । 
यन्त्रराज सुरानन्दे अधुना प्रकृतं श्युण्‌ ।॥ १७ ॥ 


लूताविषं प्राणहरं नाना व्याधिविधायकम्‌ । 
असाष्यतु महादेवि लूताविस्फोटसंज्ञकम्‌ !। १८ ॥ 





रष्ठदरं यनम्‌ 

# १ |; च | 
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/: 
द्विसप्तरसनन्देषु बाणमभूवेदसंमिते । 


तृतीये चाष्टमे देवि ! विलिशखेद्‌देरिकोत्तमः। १६ ॥ 
साध्यसाधकयोवेर्णान्सगरुण्यरसपञ्चभिः । 
नं दाग्निना भाजयित्वा शेषं कोष्ठेषु संलिखेत्‌।। २० ॥ 


( ३४५ ) 


-साघ्यमत्र वरेशानि ! कुरुकुल्ला वराधिका । 
मध्यकोष्ठस्थपक्तेस्तु विलिखेदज्ञानवान्नरः ॥। २१॥ 


टटरताविषहर यन्त्रम्‌ 


ए 4 ८ 
७ च्‌ ३ 
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पूर्वोक्तिरेव तंद्रैव्यैषिविच्य प्रतिपादितैः। 

लिखित्वा यन््रराजं तु धारयेरकृण्ठदेशतः । २२॥ 

इदं यन्तं समुदि दष्टं लूताविषहरं परम्‌ । 

गोपनीयं प्रयत्नेन जननौ जारवस्प्रिये ॥ २३॥ 
इति लृताविषहरं यन्तम्‌ 1. 

ज्वरदाहहरं यन्त्रं नानोपद्रवनाश्नम्‌ । 

एेकाहिक द्व्याहिकं च व्याहिकतु महाज्वरम्‌ ।। २४ ॥ 

चातुथिक पांचमिक मास्यं षाण्मासिकं तथा । 

वार्षिकं पित्तजं चैव कफजं वातजं प्रिये ॥ २५॥ 

सन्तिपातं महाघोर कत्याराक्षसभूतजम्‌ | 

ज्वरं नाशयते शीघ्र यन्त्रराजः सुरेश्वरि ।` २६॥ 

ेत्रेमुनो रसे तदे वाणे भुवि चतुथेके। 

तृतीये चाष्टमे देवि दिलिलैत्मध्यकोष्ठतः ॥ २७ ॥ 

साध्यसाधकयोवेर्णान्‌ त्रिघ्तान्‌ पंचविभाजितान्‌ । 

विलिखेत्परमेशानि पृक्तिकोष्ठविभेदतः 11 २८ ॥ 

साध्यमत्र महेशानि भेरवी त्रिपुरसुन्दरी । 

उक्तक्रमेण गंदयाद्येविलिले्न्त्रनायकम्‌ | २९ ॥ 

धारयेन्मणिवन्धे तु दक्षवाहौ वरानने। 

सवं ज्वराः पलायन्ते सिहं दृष्ट्वा यथा गजाः ॥ ३० ॥ 


( ३४६ ) 


इदं यश्त्रं ज्वरहरं मया प्रोवतं वरानने। 
उपकाराय लोकानां साधूनां च हिताय वं ॥ ३१॥ 








ज्वरहरं यन्त्रम्‌ 
| | | 
1 | & २ 
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गोप्यं त्वया सदा भद्र साधुभ्यो नैव गोपयेत्‌ ।। ३२ ॥ 
इति ज्वरहरं यन्त्रम्‌ । 
कुष्ठरोगहूरं यन्त्रं उवेत्यकायकरातकृत्‌ । 
रूपहीनं नरं दुष्टा मच्चित्तमनुक पितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदथं तु महायन्त्रं कतिपतं प्राणिनां हितम्‌ । 
बरह्महव्यादिपापेस्तु जायते व्याधिसंभवः।। ३४॥ 
तन्नाशकं वरारोहे महायन्त्रमिमं श्ण । 
करे मनो रसे चंव नवमे पंचमे प्रिये ॥३५॥ 








कुष्टरं यन्चम्‌ 
| 

४ ९4 
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प्रथमे च चतुर्थं च तृतीये चाष्टमे प्रिये !। 
कोष्ठस्य पक्तिभेदेन विलिखेद्‌ गुणोदतः ॥ ३६॥ 
साध्यसाधकयोवंर्णात्‌ वेदघ्न।नू रसभाजितान्‌। 
शेषांकतः समारभ्य यन्त्रराजं लिखेस्सुधीः । ३७ ॥ 


( ३४७ ) . 


साध्यमत्र शुभे भद्रे विरजा नाम देवता । 
ूर्वोक्तेरेव सदद्रव्येलंखनीय प्रयत्नतः ॥ ३८ ।। 
धारयेद्क्षसा देवि यत्र कुष्ठं भवेत्प्ये । 
तत्क्षणान्नाशमायाति यन््रराजस्य धारणात्‌ ॥ ३९ .॥ 
वक्तव्यं साधवे देवि ऋजवे दंभरवजिते 1 
दुष्टाय भक्ति हीनायन वक्तव्यं कदापि च ॥ ४० ॥ 
इदं यन्त्रं मया प्रोक्तं स्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ति कुष्ठहरं यत्त्रम्‌ । 

अथ चिन्ताहरं वक्ष्ये प्राणिनां धर्मशालिनाम्‌ । 
धातुचिन्ता मूलचिन्ता चिन्ता याजीवसभवा | ४२॥।। 
देशचिन्ता राज्यचिन्ता पत्रचिन्ता तथा भिये । 
नारायेयन्त्रराजस्तु नात्र कार्यां विचारणा ॥ ४२॥ 
वाहुपवंत ~ तकंषु नवपंचादिमेषु च। 

तुयं तृतीयकोष्डे च वसुसंख्य लिखेत्करमात्‌ ॥ ४४ ॥ 
मध्यकोष्ठविमेदेन तत्र दुष्टेन वत्मेना । 
साघ्यमनत्र महेशानि ! भवानी भवतारिणी ॥ ४५॥' 
साव्यसाधकयोर्वणन्दिशगुण्यान्विभाजिताच्‌ 
तरयोदक्ैः परेशानि शोषं कोष्ठे प्रविन्यसेत्‌ ।। 1. 


चिन्तादरं यन्तम 
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अ 
अष्टगन्धेः पुरो दिष्टेविले्य यन्त्रपुत्तमम्‌ । 
धारयेद्धदये देवि नानाचिन्ताहर भवेत्‌ । 


गोपनीयः प्रयत्नेन सर्वथा द्वीरवन्दिते । 
दुराटमने || ४८ ॥ 


| ४७ ॥ 


नाभक्ताय प्रदातव्यं निदकाय 








( रे४्८ ) 


इति ते कथितं यन्त्रं स्वेचिन्ताहरं परम्‌ । 
मया धृतं महाकालि त्रिपुरासुरनारिनि। ४६॥ 


इति चिन्ताहरं यन्त्रम्‌ । 
अथातः श्यृणु देवेशि ! यन्त्रं सोक्षकरं परम्‌ । 
ऋषीणां तापसानान्तु मुनीनां योगिनां प्रिये ॥ ५० ॥ 


विरक्तानां गृहस्थानां धर्मश्ीलविलासिनाम्‌ | 
हितार्थं कथ्यते यन्त्रराजमिमं श्छणु ॥ ५१॥ 
भूजे शले रसे नन्दे पंचमे प्रथमे बुधौ । 
वल्लौ गजे सुरेशानि विलिषेत्तन्त्रमागंतः ॥ ५२ ॥ 


 साध्परसाधकय वर्णान्‌ रसघ्नान्सप्तभाजितान्‌ । 


मध्यकोष्ठविभेदेन विलिखेत्सुरवन्दते ॥। ५३ ॥ 


मोक्षकर यनम्‌ 
3 (९ 
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साध्यमत्र महारौद्रे वष्णवी शक्तिरुत्तमा । 


पूर्वोक्तरष्टगधेश्च विलिखेत्सुरसाधिके ॥ ५४॥। 


धारयेद्तब्रह्मरन्ध्रे त्‌ शिखाग्र वा मम प्रिये । 
धारणादयन्त्रराजस्य मूक्तो भवति मानवः \॥ ५५॥ 
इदं यन्त्रं मया प्रोक्तं यथाथफलदं प्रिये । 


 माकण्डयाय निदिष्टं पूर्वं तच्चा्षुना स्मृतम्‌ ।॥ ५६ ॥ 


गोपनीयं त्वया सम्यक्‌ सर्वत्र श्रयसीच्छया । 


स्वयं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं यन्त्रराजं हितं मम॥ ५७॥ 


इति मोक्षकर यन्तम्‌ | 


~+ ------ ------ ~ ~ =~-- --  ------ 
{ठ जा) जि क यायचा 
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( ३४६ ) 


अथ सम्यक्‌ श्युणु प्राज्ञे यन्तरं मन्त्रमयं प्रम्‌ । 
वन्दिमोक्षकरं यन्त्रं प्राणिनां हितकारकम्‌ । ५८ ॥॥ 
राजद्रारगतानां तु वन्दिना चौयकारिणाम्‌ । 
परस्व्रोधर्षकाणां तु परद्रभ्यापहारिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हितकारिमहायन्व्रं सुखकीत्तिकरं परम्‌ । 
शये मुनौ रसे चाके पंचमे प्रथमे प्रिये ॥ ९० ॥ 
चतुथे च त्रतीये च गजसंख्ये लिखेत्युधीः । 
साध्यसाधकयोवंर्णान्‌ गजध्नानच्‌ रद्रभाजिताच्‌॥ ६५ ॥ 
विलिखेन्मध्यकोष्ठादि पेक्तिकोष्ठस्य भेदतः । 
साध्यमत्र महेशानि चामुण्डा वरवार्हिनी ॥ ६९ ^ 
पर्वोदितैश्च तेदरव्यैयंथास्वं परिकल्पितः । 
लिखित्वा धारयेद्यन्त्रं वन्दी मुक्तो भवेन्नरः ॥ ६३ ॥ 


वन्दिमोश्च्घरं यन्त्रम्‌ 
६ १ ठ 
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देयं शान्ताय दीनाय दयादानपराय च । 


राज्ञे च सखिने देयं यन्व्रराजं सदानघे ।। ६४ ॥: 
न देयं निन्दकायापि कतघ्नायानसुयवे । ॥ 
इति ते कथितं भद्रे यन्त्रराजं मनीहरम्‌ ।' ६“ 
वंदिमुक्तिकरं दयेतद्रावणायापितं पुरा । । 
वं दिशालां गतायापि सहसखाजु नमन्दिर ।। ६६ 
हितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


इदं गोप्यं पुण्यकरं दुःखदं -तु प्रक 


इति वं दिमोक्षकरं विशं यन्तम्‌ ॥। 


त 57 संवादे । 
इतिश्री िवताण्डवतन्त्रे दक्षिणाभूत्तिपावंतीस । 
शः पटलः | 


नवकोष्डयन्त्रकथनो नाम त्रया 





(#३५०) 


-ओीदक्षिणामृत्तिरवाच- 








कोष्ठषोडशक्ानां तु श्णृण्‌ भद्रे परां क्रियाम्‌ । 
क्रियते विवुर्यां हितं समाधानतः .परम्‌ ॥ १॥ 
कथयिष्ये वरारोहे । महाप्रत्ययकारकम्‌ । 
विशेषतः कलियुगे गोप्तव्यं सवेथांविके ॥ २॥ 
दारिद्रचशमनं यत्त्र दुःखिनां प्रीतिकारकम्‌ । 

श्रियो विप्रलतामिच्छनु साधयेदं वरनायकम्‌ ।॥ ३ ॥ 
निधिदं रत्नदं चेव स्वणैदं रौप्यदं प्रिये । 

देयं नासाधवे भद्रे सदा भद्रविधायकम्‌ ॥ ४॥। 
आदौ {षोडशकोष्ठानि कृत्वा साधकस्त्तमः। 
साध्यसाधक्योवेणनिकौक़ृत्य विधानवित्‌ ॥ ५॥ 
अर्धािव्य ततो भद्रे विषमे साद्धेहीनकम्‌ । 
समादेकेन वा शून्यं कत्तव्य तन्त्रचोदितम्‌ ॥ ६॥। 
ज्ञानं शिवपदे ज्ञानं ज्ञानं गोप्तुः सुराननम्‌ । 
शेषांकमद्धेविषमं गूप्तसारशिवापदेः ॥ ७ ॥ 
अनेन विधिना देवि ! पूरणीयं प्रयत्नतः। 
साध्यमत्र वरारोहे | त्रिपुराभुवनेश्वरी॥८॥ 


दारिद्रथरामनं यन्त्रम्‌ 
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मध्थकोष्ठविभेदेन पुवोक्तेश्वाष्टगन्धकैः । 


पू्वोक्तमात्रकावर्णानां लेखनं कारयेत्क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
कण्ठे वा दक्षिणे वाहौ धारयेद्यन्वरनायकम्‌ । 
दरिद्रो लभते सौख्यं धनं निधिसमाकृलम्‌ ॥ १० ॥ 


` ` -- ~ 
रिषि यायक 


( ३५१ ) 


इति ते कथितं सौम्ये महादारिद्रयनाशनम्‌ । 
यन्त्रवर्यं मया प्रोक्तं गोपनीयं विशेषतः ॥ ११॥ 
इति दारिद्रयशशमनं यन्त्रम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि यन्त्रं विद्वेषणं परम्‌ । 
साधकानां हितार्थाय कथयिष्ये तवाग्रतः॥ १३॥ 
देषिणां राज्यहत्त णां तथा ग्रामापहारिणाम्‌ । 
वृत्तिवतेनकतु णां तथा पेुन्यशालिनाम्‌ ॥ १३॥ 
महामात्यं वशोकत्त्‌' राज्ञो जनविलोडनम्‌ । 
युवत्योः प्रेमसंगाथं तथा त्रयविकाररिणाम्‌ ॥ १४॥ 
सवेस्वहारिणां भद्रे विद्वेषकरणं मतम्‌ । 
शुन्यं शून्य वाणवेदाश्चन्द्राष्टौ शुन्यरन्ध्रकम्‌ ॥ १५॥ 
रन्द्र रोकं वभिशास्त्रे स्वरपक्षौ हिशन्यकम्‌ । 
साध्यसाधकयो वेणनिकोकृत्य विधानवित्‌ ॥ १६ ॥ 
अदद्धीकृतं प्रथमतस्त्रितकमुनिवाहषु । 
बाणतुययेन्दूनागेषु रोषं संमेलयेद्‌ बुधः ॥ १७॥ 
साध्यमत्र प्रिये देवि तुलजापरमेश्वरी । 
आद्यकोष्ठविभागेन पूर्वोक्तंश्चाष्टगन्धकंः ।॥ १८ ॥। 














विद्धेषणं यनम्‌ 
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ए 
विलिख्य यन्त्रराजंतुकण्ठेवा मूध्नि घारयेत्‌ । 
धारणादुह्िषतां देषो भवत्येव परस्परम्‌ ॥ १६९ ॥ 
इदं यन्तरं द्वेषणकं कथितं तव सन्तिधों। 
गोपनीयं त्वधा भद्रे ! स्वथोनिरिव सुन्दरि ॥ २० ॥ 

इति विद्रेषणं यन्त्रम्‌ । 





( ३५२ ) 
| वन्ध्यापुत्रप्रदं यन्तरं तवाग्रे तु मया स्पृतम्‌ । 
श्युणुतं संप्रवक्ष्यामि यन्त्रां मनोहरम्‌ ॥ २१॥ 
नारीणां हि महद्दुःखं वन्ध्याशब्देनवाचितम्‌। 
तद्दुःखं हरते दवि यन्त्रराजो मया स्मृतः ।। २२॥ 
तुय॑कोष्ठे स्वगत्या च तिथौ चस्वगति लिखेत्‌ । 
द्विःसप्तेरपगत्या च वाजिगलत्या खरात्मके ॥ २३॥ 


मतन्त्रिगत्याश्चगत्या च प्रथमं पूरयेत्सुधोः । 
तदंकाद्गजगत्या च नागकोष्ठानि पूरयेत्‌ ॥ २४॥ 


सवतो न्थूनमंकेन विपरीतं समाश्रयेत्‌ । 
साध्यसाधकयोवंणतिकीकत्य विशेषतः । २५॥ 


वन्ध्यापुत्रपद्म्‌ प. वन्ध्यापुत्रप्रदम्‌ प. वन्ध्यापु्नप्रदम्‌ 
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अद्धीकृत्य च पूर्वोक्तविधानेन लिखेत्सुधी । 
साध्यमत्र वरारोह | नित्य विलन्ना परात्परा ॥ २६॥ 
पूववितरेव तद्‌ द्रव्येर्यन्त्रराजं समालिखेत्‌ । 
धारयेदुत्तरे कट्यां योषितो गभेधारणात्‌ ॥ २७ ॥ 
यावदृत्पा्यते जन्तुस्तावचन्त्रं तु धारयेत्‌ । 
पश्चाच्छिरोः कठ्देदो वन्धनीयं प्रयत्नतः । २८॥ 
इद यन्त्रं धमेकाममोक्षद्रव्येकसाधनम्‌ । 
संतानं लभते वन्ध्या सत्यं सत्यं वचो मम ।॥ २६ ॥ 
इति बन्ध्यापुत्रप्रदं यन्त्रम्‌ । 
क्षत्रमदननामानं यन्त्रं वक्ष्ये तवाग्रतः । 
महायुद्धे घोरयुद्धे कूटयुद्धं भयापहम्‌ ॥ ३० ॥ 








( ३५३ । 


पुरा परशुरामेण शिक्षितं यन्त्रमूत्तमम्‌ । 
ततो वैरेण तेनेव क्षत्रं दग्धं मनोहरं ॥३१॥ 


नाना-रस-तुला नाना नाना जयवशानना । 
इष्टाद्धेयूनितं तद्रद्गजगत्या ततो लिखेत्‌ ॥ २२॥ 


क्षश्रमदेनं यन्त्रम्‌ क्षजरमदेन यन्तम्‌ क्षत्रमदेनं यम्बरम्‌ 
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साध्यसाघकयोवणनिकीकृत्य ततः परम्‌ । 
पूर्वोक्तविधिना लेख्यं वर््भिकोष्ठविमेदतः ॥ ३३ ॥ 
साध्यमत्र महृशानि । कामाक्षी परमेश्वरी । 
पूवोक्तिरेव तद्रव्यं विलिखेत्साघकोत्तमः॥ ३४॥ 
धारयेद्‌दू'दुभे वीरे जयो भवति निश्चितम्‌ ॥ ३५॥ 
इदं यन्त्रं मया प्रोक्तं सर्वक्षत्रविमदनम्‌ । 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं मम प्रिये ॥ ३६॥ 
इति क्षत्रमदनं यन्त्रम्‌ । 
कन्याप्रद महायन्त्रं ण्‌ पावंति साम्प्रतम्‌ । 
वसुमान्सुभगां कन्यां वि वाहयितुमिच्छति ॥ ३७ ॥ 
कम्याप्रदं यनम्‌ 
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तदथं यन्त्रराजस्ते कथ्यतेऽद्‌भृतकारणम्‌ । 
रन्धं रन्ध्रे कुद्धितीये तृतीये बाणसंमितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


२३ त० 
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( ३५४ ) 


चतुर्थे कोष्ठसंख्यातं पंचमे चन्द्रसं मितम्‌ । 


षष्ठे नागमितं चाक सप्तमाष्टमरन्ध्रकम्‌ | ३६ ॥ 


नवमे दशमे रन्ध्रं शिवेग्निर््रादशो रसः। 


` विश्च मृनिमितं नेख्य भवनेनेत्रसंमितम्‌ । ४०॥ 


तिथौ विकारेरन्धर तु विलिख्य परभाथं वित्‌ । 
साध्यसाघकयोवंणनिकीकृत्य दली कुष्‌।। ५१॥ ` 
विलिख्य परमेशानि ! गृप्तसारिवापदंः। 
साध्यमत्र सुरेशनि कौमारी परमेश्वरो ॥ ४२॥ 
पूवेक्तिरेव तेद्रन्येविलिख्य धारयेत्सुधोः । 
श्वजोपरि तु संघार्यं मनोज्ञां लभते स्त्रियम्‌ ॥ ४३ ॥। 
इति,.ते हि समाख्यातं यन्तरं कन्याप्रदं शिवे । 
नाभक्ताय प्रदातव्यं दयं भक्तेभ्य एवच । ४४॥। 


इति कन्याप्रद यन्त्रम्‌ । 


स्वामिवदयकरं यन्तरं प्रवक्ष्यामि समासतः । 
स्व।मी प्रभूः स्त्रियो भर्ता पालको जनकः पिता ।। ४५॥ 


` ते सर्वँ वन्ञमायान्ति यन््रराजस्य लेनात्‌ । ' 


षष्ठ तुयं तिथौ चके वह्भौ बाणे दिज्ञाभिघे ।॥ ४६॥ 
षोडदो . विक््वसंख्याते रुद्रेण गोक्षिसंमिते । 


: सूये मनौ तथा चाद्ये सप्तमे च क्रमात्लिखेत्‌ ।1 ४७ ॥ 


स्वामिवद्यकर यन्त्रम्‌ 
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साध्यसाधकयोवंणनिकोकृत्य विधानवित्‌ । 


ˆ: अरद्धीकृिव्य संमायोज्यं पूवकोष्ठविभेदतः ॥ ४८ ॥ 


(. ३५९. ) 


साघ्यमत्र महशानि कौशिकी परमेडवरी । 
पू्वक्तिरेवं तेद्रेव्ये षिलिखेचन्त्रनायकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
धारयेहाहुयुग्मेन दक्षे वामे पुमान्स्तियः। 
घारणाद्यन्तर राजस्य स्वामो वश्यतरो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


इदं यन्त्रं स्वामिवक्ष्यकारकं समुदाहूतम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन नान्यथा मम भाषितम्‌) ५१॥ 


इति स्वामिवश्यकर यन्त्रम्‌ । 
परयुद्धहरं यन्त्रं यण्‌ मत्तो वरानने। 
मनौ सूयं सप्तमे च प्रथमे रसुद्रसंमिते॥ ५२॥ 


त्रयोदशे तथा नेत्रे अष्टमे पंचमेऽपि च। 
त्रृतीये षोडशे पक्तौ वेदे तकँ नवे तिथौ ॥ ५३ ॥ 


साष्यसाधकयोवेणनिकोकृत्य दलीकृतान्‌ । 
मनुकोष्ठा्यतोलेख्यं  पूव-पूवेविभागतः ॥ ५४ ॥ 


युद्धजयकरं यन्तम्‌ 
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साघ्यमत्र महेशानि भ्रामरी कुलिल्ात्मिका । 
पुवक्तिरेव तेदंव्ये लिखित्वा यन्त्रनायकम्‌ ।। ५५॥ 


घारयेत्स्वपताकायां परयुद्धनिवारणम्‌ । 
पलायते महासेन्यं चतुरंगवलान्वितम्‌ ॥ ५६॥ 


इदं ते कथितं यन्त्रं परयुद्धजयविहम्‌ । 
पुत्राय भक्तियुक्ताय देयं नाष्याय सुन्दरि ॥ ५७ ॥ 


इति युद्धजयकरं यल्त्म्‌ । 
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अतः परं वरारोहे यन्त्रं गजमयापहम्‌ । 
तवाग्रे कथयिष्यामि प्रथमं कल्पतः श्यण्‌ | ५८ ॥ 


सप्तमे प्रथमे देवि मनौ सूर्क्षि सभिते। 
नागे शुदे विश्वसंख्ये षोडशो दशमे तथा ॥ ५६ ॥ 


बाणे वल्लौ चांकमिते तिथौ तुयं रसे सुधीः । 


साघ्यसाधकयोवेर्णान्‌ एकीकृत्य दलीकृतान्‌ || ६० ॥ 


गज्भयदहर यन्चम्‌ 





सप्तकोष्ठात्समारम्य पूवेपूवेविमेदतः। 


विलिखे्न्त्रराजं तु पूर्वोक्तिरणष्टगन्धकंः ॥ ६१॥ 


घारयेत्सन्मुखे तस्य गजस्य परमेश्वरि । 


दश्चनास्स्पश्नात्तस्य विमदो जायते गजः ॥ ६२ ॥ 
पलायक्चैऽथवा देवि विद्रूतो नेव लम्यते॥ ६३॥ 


इदं यन्त्रं समाख्यातं राज्ञां हितकरं मतम्‌ । 


वनारण्यनिवासानां हितं परमुदाहूतम्‌ ।॥ ६४॥ 


इति गजमयहरं यन्त्रम्‌ । 


कृत्याभयहुरं यन्त्रं साम्प्रतं वच्मि सुन्दरि । 


येन विज्ञातमात्रेण डाकिनी नव वाधते।॥ ६५॥। 


षोडशं दरामे बाणे वल्लौ नेतेष्टमे पूनः। 


शिवे विष्वे ततः पश्चान्नागगत्याप्रपूरणम्‌ ॥ ६६ ॥ 


भंकानां तु विलोमेन विलिखेत्पूवपूवतः। 


साध्यसाघकयोवेणनिकीकृत्य दलीकृताच्‌ ॥ ६७ ।४ 
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हीनांकतो न्य नमंकं पूर्वोक्तविधिना लिखेत्‌ । 
साघ्यमत्र महेशानि ! देवी शाकम्भरी परा ॥ ६८॥ 


त्याभयहर यन्त्रम्‌ 


॥ | ५| ४ 6 
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पु्वोक्तिरेव तेद्रेग्येलिखित्वा घारयेद्‌गले । 
करत्याभयं न भवति यत्त्रराजस्य घारणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति ते हि मया ख्यातं यन्त्रं कृत्या भयापहम्‌ । 
गोपनीयं पञ्चुभ्यो हि देयं भक्तेभ्य एव हि ॥ ७० ॥ 

इ।त कृत्याभयहरं यन्त्रम्‌ । 

अथ वक्ष्ये पर यन्तं महाग्रहभयांपहम्‌ । 
ग्रहाणां विमुख्यानां वाधा नेव प्रजायते । ७१॥ 
तमहं संप्रवक्ष्यामि यन्बराजं सुविस्तरात्‌ । 
-नानारसतुलानाना नानाजयवशानना ॥ ७२॥ 


नवग्रहभयहर यन्वम्‌ 
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इष्टाद्धेयूनितं तेषु गुप्तसारकश्चिवापदः। 
-साध्यसाधकयोवंणनिकीकृत्य दलीकृताचु ॥ ७२ ॥ 








॥ = 
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विलिखेत्पवपूर्वाच्च यथाज्ञानं विशालघीः । 


 साध्यमच्र महादेवि ! चण्डिका परमेरवरी ॥ ७४॥ 


पूवेक्तिरेव तद्रव्ये विलिखे द्वारयेत्ततः । 

कण्ठे वामूध्निवाहौ वा दक्षे वाधा प्रशाम्यति।॥७५॥ 

इदं यन्त्रे महाप्राज्ञे ! तवाग्रे प्रकटीकृतम्‌ । 

न देयं यस्य कस्यापि देयं शिष्येभ्य एव च | ७६ ॥ 
इति नवग्रहभयहरं यन्त्रम्‌ । 


उच्चाटनकरं यन्तरं दुष्टोच्चाटाय की त्तितम्‌ । 
तं श्युणुष्व महाप्राज्ञं ! यथावत्कथयामि ते ॥ ७७॥ 


प्रथमे तुयंकोष्ठेच षष्ठे चेव तु सप्तमे। 


दशमे रूद्रकोष्ठं च विर्वाख्ये षोडदो पुनः | ७८ ॥ 


उच्चाटनकरं यन््म्‌ 


| १ | १६ | १४५ 
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षोडक्ञाच्च विलोमेन रोषकोऽठेषु-संत्लिवेत्‌ । 
पूरयेदनया रीत्या यथा कोष्ठांक-संमितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


साध्यसाधकयोवेणनिकीकरृत्य विभाजितान्‌ । 
अर्द्धीङ्किप्या्यतो लेख्यं यन्त्रं तन्त्र विदुत्तमंः । ८० ॥ ` 
साध्यमत्र महेशानि | देवी कमलवासिनो । 
ूर्वोवतेश्चाष्टगधेश्च विलिखे्यन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
धारयेत्कण्ठगं प्राज्ञः सर्वोच्चाटकरं परम्‌ । 
उच्चाटनकरं यन्त्रमिदं ते कथितं मया।८९२॥ 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं त्वया शिवे । 
दृष्टेभ्यः कथितं यन्तरं दुःखदोौर्भाग्यदायकम्‌ ॥ 5३ ॥ 
इत्युच्चाटनकरं यन्त्रम्‌ । ¦ 
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शत्रृपीडाकरं यन्त्रमिदानीं श्यण्‌ पवंति। ` 
प्रथमे च तिथौ भद्रे मनौ वेदे च भास्करे ८४॥। 
रसे मुनौ नवाख्येन नागे दिक्षु शिवारिमके । 

पंचमे विरवकोष्ठे च वह्लौ पक्षमितेतिमे ॥ ८५॥ 
साध्रसाघकयोवेणनिकीकृत्य  दलीकृतान्‌ 1. 
विलिखेद्‌यन्त्रकोष्ठे तु पूवपूवेविभागतः॥८९॥ 


ज्वरकरं यन्त्रम्‌. छर्दिंकरं यन््रम्‌ ` शिरःपीडाकर यन्त्रम्‌ 
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साध्यमत्र महेशानि वनदुर्गाप्रकोत्तिता । 
ूरवोवितैरेव ते्रव्येविलिखेद्िधिना श्रिये ॥ ८७ ॥ 
शत्रगेहस्य देहल्यां यन्त्रं तत्र निखापयेत्‌ । 
अथवा वामके वाहौ स्वके तुषि निधापयेत्‌ ॥ 5८ ॥ 
धारणाद्यन्त्रराजस्य क्चक्नोः पोडा प्रजायते । 
ज्वरहदिरिरोगाति गुह्यपीडा महाभयम्‌ ॥ 
जायते नात्र संदेहः सत्यं सत्यं वचो मम ॥ ८€ ॥ 
इदं यत्रं शत्रुपीडाकारक कथितं मया । 
गोपनीयं त्वयं भद्रे ! देयं सर्वस्वदायिने ।॥ ६०॥ 
इति शात्रृपीडाकरं यन्त्रम्‌ । 


अथ वक्ष्ये परं यन्त्र जराहरणसंक्ञितम्‌ । | 
यस्य विज्ञानमात्रेण जरापलितवजितः॥ € १ ॥ 


गुद्यपीडाकरं यन्घम्‌ ज्वरापदरण यन्नम्‌ 
(8 
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रन्धं रन्ध्रं रस तुला रन्ध्रं रन्धं पुनस्तथा । 

जाया च वश्चसंख्यातो रन्धं रन्ध्र भवेत्प्िये ॥ ६२ ॥ 
साध्यसाधकोवंरणानिकोकृत्य -दलीकृतान्‌ । 

नागगत्या लिखेहैवि । - पू्वेपुवेविलो मतः ॥ & ३ ॥ 
रन्ध्रसंज्ञेषु कोष्ठेषु गुप्तसारशिवापदेः । 

साध्यमत्र महश्ानि ! ललिता परमेश्वरी ।। ९४ ॥ 
विलिख्य यन्त्रराजं तु पूर्वोक्ति्चाष्टगन्धकः । 
धारयेच्च शिखामध्ये कूचेदेशेथवा प्रिये ॥ €५॥ 
घारणायन्त्रराजस्य शरीरं दाद्येतामियात्‌ । 
आकागसदुशाः केशा जायन्ते भ्रमरोपमाः ॥ &६॥ 
इद यन्त्रं वरारोहे मया तुभ्यं निवेदितम्‌ । 
गोपनीयं त्वया देवि दातव्यं स्वप्रियाय वं।' €७॥। 


इति जराहुरणं यन्तरं त्रयोदशम्‌ । 


अथ वक्ष्ये महेशानि । महाबलकरं परम्‌ । 
यन्रराजं च यद्‌ ज्ञात्वा नेवंल्यं नेव जायते ॥ ६८ ॥ 


रोक रोक रस तुला रोकं रोक पुनस्तथा । 
जपारच वक्षसख्याता रोकं रोक भवेस्प्रिये । && ॥ 


साघ्यसाघकयोवेणनिकोकृत्यदलोकृतान्‌ 
नागगत्या लिखेद्‌ देवि पूवेपूवेविलोमतः।॥ १०० ॥ 


सवरगदरम्‌ छदिंहरम्‌ शिरःपींडाहरं यन्त्रम्‌ 
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रोकसंख्येषु कोष्ठेषु गप्तसारशिवापदः। 
साघ्यमत्र महेशानि ! विज्ञेया लविक्रा परा।' १०१॥ 
विलिख्य ॒यन्त्रराजं तु पूर्वोक्तिरचाऽ्टगन्धकः । 
जायते बलवान्सोऽय देहगं धारयन्पदा॥ १०२॥ 





( ३६१ ) 
नवनागसहस्राणां वलं भवति तस्य हि। 
अजेयः सवे सत्वानां यूनां बलवतां प्रिये ॥ १०३ ॥ 
युद्धे जयो भवत्येव यत्त्रराजस्य धारणात्‌ ॥ १०४॥ 
इदं ते कथितं मद्रे महाबलकर परम्‌ । 
यन्त्रं सर्वाथंकरणं गोपनोयं त्वयानघे ॥ १०५॥ 
इति बलकरं यन्त्र चतुदंशम्‌ । 
महागदहरं यन्त्रं श्यणृष्वावहिता प्रिये। 
अष्टौ महा गदाइचान्ये नाशमायान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ १०६॥ 


प्रथमे च तिथौ श्चक्तं वेदेकं रससंज्ञिते। 
वरे चाके वसौ पक्तौ रुद्रे बाणे त्रयोदशे ॥ १०७ ॥ 


वल्लौ पक्षे लिखेदन्त्ये साघकः सिद्धिहेतवे । 
साध्यसाधकयोवंणनिकोङत्य दलीक्ृतानु ॥ १०८ ॥ 


गुष्यपीडाहर यन्त्रम्‌ 


-- अक म न्-~ ग  ------- | ~ = जाक 
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विलिखेत्करमरो देवि पूवेप्वंविभेदतः। 
साष्यमत्र महेशानि विज्ञेया बालसुन्दरी॥ १०६॥ 
पूर्वोक्तिरेव तद्रव्यविलिख्य यन्त्रनायकम्‌ । 
घारयेत्कण्ठगं तावद्यावद्रोगविनाशनम्‌ ॥ ११० ॥ 
घारणाच्चास्य यन्त्रस्य रोगा यान्ति दिशो दश । 
इदं यन्त्रं गदहरं मया ते प्रतिकोत्तितम्‌ ॥ १११॥ 
गोपनीयं तु दुष्टेभ्यो ह्यदृष्टेम्यो न ॒चंव हि ॥ ११२॥ 
इति गदहुरं यन्त्र पचदशम्‌ । 
अथ शूलहरं वक्ष्ये यन्तरं शूलभयापहम्‌ । 
वातशूलं पित्तशूलं . कफशूलं तथा प्रिये ॥ ११३ ॥ 


( ३६२ ) 
मुष्कशूलं गुटमगूल हृच्छूलं चापि यत्प्िये । 
तत्सवं नाशमायाति यस्त्रराजस्य धारणात्‌ ॥ ११४ ।४ 


नभो नभः रिव पदे वियत्‌ वंच नभो नभः। 
गोप्तुः सुरा नभः रवं च विलिखेत्करमशः पुनः ॥ ११५ ।४ 


` शूलहरं यनम्‌ 





४१९. ३, (९१६ 


इष्टाद्धमूनितं . -तेषु गुप्तसारशिवापदः। 
साध्यसाधयोवंणनिकोक्र्य दलीकृतान्‌ ॥ ११६ ।॥ 
विलिखेत्पवेपूर्वाच्च _ _ मध्यकोष्ठविभेदतः। 
साध्यमत्र महेशानि ! विज्ञेया द्यामला शुभा॥ ११७ ॥ 
पुवक्तिश्चाष्टगधेश्च विलिख्य सुरसुन्दरी । 
धारयेदुदरे तद्धि ततः शूलाद्िमुच्यते।॥ ११८ ॥ 
इदं यन्त्रं शूलहरं मया ते कथित प्रिये । 
परोपकाराय पुनस्त्वया गोप्यं सदव , हि॥ ११६ ॥ 
इति शूलहरं यन्त्रम्‌ १६। 
अथ स्त्याकरणं यन्तरं `सर्वथपरिपूरकम्‌ । 
ˆ तदहं संप्रवक्ष्यामि श्छणु देवि यथातथम्‌ ॥ १२०॥ 
सुन्दरीणां मामिनोनां तथा च परदेशिनाम्‌ । 


` : : दूरस्थानां महेशानि ! स््रोणामाकषणं परम्‌ ।। १२१॥ 


नभोनभः क्िवपदे वियत्‌ खं च नभो नभः। 
गोसुः सुरा नभः खं च विलिंखेत्करमशः पुमान्‌ ॥ १२२ ॥ 
इष्टाद्धंयूनितं तेषु गुप्तसारशिवापदेः। 
साध्यसाधकयोवंणनिकीकृत्य . दलोकृता ॥ ने १२३ ॥ 


`: . धारयेहक्षिणे पाश्वं पशो रक्षा परा मता 


( ३६३ ) 


विलिखेत्पूवपूर्वाच्च मध्यकोष्ठविभेदतः । 
` साध्यमत्र महेशानि ! विज्ञेया नाररसिहिका ॥ १२४ ॥ 


पूवेक्तिरेव तद्र व्येविलिखेःसाधकोत्तमः। 
धारयेत्कण्ठदेशे तु स्त्रियमाकषेति क्षणात्‌ ॥ १२५॥ 


आकषेण यनम्‌ 


10.1१२ 
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॥ णी 





इदं यन्त्रं सुरेशानि सर्वाकषेणकारकम्‌ । 
आकषयत्यंबुनिधेः सुमेरोश्च दिगन्ततः ॥ १२६॥ 


पाताला दिन्द्रलोकादेहुमस्वरीशेलम्‌रुहान्‌ | 
गोपनीयं प्रयत्नेन मम वाक्यं शुभं त्विदम्‌ ॥ १२७ ॥ 


इत्याकषंणं यन्त्रं सप्तदङ्म्‌ । 
अथ वक्ष्ये महेशानि यन्त्रं सर्वाथसाधनम्‌ । 
पशुरक्षाकर ह्येतत्सर्वारिष्टविनाशनम्‌ ॥ १२०८ ॥ 


वियच्नभः शिवपदे नभः खं च नभो वियत्‌ । 
गोप्तुः सुरवियत्‌ खं च विलिखेतक्रमशः सुधीः । १२९ ॥ 


साघ्यसाघकयोवेणनिकीक्ृत्य  दलीृताच्‌ । 
इष्टाद्धमूनितं तेषु गुप्तसारशिवापदः ॥ १६० ॥ 


विल्िखेत्पवपूववर्णाच्च यथाज्ञानं महेश्वरि । ` ८ 
८ साध्यमत्र सुराधीशे विशाला भृवनेश्वरी ॥ * २१ 


वोक्तिश्चाष्टगंषं विलिखेत्सुसमाहितः । 
वि ॥ १३२॥ 


( रेदं 


अश्वानां हस्तिनां चेव महिषाणां गवामपि। 
उष्टाणां दंष्ट्रिणां चेव रक्ताया: कारकं परम्‌ ॥ १३३ ॥ 














पश्युरश्चाकर यन्घम्‌ 
२ ६ ५ |, 
१1/48 
५५३६ 
|. ^ = 


इदं यन्त्रं मया तुभ्यं पशुरक्षाकरं स्मृतम्‌ 
गोपनीयं त्वया भद्रे देयं पूत्राय पावंति॥ १३४॥ 


इति पशुरक्षाकरं यन्त्रम्‌ । 


अथ वक्ष्ये महिमदं महत्वपरिदायकम्‌ | 
मान्यं सर्वत्र लोकेषु मानवः स च।॥ १३५॥ 
नभो वियच्छिवपदे खं नभश्च वियन्नभः। 
गोप्तुः सुरास्ततः प्रोक्तं वियत्वं च क्रमात्लिखेत्‌ ।। १३६ ॥ 


महिमदं यन्त्रम्‌ 
३| ९ | ५| ४ 
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पूवेपूवेविभागेन कोष्ठकस्य विभेदतः । 
इष्टाद्धमूनितं तेषु गुप्तसाररिवापदेः 1 १३७ ॥४ 
साध्यसाघकयोवेणतिकीकृत्य  दलीकृतान्‌ । 
`. विलिखघ्पूवेकोष्ठे तु पूवेकोष्ठविमेदतः॥ १३८॥ 


(२६५) 


साघ्यमचत्र महेशानि । ब्रह्माणी परिकोत्तिता । 
पृवोक्तिश्चाष्टगन्धेश्च विलिखेन्तरमुत्तमम्‌ ॥ १३६॥ 
घारयेदन््रराजं तु वाहौ वा मस्तकेपि ा। 
घारणाच्च महत्त्वं तु जायते नात्रसंशायः॥ १४० ॥ 
इति मह्िमदं २१ यन्तम्‌ । 
जलस्तंभकरं चान्ययन्त्रं ते वस्मि साम्प्रतम्‌ । 
येन॒ विज्ञातमात्रेण जलस्तंभो भवेत्प्रिये।॥ १४१ ॥ 
नभो वियच्छिवपदे खं नभश्च वियन्नभः। 
गोप्तुः सुरा तथा प्रोक्तं वियटबं च करमाट्लिखेत्‌ ॥ १४२ ॥ 


इष्टाद्धेमनितं तेषु गप्तसारहिवापदेः। 
साघ्यसाधकयोवणनिकोकृत्य दलीकृताच्‌ ॥ १४३ ॥ 
विलिखेत्पूवेपर्वाच्च  मध्यकोष्ठविभेदतः। 
साध्यमत्र सुरेशानि ! विज्ञेया वेष्णवी परा ॥ १४४ ॥ 


जठस्तम्भकरं यन्त्रम्‌ 


४ | ५ ६ ३ 


पर्वोक्तिरेव तेद्रेग्येविलिख्य सुरसुर्दरि ! । 
धारयेज्जलमष्ये तु प्रवाहस्य तु सन्मुखे ॥ १४५ ॥ 
जलं स्तंभयिते क्षिप्रं नात्र कार्या विचारणा । 
इदं यन्त्रं जलस्तंभकारकं समृुदाहूतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
गोप्यं त्वया सदा भद्रे नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ । 

इति जलस्तंमकरं यन्त्रम्‌ । 





्ेत्ररक्नाकर यन्त्रं संप्रवक्षयेऽधुना श्रिये । 
येन विज्ञातमात्रेण धान्यानां रक्षणं भवेत्‌ ॥ १४७ ॥ 








( ३६६ ) 
विघन्नेमः हिवपदे खं नभश्च नभो नमः। 
गोप्तुः सुराननं प्रोक्तं वियत्‌ खं च सुरेश्घरि ।॥ १४८ ॥ 
इष्टाद्धैमूनितं तेषु गृप्तसारशिवापदः 


पर्वपवेविभेदेन साध्यसाघकयोस्तथा ।, १४६ ॥ 
वणनिकीकृत्य तदा दलीकृत्य ततो लिखेत्‌ । 
पूवेपूवेविभेदेन विलिखेयन्त्रनायक्रम्‌ ।॥ १५० ॥ 


कषेचरक्षाकरं यन््म्‌ 


, | १.| ८ [;७ । ` *२ 
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साध्यमन्न महेशानि । उपांगललिता तथा । 
पूर्वोकि तश्चापष्टगन्धेञ्च र्विलिखेखन्त्रमृत्तमम्‌ ।| १५१॥ 


धारयेदृक्षिणे पावे हलस्य परमेश्वरि! । | 

न॒ तस्य जायते क्वापि भयं क्षेत्रममुद्धवम्‌ ॥ १५२ ॥ 
ईतेर्भयं नादामेति परचक्रभयं न हि) 

जायते परमशानि सस्यानां परमास्थितिः। १५३ ॥ 
इदं यन्तं र क्ेत्ररक्षाकरं परम्‌ । 
कषैकाणां हितार्थाय तवाग्रे प्रकटीकृतम्‌ । १५४ ॥ 

इति क्षेत्ररक्षाकरं यन्त्रम्‌ । 

चोरनाश्चकरं यन्तं श्पणु मलप्राणवल्लभे 1 
द्ितीयेथाष्टमे कोष्ठे रद्र चवं त्रयोदशे ॥ १५५॥ 
षोडशे दशमे बाणे त्रतीये च क्रमाल्लिखेत्‌ । 
गजगत्या ` परानंकानेकीक्रत्य दलीकृतान्‌ ॥ १५६ ॥ 
पूरयेत्पू्वपूर्वाच्च ` कोष्ठभेदात्सुरेश्वरि । 
साध्यस।धकयोवर्मान्विलिखेत्परमेश्वरि | १५७ ॥ 


(३६७ ) 
साध्यमत्र॒ महादेवि । कालिका परमेश्वरी । 
पूर्वोक्त गेन्धमि लितेद्रेष्येः सम्यग्विलिखयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
घारयेत्कठगं सम्यङ्निभेयो जायते क्षणात्‌ । 
चौरा विनाशमायान्ति मागेस्था वनवासिनः ॥ १५९ ॥ 


चोरनाशनं यन्घम्‌ 


| 1 | ९५१९० ९ 
यन्त्रस्य धारणाहेवि जायन्ते सुखभागिनः। 
इदं यन्त्रं चौरनाशकारकं परिकीत्तितम्‌ ।॥ १६० ॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन सवथा परमेश्वरि ! । 
इति चौ रनाशकर यन्त्रम्‌ २२। 
अथ वक्ष्ये महेशानि ! कुट्दुगेहरं परम्‌ । 
यन्त्रं ते संप्रवक्ष्यामि श्रत्वा गोप्यं त्वयानघे ।॥ १६२ ॥ 


नागे पक्षे विश्वमिते रुद्रे पक्तौ च षोडशे, 
त्रतीये पंचमे मन्त्री विलिखेत्क्रपशः सुधीः ।॥ १६३ ॥ 


कूट दुगेहरं यन्त्रम्‌ 
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नागगत्या परानंकान्‌ शेषकोष्ठेषु संद्लिखेत । 
साध्यसाधकयोर्वणनिकीकृत्य दलीकृतात्‌ ॥ १६४ ॥ ¦ 


( २३६९८ ) 
विलोमगतिना पश्चाच्छेषांकान्‌ पूरयेत्सुघीः । 
साघ्यमत्र महेशानि ! मनः सिद्धिदा । १६५॥ 


पूरवोक्तिरेव तेदरव्येविलिखे्यन्त्रनायकम्‌ । 
घारयेदृक्षिणे पाश्वे घोटकस्य सुरेश्वरि ।। १६६ ॥ 


समारुह्य हयं पश्चाद्‌ दुगकरुटे विशेष्पुनः । 
विजयो जायते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ १६७ ॥ 


इदं यन्त्रं कूटदुगेहरणं परिकीतितम्‌ । 

गोपनीयं सुरेशानि ! ममातिप्रियकारकम्‌ ।। १६८ ॥॥ 
इति कूट्दुगहरं यन्त्रम्‌ । 

व्याश्नविद्रावणं चान्य यन्त्रराजं श्छुणु श्रिये । 

अरण्ये निजने देशे व्याघ्राश्च समन्विते ।। १६६ ॥। 

उपयोगि महायन्त्रं पाथानां दुगंचारिणाम्‌ । 

महापवंतसंस्थानां हितदं भयनाशनम्‌ ।॥। १७० ॥ 


उयाघ्रविद्धावण यन्त्रम्‌ 

















एत 


३ 
षोडदो दशमे बाणे वह्यौ नेतरेष्टमे पुनः| 
हिवे विहवे ततः पश्चान्नागगत्या प्रपूरणम्‌ । १७१ ॥ 
साध्यसाधकयोवेणनिकोकृत्य प्रतिष्ठितान्‌ । 
पूरवंपूवंविलोमेन पूरयेद्‌ देशिकोत्तमः ॥ १७२ ॥ 
साध्यमत्र प्रिये वाणी वीणापुस्तकधारिणी । 
पूर्वोक्तविधिना लेख्यं यन्त्रराजं विलेपः ॥ १७३ ॥ 


धारयेन्मध्नि हस्ते वा प्रकोष्ठे व्यंगुलीषु वा। 
धारणान्निरभेयो भूत्वा विचरेत्तु यथासुखम्‌ ॥ १७४ ॥ 


( ३९९ }) 

न ` व्याघ्रवृकमल्लूक-गजसपंजल्‌कजम्‌ 1 
भयं तु जायते क्वापि सत्यमेव वरानने। १७५॥। 
इदं यन्त्रं व्याघ्रभयविद्रावणकरं स्मृतम्‌ । 
सवेथा गोपितव्यं ते मम वाक्यं महेरवरि ॥ १७६ ॥ 

इति व्याघ्विद्रावणं यन्त्रम्‌ २६। 
सबेविष्नहरं यन्त्रं विध्नाधिपतये स्मृतम्‌ । 
तत्तेहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रूत्वा विघ्नेने वाघ्यते ॥ १७७६॥ 
नागे पक्षे विरवसंख्ये रुद्रं पक्तौ विकारके ।' 
बहल वाणे लिखेत्‌ पश्चान्नागगत्या ततः परम्‌ ॥ १७८ ॥ 
ञ्राघ्यसाधकयोवेणनिकीकत्य दलोकृतानु । 
विलिखेत्पूवेपुर्वाच्चि विलोमगत्तिना प्रिये ॥ १७६॥ 


सवेविष्नहरं यनम्‌ 
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साध्यमच्र महेशानि 1 रमा कमलवासिनी । 
अष्टगंधेः सुगंधेस्तु विलिखेदयन्वनायकम्‌ ॥ १८० ॥ 
लिखित्वा धारयेद्गेहे देहे वाहौ तथोदरे । 
धारणान्मानवो देवि ! न विध्नभयमाग्भवेत्‌ ॥ १५१ ॥। 
सुसंतुष्टेन च मया हेरम्बाय प्रदर्शितम्‌ । 
तवाग्रहात्पुनरयं यन्त्रराजो मयोदितः ॥ १८२ ॥ 
इति सवं विष्नहरं २७ यत्त्रम्‌ । 
 भरूतविद्रावणं यन्त्रं तथा प्रेतनिवारणम्‌। 
साम्प्रतं कथयिष्यामि सिद्धिपारददं परम्‌ ॥*१८२ ॥ 
 ममातिप्रेमदं यन्तरं पारदं भृवपारदम्‌ । 
मनौ रवौ सरे चन्द्रे वेदे तकंसितेकके ॥ १८४ ॥ 


२४त० 


»" 


{ ३७० ॥ 
तिथौ लिखेत्क्रमानङ्कानु नागगत्या ततः परम्‌ 1 
साघ्यसाघकयोवेणनिकोकृत्य दलोकृताचु ॥ १८५ ॥ 


विलिखेत्पूवेपुर्वाच्च विलोमगतिना श्रिये । 
साध्यमत्र महेशानि !। रौद्र वुषभवाहिनी ॥ १८६ ॥ 


अष्टगन्घेः समालिख्यं पूर्वोकितिविलिखेतप्रये । 
घारयेयन्वमघ्याच्च पूर्वभागे .बिचक्षणः॥ १८७॥ 


सिद्धिदं पारदं च यन्त्रम्‌ 
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पर्चात्क्रियां पारदस्य प्रकुर्याह््ाधकोत्तमः। 
उदं यलं सिद्धिरूपं तुभ्यं सम्यक्‌ प्रदरितम्‌ ।। १८८ ॥ 
अन्ते तु भेषजं सिद्धगुटिकाचूणेकल्कजम्‌ ।॥ १८९ ॥ 
महापारदसिरद्धि च ददाति सुरसुन्दरि। 
गोपनीयं प्रयत्नेन कलौ कल्पद्ुमोपमम्‌ ॥ १९० ॥ 
इति सिद्धिदं पारदं च यन्त्रम्‌ । 
अथ भदुभुततरं यन्त्रं योगसिद्धिविघायकम्‌ । 
तवाग्रे कथयिष्यामि योगिनां हितकाम्यया ॥ १६१॥ 


रवौ मुनौ विघौ पर्ष्वात्स्वरे विश्वे शिवे गजे ! 
पक्षे वल्लौ बाणमिते पक्तौ षोडशके ततः ।। १९२ ॥ 


तके तुर्ये तिथौ चाङ्कुं विलिख्य परमेश्वरि । 
साध्यसाघकयोवंणनिकीकृत्य  दलीकृतान्‌ ।॥ १६३ ॥ 


पूरयेद्विधिनानेन पूवपूव विलोमतः । 
साध्यमश्र च देवेशि ! वाराही धक्रधारिणी ॥ १६४ ॥ 


( २७१ ) 
अष्टगन्धेर्च पूर्वोक्ते विलिखेत्सुरवग्दिते । 
 धारयेदुघृदये देवि ! पफडचाद्योगं समभ्यसेत्‌ । 
योगसिद्धिमवाप्नोति सत्यं सत्यं वरानने ॥ १९१५॥ 
योगसिद्धिद यन्त्रम्‌ 
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इदं यन्त्रं गोपनीयं योगसिद्धिदमदमूतम्‌ । 
` , योगिने साधवे देयं छाच्नायाप्यथवा श्रिये ॥ १९६॥ 


`! । इति योगसिद्धिदं यन्त्रमेकोनत्रिशम्‌ । 


 सर्पाकिरहरं  यन्वमहितुण्डहितावहम्‌ । 
घारणात्स्थाननिमोक्तिवारणं विषमारणम्‌ ॥ १९७ ॥ 
ङंडकुतिमिडंडक. ¦ महागी विषदारणम्‌ । 
हरणं ` परमं यत्त्र महाकौतुककारणम्‌ | १६८ ॥ 


| सपर यन्जम्‌ 
1 ५ | १२ | १५ 
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रसे वेदे तिथौ नन्दे वल्लौ वाणे च दिङ्मिते। 
विकारे विरवसंख्ये च शिवे वसुमिते दये॥ १९९ ॥ 
भानौ मनौ तथा चन्द्र स्वरे च विधिना प्रिये । 

` साध्यमत्र महेशानि 1 विज्ञेया वटयक्षिणौ ॥ २०० ॥ 


( ३२ ) 


| पूर्वोक्तविधिना: लेख्यं धा रयेद ज्गसं ्गतम्‌ । 
धास्णाच्च पलायन्ते. नागादशं . दिशोदुभृताः । २०१॥। 
:: ` इदं यन्त्रं सपेहरं गोप्यं तुभ्यं मयोदितम्‌ ।॥। २०२॥ 


इति सर्वहरं यन्तं चत्रिशत्तमम्‌ । 
नवकोष्ठाटमकं यत्त्र, समष्टिफलदायकम्‌ । 


1. # नवरोगहरं  द्येतच्छणष्व `` गजगामिनि | २०३ ॥। 
स्त्रीणामृतुकरं ह्येतत्तथा शोणितरोगहम्‌ । 
राजयक्ष्महरं चव महातीवसारनाशनम्‌ | २०४ ।। 
क्रतुप्रतिबन्धकरोगदरम शोणितयोगद्रम्‌ राजयक्ष्मदरम्‌ 
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गलगण्डहरं चव ¦ पूतनाशमनं तथ 
शाभ्तिदं गुदरोगघ्नं मेहष्नं समूदाहूतम्‌ ।। २०५॥ 
समष्टि नवरोगाणां नाशनं सम्यगीरितम्‌ । 
स्वरे चन्द्रे मनौ भानौ पक्ष तरागे शिवे तथा।॥ २०६॥। 





(३७३. ) 
विवे च षोडशे पक्तौ वाणः वृह्भौ च नन्दक । 
 तिषौः तुय रसे ` चेक. पुरयेेवि साधकः ॥ २०७॥ 
साध्यसाघकयोवेणनिकीङ्खः दलीकृतानू । 
,, विलिखेत्पृवपू्बार्च . विलोस॒विधिता -श्रिये ॥ २०८ ॥ 
साघ्यमच्र म्रहेदानि ! विज्ञेया रजनीभ्रिधा। 
पृरवोक्तिश्चाष्टगन्घेश्च विलिख्य परमेरवरि ।। २०६ ॥ 
धारयेदक्षिणांगे वा स्त्रीणां वामे तु घारयेत्‌ । 
यत्र यत्र॒ भवेत्पीडा तत्र तत्रापि धारयेत्‌। 
-घारग्रान्नाशमायान्ति . नवरोगाः सुरेश्वरि ॥ २१० ॥ 
इदं यन्त्रं नवकोष्ठफलदं परिकीत्तितम्‌ । 
सत्यं . सत्यं गोपनीयं नेवाख्येयं द्रात्मने ॥ २११॥ 
इति न वकोष्ठात्मकं यन्त्रम्‌ । 


अथ वृष्टिकराण्यत्र तानि मत्तो निरामय । 
वणंमात्राविभेदेन्‌ युगरूपप्रदं | भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
अनावषणकाले ¦ त॒ कत्तेव्यं यत्त्रमुत्तमम्‌ । 
तदा वृष्टिकरं: ज्ञेयं विपरीताणे-सम्भवम्‌॥ २१३ ॥ 
अतिवृष्टिकरं द्येतत्तथा , वृष्टिक्ञिवारणम्‌ । 
वर्णाद्यमात्राभेदेन द्विधा ज्ञेयं विचक्षणः ॥ २१४॥। 


चृष्टिकर उृष्टिनिवारकं च यश्चरं सपक्षानन्तरम्‌ 


| १| ८।११ १०| १| ८१५ 












| ११।१४ ५। 
------------ 


५ 
पक्षे नागे ' शिवे विश्छे षोडशे पेक्तिसंसिते। 
वाणेः वह्नौ लिखेदेवि. नागगत्या क्तः परम्‌ + २१५ ॥ 


साध्यसाधकयोवैणनिकीकृत्य दलीकृतान्‌ । 
विलिखेत्पू्वैपूव््वि ` विलोमंवतिना श्रिये । २१६॥ 





(८ ३७४ ) 


साध्यमन्र वरारोहे. महाभीमोग्रदंष्ट्णो । 
` भीमदेवी समाख्याता पूर्वोक्तविधिनां लिखेत ।! २१७ ॥ 


 धारयेदम्वरे स्तम्भे ध्वजाग्रे वा स्वके गृहे 
 धारणाज्जायते वृष्टिः शमयेत्प्रतिमोचनम । २१८ ॥। 
इदं यन्त्रं मया प्रोक्तं निग्रहानुग्रहात्मकम्‌ | २१९ ॥ 


इति वृष्टिकर्‌ वृष्टिनिवारक च यन्त्रम्‌ ३२ । 


दुभिक्षह॒रणं यन्त्रं॑वक्षयेऽहुं सांप्रतं श्रिये । 
यस्य विज्ञानमात्रेण सुभिक्षं ॒तत्क्षणात्मवेत्‌ ॥ २२० ॥ 


, चन्द्रे स्वरे तथा. भानौ मनो पदे तथा । 
नवमे तकसंख्ये च तुय चव यथाक्रमम्‌ । २२१॥ 


कुभिक्षहरं यन्त्रम्‌ 
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विलिखेत्साघकश्रेष्ठो नागगत्या ततः परम्‌ । 
साध्यसाघकयोवेणनिकी कृत्य दलौकृतान्‌ ॥ २२२ ॥ 


विलिखेत्पूवेपूर्वाच्च विलोमेन सुरेश्वरि! । 
साघ्यमत्र महेशानि ! देवी शाकमरी परा॥ २२३॥ 


पूर्वोक्तिरेव ` तेदव्येयंथाविभवसंभवेः । 
विलिख्य... घारयेत्प्राज्ञस्तुलायां .. दण्डमण्डले.॥ २२४ ॥ 


सुभिसं ` तत्क्षणाद्‌ भूयान्महादुर्मिक्षनाशशनम्‌ । 
सम्यक्‌ कथितं तुभ्यं गोपनीयं प्रयत्नतः.॥ २२५॥ 








(` ३७१५.) 
कोष्ठत्रयात्मकं यन्त्रं श्ण मस्प्राणवल्लमेः। 


` . -नानोत्सवध्रदं चाद्यः द्वितोयं ; नगरप्रदम्‌ # २२६॥॥ 
ततीयं राज्यदं. चव गणत्रयमयाट्मकम्‌ । 


यन्त्रराजं समासेन. वक्ष्यामि श्युणु भामिनि । २२७ ॥ 


नागे पक्षे विश्वसंख्ये श्ट्रे पक्तौ" तु षोडशे । 
तृतीये पंचमे | कोष्ठे विलिखेसप्रोक्तमागेतः ।॥ २२८ ॥ 


गुणत्रयं यन्घम्‌ 





शेषांकान्नागगत्या तु ` विलिखेच्छेषकोष्ठके । ` 
साश्यसाघकयोवंणनिकीङष्य ` दलीकृतान्‌ ॥ २२९ ॥ 
दलीकृट्याद्य कोष्ठाक्त्‌ पुवेपुवे विलोमतः ॥ 
साघ्यमनत्र महादेवि ! तोतलापरमेश्वरी ॥ २३० ॥ 


` पूर्वोक्तिरेव तेदरेव्येविलिख्य परमेश्वरि! । 


घारयेदङ्कसंलग्नं . कामनावांच्छिताथदम्‌ ॥1 *२२१॥ 
वणेमात्राविभेदेन ` कायेभेदं समाचरेत्‌ 1 ` 
इदं यन्त्रं हि फलदं मया ते परिकीत्तितम्‌ ।*२२२॥ 
घारणाज्जायते ज्यं महानगरलाभदम्‌ । ,. 


इति गुणत्रयं यन्त्रम्‌ ४२) 


-शत्रराज्यं हरन्त्याशु शत्रुलक्ष्मीहर परम्‌ । 
फलद्वयप्रदं यन्त्रं संक्षपाच्छणु पार्वति !॥ २२३३ ॥ 


विश्वेरदरे वसौ नेत्रे वह्भौ वाणे च दिमित! 


डे विलिखेत्पश्चान्नागगत्या ततः परम्‌ ॥ २२४ 


साष्यसाधकयो्वेणनिकीकृत्य = दलीहृतान्‌ । 


, विलिखेपूवैकोष्ठाच्च ` विलोमविधिना प्रिये ॥*२३५॥ 
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(^ ३७६ ) 
साघ्यमनघ्र वरारोहे ! विकटा परमेश्वरी 
परवोक्तिरेव तैदरेव्येः सुगंवैश्चाष्टसंख्यकैः |] २३६ ॥ 








दाच्चुराज्यदरं शच्चलक्ष्मीदरं च यन्त्रम्‌ 
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लिखित्वा धारयेत्प्राज्ञः शत्रुराज्यं पराजयेत्‌ । 
रच्रलक्ष्मीं च लभते नात्र कार्यां विचारणा ॥ २३७ ॥ 


इदं ® यन्त्र समाख्यातं महाप्रत्ययकारकम्‌ । 
गोप्यं सदा त्वया भद्रे ! नाख्येयं हि दुरात्मने ॥ २३८ ॥ 


इति शन्नुराज्यहरं शत्रुलक्ष्मीह॒रं च यन्त्रम्‌ 1 
अथ काव्यकरं वक्ष्ये तथा मेधाविवद्धनम्‌। 
फलद्याकुलं यन्धं मत्तः श्यण्‌ वरानने।॥ २३६॥ 


षोडशे दशमे बाणे वह्वौ पक्षे वसौ शिवे । 
विश्वे स्वरे च प्रथमे मनौ भानौ तथांकके | २४० ॥ 


४ तिथौ तुये रसमिते पुरयेच्च समाहितः । 


पूरयेत्साककश्वेष्ठो नागगल्या ततः परम्‌ । २४१ ॥ 


साध्यसाघकयोवंणनिकीकरत्य दलीकृतान्‌ । 
विल्लिखेत्पूवं कोष्ठाच्च पूवपुवेविभेदतः ॥ २४२ ॥ 


साध्यमत्र महेशानि ! विज्ञेया रक्तदन्तिका । 
ूर्वोक्तलेख्यद्रव्येण विलिखेदयन्वरनायकम्‌ ॥ २४३ ॥ 


धारथेत्कण्ठगं शश्चतेसदा तत्फलभाग्भवेत्‌ -। 


-काव्यंतु कुरुते देवि ! षटिका-गतकं क्रमात्‌ ।। २४४ ॥ 





| ( २३७४७ ।) 
महाकविभेवेन्मासात्महाबुद्धितां वरः॥ २४५ ॥ 
काञ्यकरं मेधाविवद्धेन च यन्त्रम्‌ 
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इदं यन्त्रं एलद्नद्रजनकं समुदाहृतम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन नान्यथा मम भाषितम ॥ २४६ ॥ 


इति काव्यकरं मेघाविवद्धंनं च यजत्रम्‌ । 


अथ वक्ष्ये चतुःकौष्ठ यत्त्र महिमवद्धनम्‌ । 

मह मृत्यह्र्‌ चवमल्पमत्य्‌ ह्र तथ। ।। २४७ ॥ 

अपमृत्युहरं चान्यत्तथादुःस्वप्ननाशनम्‌ । 

चतुष्कफलदं भद्रे । मम चाति्रियं करम्‌ ॥ २४८॥ 
. विकारे दशमे षाणे वल्लौ नेत्रेऽष्टमे पुनः 1. 

रुद्रे विरवे लिखेहेवि । नागगत्या ततः परम्‌ । २४६ ॥ 


-महाम्नुत्युद्वरम्‌ अस्पमव्युदरम्‌ अपसुत्युद्दरम दुःस्वप्ननाशनम्‌ 
| १०| ५ ॥ | ° | { | । | १५ सूह १ 


स, क (| म => क नि हि त ----- ------- 


३।१६| &६| ६| |।११। २।१६| ५| |१२| ७. २।१३ | ४ | ७|१ 








साष्यसाघकयोबंणतिकीकरृत्य दलोकृतान्‌ 1 
परयेत्पुवपू्वेण विलोमगमनेन च ॥ २५० ॥ 
साध्यमत्र महेशानि ! तथा संमोहिनी परा । 
पूर्वोक्तंश्चाष्टगन्धेश्च विलिख्य विधिपूवंकम्‌ ॥ 

` धारयेद्धे सदा कण्ठे महामृत्युं विनाशयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 





न न, ४ | 


( ३७८ ) 


, , इदः यन्त्रचतुष्कं तु महादेवि निवेदितम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव सुन्दरि । २५२ ॥ 
इति चतुष्कोष्ठात्मक यन्त्रम्‌ । 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शतमल्लह र तिविदम्‌ 1 
येन विज्ञातमात्रेण शतमल्लाच्‌ क्षणारिक्षपेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
पश्चमे मृवने रद्र तुर्ये वह्वौ रवौ तथा। 
विवे रसे विकारे च मुनौ चैव द्वितीयके ॥ २५४॥४ 
बलकरं यन्तम्‌ 


क । | १४ ११ | ५ ५|*5 ४ 


 .---- - 
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नवमे दशमे त्वाद्यं नागे पश्वदशे पुनः। 
पूरयेत्परमेशानि 1 पूवपूवंविभेदतः।। २५५।४ 


साघ्यसाधकयो्वं णनिकीकृत्य दलीकृतानु । 
| पूर्वोक्तविधिना लेख्यं वर्णरूपविभेदतः ॥ २ ५९६ ॥।` 


 साध्यमत्र महेशानि ! विज्ञेया शिवदूतिका | ` 
1 पूर्वोक्तगन्धेविधिवल्लिखित्वा घारयेत्प्रिये ॥ २५७ ।॥ 


:/: ` शिखायामथवा कण्डे करे वा वामदक्षिणे1' | ::, 


घारणाज्जायते शीयं शतमल्लविमदनम्‌ ॥ ¦ `. 
बलं भवति तस्याशु नवनागसहस्रकम्‌ । २५८ ॥ 
इदं यन्त्रं सदा गोप्यं देयं पुत्राय. साघवे ॥ २५९ ॥ 


| इति बलकरः यन्त्रम्‌ । 


प्रतिमाचालनं यन्त्रं श्युणुः चान्यत्वरानने 1: 
, ; तदेव ` चाग्निसंस्तभकारकः ` समुदीरितम्‌ ः।। २६० ॥४ 


† 


( ३७९ ) 
रवौ वह्भौ रसे विदवे मनौ बाणे चतुर्थके 1: 


` रुद्रे त्वाये प॑क्तिसंख्ये तिथौ नागे स्वरे तथा ।। २६१।४ 


षोडशे नवमे पक्षे संमिते कमशो लिखेत्‌ 1. 


` “` साध्यसाधकयोवं णनिंकीकृत्य  दलीकृतान्‌।\*२६२ ॥ 


विलिखेत्पूवेपूर्वाच्चि विधिना परमेश्वरि ! । 
साष्यमचत्र महेशानि !। चामुण्डा शववाहिनी ॥ २६३ ॥ 


प्रतिमाचालनकरमग्निस्तंभकर च यन्त्रम्‌ 
& | १६ | || 


<) |+ । || -4९ ६) . || (५६. 


[त कि वि 


१५ १० | ८ १ 


जा भि | भ [| भ आ 
४ 4 


। ४. 9. ११.९४ | 
ूरवोक्तिरेव -तदरेव्ेविलिखेच्चाष्टगन्धकेः । 
घारयेतप्रतिमायास्तु मूध्नि ् चलते क्षणात्‌ ॥ २६४॥ 
इदमेव परं यन्बं विलोङ्यजलमध्यतः। 
प्रोक्षयेदग्निसंदगधं ` ` ` भवति प्रिये ॥ 
महान्तमग्नि शमयेहावानलमथापि वा ॥ २६५॥ 
इदं यन्तरं मया प्रोक्तं प्रतिमाचांलनं परम्‌ । 
महा गिनिस्तंमने भद्रे 1 सम्यगेव प्रकारितम्‌ ॥ २६९ ॥ 


इति प्रतिमाचालनकरमग्निस्तंभकर च 
यन्त्रमेकोनचत्वारिशत्तम्‌ । 


+. अथ सम्यक्‌ श्यणु प्राज्ञे यन्तु कुलवद्धनम्‌ । 


येषां कुले संततिर्नो तेषां चातिहितं महत्‌ ॥ २६७ ॥ 
वन्ध्यानां पुरुषाणां तु नारीणां तु विश्ेषतः॥ 


“ हितकोरि मयां प्रोक्तं यन्त्रं तन्त्राथकोविदे ॥ २६८ ॥ 


तुयं  षष्ठेऽश्वगत्या च मर्त्रिगत्या नवात्मके । 


“> ¦ वाजिगत्या तिथौ लेख्यं गजगत्या मनौ लिखेत्‌ ॥ २६९ ॥ 














( ३८० ) 


सूयं तु वाजिगत्याय सप्तमे मन्त्रिमार्गतः। 
प्रथने वाजिगत्याथ विलिखेत्‌ साधकोत्तमः ।। २७० ॥ 


तदकाद्रगजगत्या तु नागकोऽ्टषु संल्लिखेत्‌ \ 
खाध्यसाधकयोवेणनिकोक्ृत्य दलोकृतान्‌ । २७१ ॥ 


कूलवद्धेनं यन्त्रम्‌ 

















भिये गरेको 


१४ | ५। ४ 
विलिखेत्पूवपूर्वात्त॒ विलोमगतिना प्रिये । 
साध्यमत्र महेशानि ! पश्वपचखात्मिका परा २७२ ॥ 





१२९ 


पर्वोवतिश्चाष्टगंधैश्च विलिख्य सुरसुन्दरि । 
धारयेत्कटिभागे तु स्त्रियः कण्ठे तु वंघयेत्‌ ।॥ २७३ ॥ 


-धारणाद्यन्त्र राजस्य कुलं बद्धेति भाभिनि। 
` अष्टपुत्रकूलं गेहे जायते पौत्रसंभवम्‌ ॥ २७४॥। 


इदं यन्तरं ॒कुलकरं मया ते समुदीरितम्‌ । 
गोपनीयं प्रयत्नेन सवथा वीरवन्दिते ॥ २७५ ॥ 


इति कूलवद्धेनं यन्त्रम्‌ ।. 
रथस्तंभकरं चेव गतिस्तभकर तथा। 
श्य्‌ प्राज्ञे प्रवक्ष्यामि नानाद्‌मृतविधायकम्‌ ॥ २७६ ॥ 
रुद्रे त्रयोदशे पक्षे नागे बाणे तृतीयके, 
सोडे इकशमे देवि पुरयेत्कमशः सुधीः । २७७ ॥ 


तदद्धल्लागगत्या तु नागकोष्ठानि पूरयेत्‌ । 
: : साष्यसाघकयोवणनिकीङृत्थं ` दलीकतासू 1! २७८ ॥ 








( ३५८२ ,) 


विलिखेत्पूवंपूर्वाच्च विलोमगतिना श्रिये । 
साध्यमच्र महेरानि ! विज्ञेया -शांभरी परा ॥ २७६ ॥† 
पर्वोक्तिश्चाष्टगंवेश्च लिखित्वा धारयेत्करे। 
रथः स्तंभव्रयात्याश्ु वाजिवेगपुरस्कृतः ॥ २८० ॥#: 
रथस्तम्भकर यन्त्रम्‌ 
४ ३ ४ € 
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, 


रीघ्रगं च तथा पंगुं कुरु तेन विचारणा ॥ २८१९॥ 

इदं यन्त्रं रथस्तंभगतिस्तम्भकरं स्मृतम्‌ । 

गोपनीयं स्वया भद्रे ! निन्दकाय न दापयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
इति रथस्तंभ गतिस्तंभकरं यन्त्रम्‌ । । 

अथ वक्ष्ये महादेवि ! चूते विजयदायकम्‌ । 

विवादे जयदं चेव श्यणु देवि ! यथाथेतः॥ २८३ ॥ 

पश्चमे वद्भिकोष्ठे च षोडशे धपंक्तिसंमिते। 

तुये रसे नंदमिते तिथौ सूयं स्वरे लिखेत्‌ ॥ २८४ ॥ 


दय तविवाद्योजेयकरम्‌  चयुतविवादयोजेयकरयन्ञम्‌ 


१४ | १९१ र ५ | । 
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च = यं क 


द्वितीये विश्वसंख्ये तु मनो प्रथगकोभ्यके । 
नागे शिवे क्रमात्लेख्यं पक्तिकोष्ठेऽप्युभे तथा ॥ २८५॥ 











( ३८३ ) 


साध्यसाघकयोवंर्णानकीकृत्य  दलीकृतान्‌ । 
विलिखेप्पू पूर्वाच्च विलोभगतितोपि वा| २८६ ॥ 
 साध्यमत्र महेशानि ! विज्ञेया पच्चभद्विका। 
पूर्वोक्तिरेव तंद्रव्ये विलिख्य वरभामिनि। 
घारयेज्जानुमच्ये तु दयते विजयभाग्भवेत्‌ । २८७ ॥ 
विवादे कंठ्संलग्नं यन्त्र कुर्यात्सदानघे। 
विवादे विजयो जायेच्छन्रूनाश्करं परम्‌ ॥ २८८ ॥ 
इदं यन्त्रं समृहिष्टं शुभायाथेकरं परम्‌ । 
सदा गोप्यं त्वया देवि महाकौतुकदायकम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
इति दय॒ूतविवादयोजेयकरं यन्तम्‌ । 


अथ वक्ष्ये शभे देवि! महानुत्यप्रदं परम्‌ । 
इन्द्रजालकरं  चान्यत्फलद्वयसमावृतम्‌ ॥ २९० ॥ 
नटविद्यादितं चेव . महाकपटकारकम्‌ । 
पक्तौ विकारे वह्भौच बाणं नागे तु पक्षके।॥ २९१॥ 
विश्वे शिवे लिखेहवि नागगत्या ततः परम्‌ । 
साघ्यसाघकयोवेणनिकौकृत्य दलीकृतान्‌ ॥ २६२ ॥ 


चरत्येन्द्रिजाटसिदिदम्‌ 


६ | .६ | १३ | १६ 


1 
-- --- [1 
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२ 
विलिखेत्पूवेपूर्वात्त क्लोमगतिना ्रिये ! । | 
साध्यमच्र महादेवि ! देवी वच्रश्वरी परा ॥२६३॥ 
पूवोक्तिरेव तेदरेव्यविलिख्य विधिपूवेकम्‌ । 
धारयेच्चरणे दक्षे नुत्यारभे -सुरेश्वरि।॥ २६४॥ 


(३८३ ) 


इन्द्रजालिकविद्यायां  लोकान्संदशचंयेत्विदम्‌ । 
] ` . . लोकानां दुष्टिवन्धां च कुरूते नात्र संशयः ॥ २९५॥ 


इदं यन्त्रं नत्यकरं तथेद्रनालसिद्धिदम्‌ । 
कथितं गोपनीयं ते स्वयोनिरिव. पावंति॥ २६६॥ 


इति नत्येन्द्रजालसिद्धिदं यन्त्रम्‌ ४३। . ` 


महासारस्वतं यन्त्रं तथा मन्त्रस्य सिद्धिदम्‌ । 
| उभयं द्येकतो वक्ष्ये सावधघानं तथा शुणु ॥ २६७॥ 
मूर्खाणां तु हितार्थाय तथा विद्याभिवृद्धये। 
नानामन्त्राथं सिद्धीनां फलदं विधिना स्मृतम्‌ ॥ २९८ ॥ 
शिवे विश्व बाणसंख्ये वह्भौ तुयं रपे मनौ। | 
:, स्वौ तु पूरयेहेवि.! पूर्वं नागस्य मागेतः॥ २९६॥ 


महासारस्वतप्रद्‌ं यन्ञम्‌. 


{ 
। 


~ ~ ---- ---- ~  ---------~ 
॥ 
# 











२ ७ | १ | ११ 


 साध्यसाघकयोवंणनिकीकृत्यं  दलीकृतान्‌ । 
विलिखेत्पर्ेपूर्वाच्च विलोमगतिना प्रिये ॥ २३००॥ 
साघ्यमत्र वरारोहे | देवी त्रिपुरमालिनी । 
पूर्वोक्तिरेव तंद्रेव्ये विलिख्य परिधारयेत्‌ ॥ ३०१॥ 
कण्ठे सारस्वतप्राप्त्यै मन्त्रसिद्ध्ये तु मूद्धनि। 
घारणात्सवेविद्यानां वेत्ता भवति भामिनि॥ 
न्त्रसिद्धिमवाप्नोति शीघमेव न संरायः॥ २३०२ ॥ 
इदं यन्त्रं समुहिष्टं महासारस्वतप्रदम्‌ । 
मन्वसिद्धिकरं द्येतद्गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ ३०३ ॥ 
इति महासारस्वतप्रदं यन्त्रम्‌ । 





( ३८४ ) 


चतुष्कोष्ठाटमकं यन्त्रं श्युणु चान्यत्सुरेश्चरि ? 


` प्रथमं कोपहरणं घोरशचब्दहरं परम्‌ ॥ ३०४४ 


षडीतिहरणं चान्यत्‌ पाटच्चरह्रं परम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि विभेदेन पूवेपूर्वाणभेदतः ।\ ३०५॥ 
रवौ मनौ तथां चन्द्र स्वरे विश्वो शिवे गजे। 
पक्षे वह्भौ बाणमिते दशमे षोडशे रसे। ३०६ ॥ 


तुये तिथौ चाङ्कुमिते विलिखेत्परमेश्वरो । 
साध्यसाघकयोवेणनिकोकृत्य दलीकृतान्‌ ॥ ३०७ ॥ 


कोप. यन्म्‌ घोररा- यन्त्रम्‌ घडीति. यन््रम्‌ पारत्व. यन्म 
|: 
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विलिखेत्पूवेपूर्वाच्चि कोष्ठसंख्याविभेदतः। 
साध्यमत्र महेशानि । मालिनी परमेश्वरी ॥ ३०८ ॥ 
पूवेक्तिरेव तंद्रव्ये विलिख्य परिघारयेत्‌ । 
वाहौ वा दक्षिणे कण्ठे धारयेद्य्त्रनायकम्‌ ।। ३०६ ॥ 
घारणात्कोपहरणं घोरराब्दं च नाशयेत्‌ । 
षडीतिहुरणं क्षेत्रमच्यस्तंव विधारितम्‌॥ ३१० ॥ 
पाटच्चरहरं मागं दृष्ट्वा यन्तरं पुरो ब्रजेत्‌ । 
पाटच्चरमयं हित्वा सुखी चरति मागंतः॥ ३११ 
इदं यन्त्रं चतुष्कोष्ठसंज्ञकं परिकीत्तितम्‌ । 
गोप्यं तु सवेदा भद्रे ! नात्र कार्यां विचारणा ॥ ३१२ ॥ 
इति चतुष्कोष्ठात्मक यन्त्रम्‌ । 
मृतकोत्थापनं . चान्यद्विकलीकरणं तथा। 
यनं समष्टियोगेन कायद्वयसमावृतम्‌ ॥ ३१३ ॥ 


( ३८५.) ् 


नागे पक्षे तथाः विद्व रुद्रे पक्तीः तु षोडञचे। 

वद्भिकोष्ठे बाणसंख्ये नागगत्याः ततः परम्‌ ॥॥ ३१४ 

साध्यसाघकयोवेणनिकव योजयेत्पुनः। 

दलीक्ृत्य विलोमेन परयेहेशिकोत्तमः ॥ ३१५॥ 

साघ्यमत्र वरारोहे ! देवी त्रिपुरभैरवी । 

पूवोक्तिश्चाष्टगन्धेश्च विलिखेत्पूवेमागतः ॥ ३१६॥॥ 
सखतकोत्थापक यनम्‌ 


घारयेद्ब्रह्यरन्ध्रे च मृतकस्य वरानने !। 
इदमेव ` रिपोगेहे निखनेद्‌ देहलीतटे । 
विकलीकरणं कुयाद्यदासौ लंघयेद्धि तत्‌ ॥ ३१७] | 
वणेमात्राक्रमभिदां ज्ञात्वा वे यन्त्रनायकम्‌। 
महाश्चयंमयं देवि । गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ ३ १८९ 
इति मतकोत्थापक यत्त्रम्‌ ४६। 
इदानीं श्यणु देवेशि ! षट्कोष्ठं तु महाद्‌ भृतम्‌ । 
यन्त्रराजं तु देवेशि । सयः प्रत्ययकारकम्‌ ॥ ३१९॥ 
घर्मप्रदं चा्थंदं च कामदं मोक्षदं त्विदम्‌। 
ज्ञानदं लयदं ह्ये तत्षट्कोष्ठं सकलाथेदम्‌ ॥ २३२० ॥ 
विश्वे रद्र वसौ नेत्रे वह्नौ वाणे च दिङ्मिते। ¦ 
षोडशे चापरान्कोऽठे नागगत्या समालिखेत्‌ ॥ ३२१॥ 
साध्यसाधकयोवंगनिकीक्व्य दलीकृतान्‌। ` 
विलिखेत्पूवपूर्वाच्चि विलोमगतिना श्रिये ॥ ३२२॥ 
 साध्यमत्र महेशानि ! भीमचण्डीपरात्परा। 
पूर्वोक्तेरेव तेदरव्येयंथांकायं विचारितः॥ ३२३॥ 
२५ त° 





( ३८६ ) 


विलिख्य यन्त्रराजं तु धारयेदक्षिणे करे । 


हदये वाथ देवेशि ! सद्यः फलमवाप्नुयात्‌ । ३२४ ॥ 
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इदं यन्ध्रं च षट्कोष्ठं कथितं तव गौरवात्‌ । 


गोपनीयं त्वया भद्रे ! त्वां शपे कुलनायिक्े | ३२५॥ 
इति षट्कोष्ठात्मकं यन्त्रम्‌ । 

खेचरीसिद्धिदं यन्त्रं कथयामि फलप्रदम्‌ । 

इदं यन्त्रं तु सकलाथेप्रदं परिकोत्तितम्‌ ॥ ३२६॥ 
 फलद्रयप्रदं ह्येतत्कायंगौ रवलाघवात्‌ । 

नवमे च तिथौ वेदे रसे षोडशके पुनः॥ ३२७॥ 
दशमे पश्चमे वहवो पक्षे नागे शिवे पुनः। 

विश्वे स्वरे चन्द्रमिते मनौ भानौ समालिखेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
साष्यसाधकयोवं णनिकीकृत्य दलीकृताच्‌ । 
विलिखेत्पूवपूर्वाच्च  विलोमगतिना श्रिये । ३२६ ॥ 
साध्यमन्र वरारोहे  ऋद्धिस्तु परमेश्वरी | 
पूर्वक्तिरेव तंदरव्येलिखित्वा यन्त्रनायकम्‌ ॥ ३३० ॥ 
धारयेच्च स्वके देहै खेच रीसिद्धिभागभवेत्‌ । 
सकलाथंप्रदं ह्येतद्रहस्यं यन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
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( ३८७ ) 
खेचरीखिद्धिदं यन्त्रम्‌ ` 





इदं यत्त्र समाख्यातं युगमकार्याथंसाधकम्‌ । 
गोपनीयं सदा देवि ! नात्र कार्या विचारणा ॥ ३३२ ॥ 
इति खेचरीसिद्धिदं यन्त्रम्‌ । 
च तुष्कोष्ठात्मक यन्त्र समष्टिफलदायकम्‌ । 
तवाग्रे कथयिष्यामि महाकौतुककारकम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
कामधेन्वभिघं चेतत्कल्पवृक्षाभिधं त्विदम्‌ । 
चिन्तामणि-समाष्यं च रोहिण्याख्यं ततः पयम्‌ ॥ २३३४ ॥ 
चतुःकोष्ठं तु विज्ञेयं मनोभिलषितप्रदम्‌ । | 
सप्तमे प्रथमे देवि ! भृवने- भावुसंमिते ॥ ३२५॥ 
नवमे च तिथौ वेदे रसे बाणे त्ुतीयके। 
षोडशे दशमे रुद्रे चयोदश्चमिते लिखेत्‌ ॥२३६॥ 
द्वितीये चाष्टमे मन्त्री गवनुज्ञा पुरःसरम्‌ । | 
साध्यसाधकयोवेणनिकीकत्य दलोकृतान्‌ ॥ ३२७ 
विलिखेत्प्वेपूर्वाच्च विलोमगतिना प्रिये । 












































साध्यमत्र महेशानि ! मूलप्रकृतिसंभवा ॥ ३२३८ ॥ 
कभयेचुः कद्पद्रमः चिन्तामणिः रोदिणीः 
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पूरवोकितेश्वाष्टगन्ेस्तु विलिख्य ॒सुरघुन्दरि।!। _. ` 
धारयेदक्षिणे वाणौ वांचिताथप्रदायकम्‌ ॥ २३ 
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( ३८८ ) 


इदं चतु.कोष्ठमयं मनोभिलषितप्रदम्‌ | 
गोप्तव्यं सवथा भद्रे ! नास्तिकेभ्यः सदेव हि ॥ ३४० ॥ 
इति चतुःकोष्ठाभिधं यन्त्रम्‌ । 

अमरौघवशं नाम यन््राजं श्युण्‌ प्रिये !। 
यन्त्रस्यास्य प्रभावेण देवाः स्वे वदांवदाः ॥ ३४१ ॥ 
पक्षे नागे िवे विस्वे स्वरे चैव सुरेश्वरि 
पुनश्चन्द्र मनौ भानौ नंदके साधकोत्तमः ॥ ३४२ ॥ 
तिथौ वेदे रसे पश्चात्षोडशे दशमे शरे। 
वह्भौ लिखेत्करमेणेव पू्वेपुवेविभेदतः ॥ ३४३ ॥ 
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साध्यसाधकयोवेणनिकीकरव्य दलीकृतान्‌ । 
विलिखेद्दैशिकः सम्यग्विलोमगतिना तथा ॥ ३४४॥ 
साघ्यमत्र महेशानि ८] कंटकीवदयकारिणी । 
गंधाष्टकः पूरवेमूवतेविलिख्य धारयेत्सुधीः । 
अमरोधा वशं`यान्ति सद्य एव न संशयः॥ ३४५ ॥ 


` इदं यन्त्रं समूदिष्टं देवोघवशकारकम्‌। 


गोपनीयं त्वया देवि ! पशुभ्यः सवेथाद्‌मृतः ॥ ३४६ ॥ 
इति देववश्यकरं यन्त्रम्‌ ५० । 


अधुना श्ण्‌ देवेशि ! यत्त्रराजं महादुभूतम्‌ | | 
: फलस्य कारकं द्येतन्महाकालाभिषं शुभम्‌ ॥ २४७ ॥ 


महारौरवसंज्ञं तु कालघ्नं नरकापहम्‌ | 
दकामे पञ्चमे वह्वौ पक्षे नागे शिवे पुनः।॥ ३४८ ॥ 
विष्वेस्वरे चन्द्रसंने मनौ भानौ नवात्मके। 
तिथौ वेदे रसे पश्चात्षोडरे विलिखेत्करमात्‌ ॥ ३४९ ॥ 
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साध्यसाघधकयोवेणनिकीकृत्य दलीकृतान्‌ । 
विलि खेत्पूवेपूर्वाच्च विलोमगतिना भिये ॥ २५० ॥ 
साघ्यमत्र विजानीयात्कमला रक्तवाहिनी \ 
पूर्वोवितेश्चाष्टगन्धेश्च विलिख्य सकलाथेदम्‌ ॥ ३५१ ॥ 


घधारयेत्कण्ठगं शरवत्कालष्नं नरकं हरेत्‌ । 
 विहूरेत्पुणेवर्षायुनं  विष्नेरभिभूयते 


महापातककर्तापि नरकं नेव प्यति ॥३५२॥ 

इदं यन्त्रं मया किचित्संकोचात्प्रकटीङृतम्‌ । 

गोपितव्यं मम वचो साधृम्योथ प्रदरोयेत्‌ ।॥ ३५३ ॥ 
इति नरकष्नं यन्त्रम्‌ । 

अथातः श्युणु देवेशि ! ब्रह्मास्त्रं यन्तरनायकम्‌ । 


-यस्य विज्ञानमात्रेण यन्त्रसिद्धिहि जायते ॥ ३५४ ॥ 
नन्दे पचदशे वेदे रसे चैव तु षोडशे। 
दशमे पञमे वबह्लवौ पक्षे नागे शिवि पृनः॥२३५५॥ 


बरह्माख्रयन्घ्म्‌ 


९९११८११ 
विदे स्परे भृमि मिते मनौ भानौ यथाक्रपम्‌ । 


| साध्यसाधकयोवैणतिकी कत दलीकृतान्‌ ॥ ३५६ ॥ 
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( ३६० ) | 
विलिखेत्पुवेपुर्वाच्च विलोमविधिना शिवे। 
साघ्यमच्रतु सावित्री गायत्री पृथिवीति च॥३५७॥ 


ूर्वोक्तगन्धवृन्देन विलिख्य हदि धारयेत्‌ । 
सवं फलति देवेशि ! पूर्वोक्तं यन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ ३५८ ॥ 


इद यन्त्रं वरारोहे ! तवाग्रं प्रकटीकृतम्‌ । 


गोपनीयं त्वया भद्रे ! सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
इति ब्रह्मास्त्रं यन्तरं द्विपञ्चाशत्तमम्‌ । 


अथोच्यते महेशानि ! यन्त्रराजो मनोहरः । 
नारसिंहं तथा यन्त्रं नारायणमथापरम्‌ | ३६० ॥ 


भवत्येव महादेवि ! यन्त्रेकं तु फलद्विभाक्‌ । 
नारसिंहं भयहरं रक्षकं चापरं श्रिये॥ ३६१॥ 


नारसिंहं नारायणं च यन्त्रम्‌ 
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नयने नागकोष्ठे तु शिवे विश्वमिते स्वरे । 


चन्द्रे मनौ रवौ नन्दं तिथौ वेदं रसे पुनः| ३६२ ॥ 


विकारे दशमे वाणे वद्लिकोष्ठे लिखेत्सुधीः । 
साध्यसाधकयोवेणनिकोकृत्य दलोकृतान्‌ । २६२ ॥ 


विलिखेत्पुवेपूर्वाच्च विलोमेन सुरेश्वरि । 
साध्यमत्र महामाया देवी त्रिभृवनेदवरी । ३६४ ॥। 
पर्वोक्तिरेव तंद्रव्यविलिख्य सुरसुन्दरि । 
धारयेत्कठ्गं वापि वाहौ वा दक्षिणे प्रिये ॥'३६५॥१ 








(३९९) 


धारणान्निर्भयो देवि ! जायते मानवः रये । 
रक्षितो देवतावृ्देर्जायते परमेश्वरि ॥ ३६६॥ 


एष ते यन्त्रराजस्तु मया सम्यगुदीरितः। | 
गोपनीयोऽद्यभेभ्यो हि देयः शिष्येभ्य एव च ॥ ३६७ ॥ 


इति नारसिंहं नारायणं च यन्त्रम्‌ ५३ ॥ 


अथ वक्ष्ये रौद्रसं्ञं चान्यद्घोरमपूवंकम्‌ । 
विधिवत्कथयिष्येह फलद्रय समन्वितम्‌ ॥ ३६९ ॥ 


षोडशे दशमे वाणे वह्भौ नेत्रे वसौ रिवे। 
विश्वे स्वरे चन्द्रसंज्ञे मनौ भातौ तथांकके ॥ २३७० ॥ 


तिथौ वेदे रसे पश्चात्पोडशाद्विलिखेत्कमात्‌ । 
साध्यसाघकयोवेणनिकीकृत्य सुरेश्वरि । ॥ ३७१ ॥ 


रो द्राघोरयन्त्रम्‌ 
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दलीकृत्य पूर्वैपर्वाद्विलोमविधिना . शिवे । 
साध्यमत्र सुरेशानि देवी शीधू स्रलोचना॥ ३७२ ॥ 


पुवक्तिरेवद्रव्यैविलिख्य परिधारयेत्‌ । 


कण्ठवा वामवाहौ वा हदये मूध्नि धारयेत्‌ ॥ ३७३ ॥ 


धारणाज्जायते सौख्यं रौद्रं ग्लानिविनाशचनम्‌ । 
अघोराज्जायते देवि निग्रहाषुग्रहक्षमः॥ २७४॥ 


मया तु घायैते देवि यन्वराजः सुरेश्वरि ! ॥ ३७५ ॥ 
इदं यन्त्रं मम हितं गोपनीयं तु सवदा ॥ ३०६ ॥. 


इति रो द्राघो रयस्वम्‌ ५४। 











"गे 
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( ३६२ \ 


अधना श्ण देवेदि ! यन्त्रराजाभिषं परम्‌| 


` : न कस्यचिन्मया प्रोक्तं वृष्ट वापिन केनचित्‌ । ३७७ ॥। 


तदिदं तव सम्प्रीत्या प्रसन्नोस्मि तवानने। 


 , : अस्मात्परतरं नास्तिमम प्रम्णो विवद्धेनम्‌ । ३७८ ॥ 


नदे तिथौ तथा वेदे रसे च षोडडो पुनः। 
दशमे पञमे वदह्धौ नेत्रे चेवं वसौ शिवे ॥ ३७६॥ 


विख्वे स्वरे भूमिमिते मनौ सूयं लिखेद्बुधः 1 


: साध्यसाघकयोवंणनिकोकृत्य दलीकृतानु ॥ ३८० ॥. 


शिवसाम्यप्रदं यन्त्रम्‌ 
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विलिवेत्पुवेपूर्वाच्च विलोमगतिना म्रिये । 
साध्यमत्र महेशानि भवानी भवतारिणी ॥ ३८१ ॥! 
र्वोदितेस्तथागंधविलिख्य विधिना श्रिये] 
धारयेन्मस्तके भद्रे! मम तुल्यो हि जायते ३८२ ॥ 
हर्ता कर्ता स्वयं पाता जायते मानवोत्तमः ॥ ३८३ ॥ 
इदं यन्तरं यन्त्रराजाभिधं तुस्यं प्रकाशितम्‌ । | 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पावंत्ति॥ ३८४ ।॥ 
शः इति शिवसाम्यप्रदं यत्त्रम्‌ ॥ ` 
इति श्रीशिवताण्डवे सवतन्त्रोत्तमेदक्षिणामृत्ति-पार्वती 
संवादे षोडश्कोष्ठयस्त्रकथनं नाम 
चद शः पटलः ॥, 


४/1 

















तन्त्रामोद एवं शिवताण्डव 


भाषानुवादसहित शिवलहरीव्याख्यायुक्तः 
आचार्यचक्रपाणि कृत 

डो. महाप्रभुलाल गोस्वामी के द्वारा प्रणीत तन््रामोद एवं शिवलहरी 
व्याख्यासहित शिवताण्डवतन्त्र विषय का अपूर्व ग्रन्थ है इसमे दार्शनिक 
दृष्टि से तन्त्र विषयों के विश्लेषण के साथ कार्ल तत्त्व का विस्तृत विवरण 
है। महाकाल ओर काली का तन्त्र मेँ विशिष्ट स्थान है। 
परमहंस जी आदि आधुनिक सिद्धगण इनको आराधना से ही भोग ओर 
मोक्ष उभय की प्राप्ति की ओर लोक का उद्धार किया इस ग्रन्थ में इनका 
मूल आधार कालतत्व का दार्शनिक विश्लेषण दियां गया है। इस मे 
शिवलहरीव्याख्यासहित शिवताण्डव का भी समावेश लौकिक एवं 
अलौकिक सभी कामनाओं की सिद्धि के साधन यन्त्रो का सन्निवेश कर 
अब तक अप्रकाश्य विषयों को देकर जिज्ञासुओं के लिए एक अपूर्व 
जानकारी के साथ यन्त्रं का भी प्रकार निरूपण किया है। इसके प्रयोग 
बहुत सहज है, अतः आज ही इसका संग्रहकर अपनी कामना की पूर्ति 
करे। 

शिवलहरीव्याख्यासहित शिवताण्डव का हिन्दी अनुवाद के साथ 
प्रकाशन प्रथम बार हो रहा है। यन्त्रो के प्रति जिज्ञासु एवं कामनाओं की 
पूर्तिं के साधन के लिए इधर-उधर भटकने वाले व्यक्तियों के लिए यह 
एक अपूर्व संग्राह्य ग्रन्थ है। इसके प्रयोग के द्वारा सभी कामनाओं की 
प्राप्ति अनायास की जा सकती है तथा आर्तजनों की पीडा का भी सहज 
न निवारण किया जा सकता है। इस अमूल्य अपूर्वं ग्रन्थ का आज ही 
संग्रह करे। इसके प्रयोग सर्वथा अनुभूत ओर गोपनीय हे। 

(का. सं. प्र. २३८) 

राता 





शाखाएं : 

चौखम्भा संस्कृत भवन छं चौखम्भा पल्लिकेशन्स 
पोस्ट बाक्स नं० ११६० ४२६२/३ अंसारी रोड, दरियागंज 
चौक, (दि बनारस स्टेट बैंक बिल्डिग) नई दिल्ली- १९१०००२ 
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